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मूसिका 


घ्राचोन माररीय साहित्यमे पुराणो का वैः मिति शा है । यद्यपि 
आघुनिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति इनको अधिक ह देना नहे चाहते 
इतना तो उनको भी स्वीकार करना पड़ता दहै कि क 
सस्कृति उपरैर धमं के मूल तत्वों का 9.4 ६ संकलन 
गया है ओर उनके कारण पिच्छले दिनो (साभार को नीति, 
सदाचार आदि को शिश्ना मिलती रही दहं) ५ पुराणों 
का मूल उदर्य घमं ओर अव्यात्म के ष का सामान्य क 
लिए सरल भाषा जौर सुगम 4 भे उप न भा। वेद्‌ स 
उपनिषदों का ज्ञान सदा से थोड़े विदानो क भिर अर र 
प्राप्त करने के लिए वर्षो तक सुयोग्य आचार्य ८4 १ मे खं ख्कर ५ 
श्रमपूवेक अध्ययन करना अनिवायं था । ॥ फिर 4 1 याथो उस 
गढ घमं को समञ्ने में समथं नहीं होते भे । ते यास्जों कोलो) 
को तरह रट लेने मात्रसे ही अपनी गणना विद्वानों को श्रोणी त्‌ ते 
ग॒ जाते थे । 
् ल टष्टि से पुराण" कोई त या अल्प समय श्वे रचन ८८ 
जन समुह में सामान्य बुद्धि के लोगों कौ अधिकता सदा स रं हः है । 
उनको समज्ञाने के लिए अत्ति प्राचीन कालसे कथा, कहामनौः 2 जोर 
रूपक, अलंकारो का प्रयोग होता आया है । इती तथ्य 
के लिए "पदम पुराण" में कहा गया द करन्‌ 
पराण सवेशास्त्राणां प्रथम न्र्मणा स तस्‌ । 
उत्तमं सवंलोकानां सवं ज्ञानोपपाद्क्‌ | 
“'न्रह्या ने समस्त सास्वोंसे पटले पुराणो ५ स्म ८ 8 
खंसार में सर्वश्रंष्ठ ज्ञान के उत्पादक ओर प्रचारक ह | था । 
ब्रह्माजी इस शष्ट के रचयिता है, अतएव विश्व॒ 0 
है उनका उत्पन्न करने त्राला भो उत्को ही मानना 


,। हे छ 1२ 


1 = 


9 ---~ नि 
~ ` 





(१ॐ.;१ 
की सपार का आदि-ज्ान मानागयाहै बरवे ही सृष्टिके आरन 
1 मखो से निकले, यह जनश्रुति प्रसिद्ध दै, पर हम यह मी जानते 
71 को ही महान्‌ तपस्या करने पर प्राप्त हमा था । यह कहना ओर 
क्वना कि उस समय सभीलोग च्षि, महेषि ओौर वदविकः ज्ञान के 
„निकारी थे, वस्तुरि तिने गिं मद लेनादहै। 
, तिया अथवा साधारण वुद्धिके लोगों की संर 
चाहे कोई इतिहासकार या लेखक उने 
लका उल्लेख करना आवश्यक न 
सान्त) के जन-साघारण को तमन्ना 


सानिगरों की अपेक्षा 
प्रा सदेव अधधक रही 
क) विेपता न देखकर 
समञ्ञे । देसी अवस्था से अपम 


ने के लिएु उनको लोकं कथाओं 
1 सरल ङ्प देना नितान्त गावश्यक ह । यह 


॥ । एके तरीका है जिससे 
करम वुद्धिं वाल उच्च तत्त्वों आशय को न्मूनाविकं छ 
दनुसार श (९8 सक्ते । इसविषए्‌ यदिप 
नं चिम वेद से मी प्राचीन नतलाया तो उसकी वात तालितिक दृष्ट 
च सर्वथा निमूल नदींहै। च।टै लिखित ग्रन्थों | 
जार वषं से पूवं कहीं नटीं था, परवेद उ 
श्रचलन मी व आदिम कालमेथा इससे नकार न 
मथव वेद' मे कहा द 

तचः स। ५ छन्दासि पुराणं यजुषा सहा । 

उच्छिष्टाजज्जिरे सवं दिवि दैवा विपार्चितः || (१ १-७-२४) 
ऋक्‌, यजु, साम जौर अथर्ववेद कै साथ उच्चि े 
का भी जआ।विभवि किया |" | 

ये जासीदु भूमिः पूवाः यामद्धातय इद्विदुः । 

योनंता विचाश्नामथा स॒ मन्येत ऊराणनित्‌ ॥ 

(जसी यह्‌ भूमि पहनने नं 
उस स्वरूप को जौ स ध 0 जानते ह, उसके 

इसमे सन्देह ५ हं कि आज हम पुराणों को जि ५ | ~ 
टै । उनप्रे ओर उन १ (११: 
(1. हेत अधिके अन्तर ह अरे 


पमे समक्करर 
दमपूराणक्रार' ने प्राणों 


का अस्तित्व दौ-चार्‌ 
पनिषदों के साथ पुराण के] 


ही किया ज, सकता । 


2 ब्रह्मने पुराणां 


आदिकालीन पुराणों त 


रि ॐ ' पदः क" चैक । 


(1...) 


असे भाषा दौली, सभ्यता, संस्करति, लोकरुचि मे अन्तर होता गया वसे 
वेपी प्राणोके कूप में भी परदिवततेन हता चला गया । वेदोंक्तौ भाषा 
क) अपरिवतंनीय माना गया सलिए आज उसका प्रचार अवरुद्ध हो 


गथाहै ओर वेदों ङे अथं के विषय मे विदानो मे सवंदा मतभेद होता 
रहता है । पराण लौक्रिक षा या जनवाणी ४ रचे जाते ह, इसलिए 
नमे समयानुनार्‌ परिवतंन हता चल्‌) पा ओर 1 तत्वों के ज्यो 
& त्यों रहने वर ओ उनके वाद्यावरण मे बहुत अधिक परिवतंन हो 
जात है । खोज करने वाले विद्वानों के मतानुसार वतमान परण पिछले 
दो-डेद् हजार वषं कत नौत्तर कीं रचन हं पर्‌ उनमे जिन सृष्ट रचना, 
अध्यात्म नीति सम्बन्धी तेत्वों का विवेचन 

ठे, वह प्राचीन नीली वि ५ 
स्द!ट्क तत्वों चछ नैर पौराणिक दोनों साहित्यों का गहरा 
9 ९ ती > कि वास्तव मे पुराण वेदिक 1; 
की बिस्तर ं ४ वयोमी व्याख्या ही क । “५ को माषा, शैली ओर 
निगूढ सिये. लोकं विद नं के चिए च क्न रहाहेतो सर्वंसाधारण 
उससे किस न सदास न्वित टो यश भ साथ ही उन तत्वों का 
`" घकार लामा" > स्थून धिक परिणाम मे अपने आचरणमें 


परिचय का 
स क्रिये विना < लीय घमं भार सस्छेत का अनुवायी नही 


प्रलय आत्मा करां निरूपण, 


राण से 


जिं त्क 


लये चि ् 

का ना कोड व्यक्ति ग दिन समर्था को हल करने के लिए पुराण- 
६ ता । वस, दस 4 ली का गवलम्बन किया गौर रोचक 
` गक हव्य „ „ कवित्वमय वर्ेनो स वेदों के 
कथाओं नवीव स धी? के सम 


गठन ल नभावदाली दा 2 रके न व साधारण के लिए 
षड णाम हुआ = 

योघग तको उवर्सिथ यट प के सामान्य बुद्धि ओर 

४ सी र्वं सिङान्ता को हूदयङ्कम करके अपने 


~ चना द्विया । & 
न्रतिमा स्त उद्ार्ता कै ब-द्लभ गुणों को 


र रि > ‡ क ने र 
जीवने ञो क्ति र्म छर्म (रोवा 


त्रदं के इस ॒सस्बन्ध का विवेचन करते 
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(५. 

“ह वात लहत आदचये जनक प्रतीत होती दै कि पुराण लेखकों के 
सामने वेदों कौ अध्यास विदयाकी परम्परा अक्षुण्णथी 1 कटींतो वेद 
क्रे परिमाषिक शव्दमेंद्री गौर कहीं नई परिभाषा द्वारा पुराणों में सृष्टि 
तत्व का वर्णेन किया मयादहै)। वेदोंका संवत्सर-चक्र'ही पुराणोमें 
'विष्णु-चक' वन गया । वेद कौ छन्द विद्या पूराणों का 'सौपणे-उपाख्यान 
हे । पुराणों की हयग्रीव-विद्या वेद कौ दध्य्‌ अर्वां विद्याद) वेदकी 
अग्नि सोम विद्या पुराणो की हरिहर मूतिदै\ वेदं का पंचचितिक'या 
'पाक्ति-यज्ञ' पुराणों का "पंचब्रह्म सिद्धान्तः है। वेदों की चधी-विद्या 
पुराणों की सूयेपरस्षना मे तत्वतः पाई जातीदहँ। इसी प्रकार वेद 
की ह्विरण्यगर्मं विद्या पुराणों मं अण्डसृष्टि के ख्प में मिलती दहै । वेदोंकीौ 
त्रिक विया पुराणोंमेमी ज्यो कौल्यं मिलती है) इस सम्बन्व में निम्न 
दलोक पुराणों के टृषटिकोण की सवसे अधिक व्यापक ओर्‌ सरल कुजी टै- 


एत एव त्रयो देवा एत एव त्रयोऽग्नयः । 
एत एव त्रयो वेदा एत एव त्रयो गुणाः ॥। 


"तीन देव (ब्रह्मा विष्णु, महेश) यज्ञ को तीन अग्ति्यां (आहव- 
नीय, गाहृपद्य, क्रव्यादि) तीन वेद, तीन गुणं (सत्व, रज, तम) ये सव 
एक ही तत्व पर्‌ आधारित टे! 


पुराणों में साम्परदायकता की छाया- 


पर एक बहुत बड़ा आक्षेप जो पुराणों पर क्रिया जाता है, जिनमें 
साम्प्रदायिक विरोधके आधार पर्‌ परस्पर विरोधी वचनोंका पाया 
जानाहि \ एक तरफ तौ यदे कटा जाता दै कि समस्त पुराण मूलमें 
रह्चा दवारा उत्पन्न किये गये ह गौर व्याक्षजी ने उनकी ग्रन्थके रूपमे 
रचनाकीदहै, ओौर दूसरी ओर्‌ क्रित्ली एक देवता को सवे प्रधान बता 
कर दूसरे देवो को हीन विद्ध करने कौचेष्टाहै। इतना ही.नहीं, कई 
पुराणों मे अस्य पुराणों को पटना घोर पातक ही वतालाया गया है। 
दाहरणाथं एक वैष्णव सम्प्रदाय के पुराणम कहा गवा 





अ ७ ) 
शिवाच॑नादू ब्राह्मणस्तु शद्रण समतामियात्‌ । 
तिरयवपण्डूषर विप्र॑ चाण्डालमिव संत्यजेत्‌ ॥ 
वैष्णवः पुरुषोयस्तु, शिव ब्रह्मादि देवताः । 
प्रणमेदर्चयेद्धापि विष्ठाया जायते मिः ॥ 
अर्थात्‌ ““हिव के पूजन करने से ब्राह्मण सद्र के समान हो जाता है । 
तरिपृण्डूधारी ब्राह्मण को चाण्डाल के समान त्याग दे। जो वैष्णव शिव, 
ब्रह्मा आदि देवताओं को प्रणाम या उनका पजन करता है वह्‌ मरने पर 


विष्डा का कीडा होता दै।* 
इन्हीं के जोड-तोड़ के किसी क्षैव लेखक ने कवष्णव सम्ध्रदाय १२ 


आक्रमण करते हृए लिख मारा 
विष्ण॒दरन मात्रेण शिव द्रोहः प्रजायते । 
िण्द्रोहान्च सन्देहो नरक याति दारुणम्‌ । 
तस्माच्च विष्णु नामापिन वक्तव्ये कदाचन । 
यस्तु सन्तप्त शंखादि लिगांकिततनुनं रः ॥ 
ल सर्वयातना भोगी चाण्डालः कोटि जन्मसु । 
4 अर्थात्‌ “विष्णु के दर्शन मात्र से शिव का द्रोह होता है ओर शिव के 
द्रोह से अवद्य दारुण नरक प्रप्त होता है । इसलिए विष्णु काना 
कमौ न लेना चाहिए । जो व्यक्ति वैष्णव धम के तप्त राखादि | 
से अडिति होता दै वह सम्धूणं नरक को यातना मोग कर कोटि जन्म 
तक च।ण्डाल होता दै । । 
यहु कहने करी आवश्यकत। नहीं करि इस प्रकार के द्वषपू 
ते। वे निश्चय ही अत्यन्त सकीणं 
है, जो वष्णवों 


कश प्रामाणिक नहीं माने जा सुक 
मनोवृत्ति कै संम्प्रदायवादियों के कलुषित ह्‌दयोदगार 
। प्रक्षिप्त सूप से पुराणों मे मिला दिए गए । 
भी तुलसीदास जंसे से वोच्चि वंष्णव सन्त 


त 


मौर शैवो के संघषे काल मं 
अन्यथा एकं तरफ तो गोस्वा 

की यह लोषणा कि * शिव द्रोही मम दासं कहां । ते नर मोहि सपनेहं 
^ भौर दूरी ओर किसी वैष्णव नामघारी का यह कहना 
“विष्ठा-कीट' बनना पड़त। है, कंसे वृद्धिसंगत 


दियोंने इस प्रकार केवल दो-चार इलोक 


नहि भवं । 
कि दिव का पूजन करने से 
हो सकता है ? साम्ब्रदायव। 
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ही शामिल नहींक्रिि रं वरन्‌ उन्होने कहीं-कहीं अन्य सम्प्रदायो के देव- 
तां की हीनता दिलाने दाली वड़ी-वडी कथायं भौ यदृकर वुसेडदी 
ह । इससे पुराण पाठकोंके हूदयमें यह श्रम उत्पन्न होता किवे 
किसको सत्य मानें भौर किसकोद्युठ? इतनाही नहीं इस प्रकार के 
असंगत दिवरणो को पटृकर्‌ उनकी श्रद्धा समस्त ग्रन्थोपरसै ही हट 
जातीदहिओौरवे संमीप्राणो कोद्र पयुक्तं अथता स्वार्थी मनप्यों की 
निरथक वकवास् समञ्चन लगते ह्‌ 
पुराणों के निमणक्ता-- 

ट्स वातां कोस्वीक्रार करनेर्मे देपको कोई विश्लेष आपत्ति नहीं 
जान पडती किं प्राणोँक्रा आरम व्यःसजी द्वारा किया गयाथा ओरयेवें 
ही व्यासथेजो वेदों के संकलन कता तथा महाभारत कै रचयिता माने 
जाते हं । पर उस समय पुराण अपने वत्तंसानि स्वल्प सें अटारह विभागों 
मे ब्टे हए नहींथे वरन्‌ छायु पुराण के कथनानूसार उस समथ समस्ते 
विषयको एक ही ग्रन्थ मे संग्रह क्रिया गया था- वेह भुरण 
संहिता' केवल चार सहश्च श्योकोकी धी । व्यासजी ने. उसे अपने 
छः रिष्यों को पाया जिनके नाम (१) अत्रि गोत्रीय सुमति, (२) 
कद्यप गोत्री अष्रतत्रण, {३} भारद्वाज गोत्रीय अग्निवर्चः, (४) वसिष्ट 
गोत्रीय मित्रयु, (५) सावि सीमदत्ति ओर (६) सुशर्मा शांशपायन ये । 
इनमें से तीन शिष्यो, केड्यप, सरवेणि तथा शादिपायन ने मुल संहिता 
के आधार पर तीन संहिताओं की रचनाकी अथं की निगाहु से 
समान थी किन्तु भाषा भौर रली में विभिन्नता थी. इनमे लोमहर्षण 
की संहिताद्दी मुख्य टै । इसके पर्चात्‌ काडयप, सार्वणि का घ्यानं 
था 1” इन्हीं संहिताओं को लेकर लोमहर्षण सूत ने कथावाचकों के योग्य 
नवीन संहिताओं का निसण किया। लेमहषेण के पत्र उग्रश्रवा दयोत्ति 
दवारा गृहपति शौनक के यज्ञमे उन पुराणौ का आयन्त वाचन किया 
गया ओर तभी से कथा की परस्परा प्रचलित हो गई । इन पौराणिक 
कृथावाचक्रों को गुजरात तथा महाराष्ट मे "पुराणी" तथा उत्तर भारत यें 
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व्यास" ऊ नामे पुकारते है । उनके हारा पृराण-पाहित्य की कंसी वृद्धि 
हई, इस विषय मेँ प्राचीन साहित्य कके एक महान्‌ त्राताका कथन है । 
"इन पौराणिको मे अधिकलि कथावाचक या वाचक होते थे । किन्तु 
उन्दी में कु रसे मेवावी मौर प्रतिभाशाली मी होते थे जो नवीनं 
व्य-रचना करके पुराणों में नये विषय भौर रोचक उपाख्यान 


भीलिक्र क 
जोडते रहते थे । उन्ह हम “उपव हक" कह सकते है । ये लोग नई रचना 
ी न 


क्रो अपनी पोधी मे लिख लेते थे ओर उन पौथियों के आघार पर जं 
प्रतिलिपिर्यां तयार की जाती थीं उनमें वे नये परिवद्धित अंश भी स्लि- 
विष्ट हो जाते थे । अन्य पूराणों के कथावाचक्र मी लाभदायक होने पर 
अंशो को प्रकरण तथा सन्दभं की संगति के अनुसार अपने-अपने पुराणमें 
परिगृहीत करलेतेथे) उदाहरण के निए तण्डिकित 'लिवस्ल्ल ताम 
लिग पुराण" ओर महामारत के अनुयास्तन पर्वमे ज्यका त्यो पाया 
जाता है । इसी प्रकार दक्ष कृत सह्नाम वोयु-पुराण' (अध्याय ३०) 
(ब्रह्मपुराण अध्याय ४० ) “वामन पराण! (अध्याय ४७ ओर शांति 
पवं" (अध्याय : ८) में पाया जाता ह ओर भी (मधुरा माहास्म्पर कागी 
माहात्म्य आदि प्रकरणों को एकं से अधिक पराणो सें स्थान मिला, 








ट्सका कारण यही है कि क्रिसी उपवर हक आचायं ने उसकी रचना 
की ओर वहीं से वह तिमिन्न पुराणों मे लिया गया । इससे यह भी अनु- 
मान होता है कि व्यास या पौराणिकं के विभिन्न परिवारों में मिन्न- 
भिन्न पुराणो के वाचने की परम्परा का पालन होता था ।वे ही परिवार 
अपने-अपने पुराणों की अददं प्रतियोंकी रक्षा करतेथे ओर तये-नये 
अचो को जोड़कर उनको अद्यावधिक (अप टु डेट) बनाये रहते थे । इस 
प्रकार लोक में पुराण-विद्या का बहूत प्रचार ओर वृद्धि हुई । महा-पुराणों 
के बाद जो इसी परम्परा को रचनाएं हई वह साहित्य उप-पुराणों के 
नाम से अभिहित हा । 
चू लेखक ने पुराणो मे होने ठा 
के सम्बन्ध मे विचार करते हए कहा टै- 

















एक अन्य विद्रा ते परिवर्तनों भौर 


उपवृट्णों (क्षेषको) 
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पुराणों की कहानी स्वयं पुराण ही कहते है । उनके अध्ययन से यह्‌ 
स्प्टटे कि पराण वस्तुतः वैदिक कथाओं, जनश्न तियों एवं सृष्टि, विसृष्ट, 
प्रलय, मन्वन्तर आचार वणेन, राजवंश वणेन के प्रतीक हँ। पौराणिक 
सूतं के कथनानुसार मगवान वेद व्यास ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा, 
कल्प द्धि के साथ पुराण संहिताओं की रचना की। पुराणों के इस 
कथन से हम इस नतीजे पर पर्हच सकते हँ कि वेदोंकी भाति इधर- 
उधर विखरी हुई पौराणिक सामग्री को संग्रह्‌ करके व्वासजी ने अपनी 
मान्यता के अनुसार उसका सम्पादन किया। वेद की माति आदिकाल 
मे पुराण भीषएकदही था (पुराणौ एकमेवासीत) कालान्तर में पुराणों क; 
विमाजन सूतो वारा हुआ । सूत, एक जात्तिया सम्प्रदाय था, जो वंदा 
परम्परासे धरूम-घरुम कर कथाओं द्वारा समाज का संदोधन एवं मनोरंजन 
करता था । विभिन्न सूतोंके मूखसे उदुगीणं पौराणिकं कथाओंमें काल 
क्रमानुषार पाठान्तर भौर प्रक्षेप का होना स्वतः सिद्धै । कालान्तरमें 
स्वाथं निरत व्यासो ओर सूतोंने अपनी-अपनी मान्यताका समावेश 
करके धीरे-ढीरे पुराणों को तिल का ताड बना दिया । उनकी शाखाये- 
प्रशाखा्ये उत्पन्न हुई । साम्प्रदायिक घृणा ओौरद्रेष की प्रवरृत्तियां समा- 
विष्ट हुई । पाठान्तर भौर प्रक्षेप उत्तरोत्तर वदृते ही गए । पर फिर भी 
पुराणों को मौलिकता भौर वास्तविकता समूल नष्ट नहीं हुई, हां उसके 
कारण विवेचना गून्य पाठकों के लिये भ्रम भौर विवाद का हतु उत्पत्त 
हो गया ।". 


पुराणों में बणित विषय-- 

पुराणों का सामान्य अथं प्राचीन काल की घटनानोंका वर्णन करना 

है । स्वयं पुराणों में उनके वणेन योग्य विषयोँंका परिचय इस प्रकार 
दिया है- 

| सगं प्रतिसगेर्च वंशौ मनवन्तराणि च। 

वंशानुचरित विप्र पुराणं पंच लक्षणम्‌ ॥ 


5 
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# 1.1 

"सृष्टि, अलय, राजवंश, मन्वन्तर, वंशानुचरित -ये ही पुराण के 
पांच लक्षण है| 

इसी पुराण मे अन्य स्थान पर पुराणों के 
प्रकार दी है- 

सृष्टिचापि विसूष्टिरचेत स्थितिस्तेषां च पालनम्‌ । 

कर्म॑णा वासना वार्ता चामूनां च क्रमेण च॥ 

वर्णनं प्रलयानां च मोक्षस्य च निरूपणम्‌ । 

उत्कीर्तन हरे रेव देवानां च पृथक्‌ ¶थक्‌ ॥ 
चेतन सृष्टि, स्थित, पालन, कमं ओर वासना कां 
निरूपण, मगवान ओर देवताओं को पृथक्‌- 


विषयों की सूची इस 


“मौीतिक सृष्टि, 
वर्णन, प्रलय ओर मोक्ष का 
पृथक्‌ कीतंन- ये ही पुराणों के वण्यं विषय है ॥. 
योते व्यासजौ से प्रन करते हुए पुराणां मे 


"वायु पुराण' मे ऋषि 
गणना इत प्रकार कराई- 


आये हुए मुख्य-मुख्य विषयों कौ 
पुराणे ष्वेषु बहवो धर्मास्ते विनिरूपताः । 
रागिणां च विरागाणां यतीनां ब्रह्मचारिणां ॥ 
गृहस्थानां वानप्रस्थानां स्त्रीशूद्राणां विशेषतः। 
ब्राह्मण क्षत्रिय विलांये च संकर जातयः ॥ 
गंगाया या महानद्यो यज्ञत्रत तपांसि च। 
अनेक विधदानानि याताश्च नियमः सह ॥ 
योगधर्मं बहुविधाः सांख्या भागवतास्तथा । 
भक्तिमार्गा ज्ञानमार्गा वैराग्य निल नीरजा ॥ 
उपासना विधिश्चोक्तः कमं संशुद्धि चेतसाम्‌ । 
ब्राह्म शौवं वैष्णवं च सौरं रक्त तथाऽऽहतम्‌ ॥ 
षडदशेनानि चोक्तानि स्वभाव निपतानी च । 


एतदन्यच्च विविधं पुराणेषु निरूपितस्‌ ॥ 
11१0 १०४ । १-१७ ) 
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अधतु--भपने पराणोमें बहुतसे घर्मोका निरूपण क्रिया है । 
रागी, दिरागी, यती, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वाभभ्रस्थ, स्त्री, शूद्र, विशेषतया 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्य अन्यान्य सकर जातियों द्वारा चिचेय घर्मोका 
उनमें वणन दै। गङ्गा आदि महान नदियों एवं विविध प्रकार के यज्ञो, 
तपा एवं ब्रतोँ के नियम उनमें वणित हं । अनेकं प्रकार कर दान, यम, 
नियम, योग धमं, साख्य धर्म॑, भागवत धर्म, भक्तिमा्ं जञानमागं, वैराग्य 
मागं, अनित्य, नीरज, विविध उपासनाए, चित्त कौ कर्म सणुद्धि आदि 
का विधि समेत वर्णन किया गवादहै। ब्राह्म, लैव, वेष्णव, सौर, शक्ति, 


भांत, पडदद्योनादि विविध विषयो का उन पुराणों मे पर्यालनोच किया 
गया ह । 


दसी से मिलती जुलती विषय-सूची मागवत महापुराण? “विप्णु- 
महापुराणः भादिमें मीदी गई है जिनसे विदित होता कि सृष्टिक 
उत्पत्ति, मन्वन्तर तथा अवतारो के चरित्रौं के भत्तिरिक्त तरह-तरह की 
आध्यात्मिक तथा लौकिक विद्याओं का वणेन करना मी पुराणों का एक 


उद्‌ ष्य रहाहै यौर इस टृष्टिसेवे भारतीय जन-गीवन को सदा प्रभावित 
करते अआयेर्ह।' 


पुराणों कौ उपय्नेगिता-- ` । 

पुराणो में वणित विषयौ पर विचार करनेसे यह निश्चयहो 
जाता दहै कि वास्तव में उनकी गणना वैसे हूत्के अथवा निरर्थक श्रोणी 
के साहित्य में नहींकी जा सकती जसे कुच विरोधी अथवा अनजान 
व्यक्तियों ने विना उनका अध्वयन, मनन क्यिही मानं रखा है । यह 
सत्यटै करि किन्हीं नीच प्रकृति के सम्प्रदायवादियों दारा अन्य देवताओं 
पर क्रिये गये घुणितत आक्षेपो उपने उपास्य देवता की अतिशयोक्तिः पणं 
प्रासा, तीर्था, पर्वा आदिको वहूतदही बढ़ा चदा कर कहा गया 
माहात्म्य ओर उनम दान देनैकी अपार महिमा आदि बातों पुराणों 
का महत्व बहुत कुचं घटा दिया हे, पर इससे उनकी उपयोगिता सर्वधा 
नष्ट नहीं हौ सकती । स्वमतामिमानी अहक्ारी पण्डितो अथवा दान- 
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(3. ^) 
मे विष' मिलादेनेकी उपमादीरहै, जो अधिकांशमें ठीकहीहै। यदि 
इस आक्षेप योग्य पिलावटी सामभरी को पृयक्‌ कर दिया जाय तो पुराणों 
के द्वारा आज भी जीवनके समी क्े्नोसे काम आने वाली जो अमूल्य 
शिक्षायें प्राप्त होती है, उनके कारण भारतीय धा्िक साहित्य में उनको 
उच्च स्थान देने में आनाकानी नहीं कौ जा सकती। दया, क्षमा, उदारता, 
परोपकार, सज्जनता, अपत्तियों का सहन करना, वीरता धेयं, धमनिष्ठा 
सत्य का पालन आरिक्रा जसा सजीव ओर सहज में हृदयंगम हो जाने 
वाला चित्रण पौराणिक उपाख्यानं मे किया है, वेसा अन्यत्र मिल सकता 
दूलेम है। स्वार्थंको त्यागक्रर पारमार्थिक जीवन व्यतीत करने की, 
गरहुस्थी ओौर परिवार के उत्तरदायित्वं क। पालन करते हुए मी उच्च से 
उच्च त्यागमय जीवन व्यतीत करने की, नीच से नीच अवस्था मे पहुंच 
जाने प्रर मी आन्तरिक निष्ठा ओर साधन के दल पर पुनः सर्वोस्चि पद 
कर प्रतिष्ठित होने की जसी प्रेरणाये पुराणो से मिलती हँ वे निस्सन्देह 
अनुपम दँ । भौर इसमें सन्देह नहीं क्रि उनके द्वारा आज तक करोडों 
व्यक्ति अपन जीवन को ॐचा उठाकर अपने को समाज के लिये सार्थक 


नना चुके है । = 4 
उदाहरण के लिये हरिद्चन्द्र फै उपाच्पानकोदही ले लीजिये। उमे 


वास्तविकता का अद चाहै कितना नी कमया ज्यादा क्योन माना 
जाय जर उसकी घटनाभो के सस्मव या अस्स्व माने जाने के सम्बन्ध 
मे कितना भी मतभेद वयोंनहो, पर इससे इकारं नहीं क्रियाजा 
सकता कि उनसे अनगिनती व्यक्ति सत्य की महिमा का उपदेश ्रहुणकर 
चुके है ओर अनेक व्यवहार रूपमे भी उस्क। प।लन कर चुके हैँ । हमारे 
युग के सर्वश्रष्ठ महामानव महत्मना गाँधी नै अपनी 'आत्मकथा' मे 
बतलाया है कि बालक्रपन मे हुटिरचन्द्र का नाटक देखकर उनके हदय 
पर कितना अधिक्र प्रमाकव पड़ा, किम धक्रार वे उनके सत्यव्रत पालन से 
अमिभरूत हो गये ओर आगे चलकर क्रिस प्रकार यह्‌ उदाहरण उनको 
सत्य का पालन करनेके लिये प्रेरणा देता रहा । महात्माजी से अपय 
तत्य पर अडिगर रहने का वहत कूच श्रय इस उपाख्यान कौ दियां है । 
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इसी प्रकार श्रवण कुमार' के कथानकं से कितने व्यक्ति मां वाप के भक्त 
वने रहने को शिक्षा प्राप्त कर चुके होगे, मगवातुं राम कौ शरणागत 
रक्षा, कृष्णजी का न्याय पक्ष का समर्थेन, हनुमान की स्वामिमक्ति, भीष्म 
का ब्रह्मचयं त्रत पालन, कणं की दानशीलता, दधीचि का आत्मत्याग 
आदि बहुसंख्यक पौराणिक प्रसद्ध सामान्य व्यक्तियों को चरित्र निर्माण, 
नतिकता का पालन, समाज-सेवा,स्वा्थ-त्याग, परोपकार भादि की शिक्षा 


देकर जन-जीवन को कितना उच्च वनात रहे है, उसका अनुमान कौन 


लगा सकता टै । इसमें सन्देह नहीं कि ये पौराणिकं कथाये च। दहं वे सत्य 
हीं या कल्पित, हिनदू-जाति के सम्मुख एसे उच्च आदं उपस्थित करती 
रही है, जिनके प्रमाव से उसे सदैव श्रं्ठ भौर पवित्र जीवन व्यतीत करने 
कौ प्रेरणा प्राप्त होती रही है ओर वह संसार में एक सम्माननीय स्थान 
भातु कर सको है । पुराणों के विज्ाल ज्ञान-भण्डार का अवलोकन करकं 
किसी लेखक ने ठीक ही कहा है- 

कराण भारतीय संस्कृति के भण्डागार हँ। इनमें भारत की तत्य 
आर शार्वत आत्मा निहित रै । इन्हें पे विना भारतका यथार्थं चित्र 
सामने नहीं आ सकता,मारतीय-जीवन का टृष्टिकोण स्पष्ट नहीं हो सकता । 
मनुष्य के गन्तव्य भौर पाथेय का ज्ञान नहीं हो सकता इसमे आध्यात्मिक, 
आधिदैविक आौर भाधिमौतिक समी विद्याओंका विशद वणन है । लोक्र- 
जीवन के सभी पक्ष इनसे मली प्रकार प्रतिपादित हं । संसारमेंरएेसा 
कोई ज्ञान-विज्ञान नहीं, मानव-परस्तिष्क की कोई एेसी कल्पना व योजना | 
नही, मनुष्य-जीवन का एेसा कोई अंग नहीं जिसका निरूपण पुराणों में 
न हुआ हौ । जिन विषयों को अन्य माध्यमों से समन्ञाने मे बहुत कठि- 


नाइ होती है, वे बड़ रोचक ढगसे, सरल भाषां से, आख्यान & | के 
रूप से इनमे वणित हृए ह । 


वास्तव में द्रं षयुक्त साम्प्रदायिकतां तथा अतिशयोक्तियों के होते 
हए मी पुराणों मेँ मानव-जीवन के उत्कपं योग्य बहुत सी सामग्री 
मिलती हे। विशेषतः सामान वद्धि के पुरुष जिनकी संख्या सोते नव्वे से 
अधिक होतीदै, वनजो वेद, उपनिपद्‌,समृतियों के गूढ़ तत्वों के रहध्य को 
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समज्ञ सकने मे असमथ होतेह, वे पुराणों के द्वारा धमं के मल सिद्धान्तो 
ओौर तदनुसार आचरण के नियमों को जानने में समर्थं हो सक्ते हँ । 
इस दष्ट से यदि प्रक्षिप्त भौर पूनरात्रत्ति के अशोको हटाकर पुराणों की 
उपयोगी सामग्री का अध्ययन ओौर मनन किया जाय तो निस्सन्देह पाठक 
उनस बहुत लाभ उठा प्तकते हँ । शिवपुराण' के इत संस्करण में हमने 
इसी दृष्टिकोण से वणित विषयों का संकलन क्रिया है। इसमे स म्पुणं 
शिव.कथा ओौर उसका माहात्म्य का सुचारु रूप से सन्निवेित है, जिससे 
पाठकों को शिव-तत्व की वास्तविक अनुभूति हा सकेगी ओर वे दृष्टान्त 
उदाहरण, रूपक, अलंकार आदि के मध्य में निहित मूल तत्व को हूदय- 
गम कर सकेगे । अप्रासंगिक आर कम महत्व के विषयों को छोड़ दिया 
गया है । 
शिव महापुराण के मुख्य विषय - 

शिव पुराण का उदहश्य शिव कौ भक्ति का भ्रचार करके लोगोंमें 
परमाथं की भावनाय जाग्रत करना है। समी पुराणों भौर शास्त्रों में 
शिव का चरित्र परम त्याग, तपस्या, परोपकार, दीन-वत्सलता के गुणों 
से युक्त चित्रित क्रिया गया है । जहां अन्य देवताओं को वं मवयुक्त भवस्था 
मे दिखलाया है, वहां शिवजी को सवंत्यागी, इमशानवासी, महाकाल होने 
पर भी लोक कल्धाणकारी रूपमे प्रस्तुत किया है । समुद्रमन्थन की कथा 
मे जव किं अन्य देवों ने बदहिया-बदहिया उपहार ग्रहण किये, शिवजी ने 
सव॑नाशक कालकूट को स्वीकार करके लोगों कौ रक्षा कौ । अन्य देवों के 
रेशम सुवणैरत्नो के आभूषणौं के मुकाबले मे शिवजी बाघम्बर ओर शद्राक्ष 
की मालासे ही विभूषित होना पसन्द करते हैँ । दुसरे देवताओं को जहां 
मिष्ठाच्च पकवान, व्यञ्जन आदि की आवश्यकता हुई,यहां यिव जी विल्व- 
पत्र ओर धतरा जैसे सामान्य पूजा उपकरणोंसे ही सन्तुष्ट हो गये । इस 
प्रकार हिवजी का चरित्र परमोदार, परश्रथं-परायण भौर अपरिग्रह 
प्रकट होता है । एेसे आदशं-चरित्र देव को यदि सर्वोच्चि आसन देकर 
देव ओर दानव दोनों उनकी उपाप्तना ओर भक्ति करे तो इसमें आश्चय 
की क्था बात है? 
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वद्यं इवर संहिता ~ 

सतं सर्वप्रथम कलिगुगमें पापोंकी घोर वृद्ध तथा आचार-विचार 
के न होने क्रा वर्णन करके परित्राण पाने कै लिए शिवभक्ति का उपदेश 


| किया गया है । जव ऋषियों न ब्रह्माजी से विश्व के आदि कारण को | 
जानने तथा प्राप्ति करने के सम्बन्ध न प्रदन कियातो उन्होने यही कहा । 
| कि मनुष्यं का साध्य दिवपद (मूक्ति, प्राक्त करना दै ओर उसका साघन | 

। कत्तव्य है कि कमं के फल ॑ 


उनकी पूना, अर्चना करना है । साधकं क 
कामना न करते हुए निस्पृहं भाव स॒ उस महेश्वर की आराधना करे। 


वेदोक्त क्म करके उसका फल जन दिव कोटी समर्पण कर दिया जाय 
तो सायुज्यादि मुक्ति की प्राति होती है। कानोसे उनका गुण सुनना, 
वाणी से कीर्तन करता आर मन से उनके मनत करना यही महातावन | 
कहटलाता है । यह मार्गं सर्वथा वेदानूदूल है जैसा ।कि' "मत्मिा वा अरे 

द्धव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यार्भित्तव्यः' श्रति मे कटा गया टे। 


या साक्षात्कार के लिये शिव पुराण मे मी वेद, 
अर्शत्‌ प्रणव को सर्व॑श्र्र जप बतलाया, 


दर-- (प्र) प्रगति ते 


आत्मा की उन्नति 
पटू आदि की तरह ॐ 

टै | दम सम्वन्य मे कहा है, "पणव का अथं है 
उत्पन्न हृए संसार साः का ( नवम्‌ ) का हप है। दसी मे पंडिते 
इसको प्रणव कहते है । अश्वा ( प्र ) प्रपंच (न) नहीं है (व, तुममें | 
अर्थात्‌ अतपा कुर तीसरा अर्थं यह मीहो सकता है 
किः ( 9 10, से जप है। प्रणव का जप । 
करने वालों को सव कर्मो का क्षय 
वहु प्रणव स्शरुच (प्रकट) भौर सूम (अव्यक्त) 
सूक्ष्म एक'भ र ओर स्थूल पचाक्षर होता रै । 
अक्षरों क संयोग कलो दी प्रणव कहते है भौरय 
निवास करता है । दूसरा (आउम्‌) से द्धस्व प्रणव त्रतता 
उपाध्यदेव क जप घे लिये उपथ्रक्त दता है । जिनका तंसारं मेँ प्रव्र्च 
> उनकी छस्व उकार का अर तिवृत्ति की दच् वालोंकोदीर्घका जप 
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पनि 


व 
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प्रपंच नहींदै। 
ते वालि को मौक्न देता 
होकर दिव्य ज्ञान त्रात होता दै । 
दो प्रकारका होताह। ` ॥ 

{ आउम्‌) इन तीन । 8 
ह योगियो के ह्य म.“ 
है जी अप 
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करना चाहिए । वेदके आदिसञ्ज्कार काही प्रयोग करना चाहिए । 
दोनों सन्ध्यावादनमें मीच्च्कारका दही प्रयोग क्रिया जाता है 
तेरहवें अध्यायमें सदाचारका जो वर्णन हृयादहै वहु भी अन्य 
यास्त्रो की तरह मानव चरित्र का उत्थान करने वाला भौर शुद्ध पवित्र 
चनाने वाला है । गायत्री की महिमाको “शिव पुराण" ने अधिक माना 
दै ओर उसके द्वारा सव प्रकार के कार्यो की सिद्धि बतलाई हैः- 


। द 


सव देवताओं को नमस्कार कर स्थिर बुद्धि ओर स्थिर आसन 
से प्रथम ओंकार अओौर फिर गायत्री का अभ्यास करे, जीव भौर ब्रह्य की 
एकता देखकर ञ्च्कार का जप करे । त्रिलोकी के यष्टिकर्ता ब्रह्मा ओर 
स्थितिकर्ता नारायण गौर संहारकर्ता भगवान्‌ रुद्र को हम उपासना करते 
ह । हमारी ज्ञानेच्ियो, कमेन्दियों मन की वृत्ति भौर वुद्धि को वह पर- 
मात्मा मोग ओर मोक्ष देने वाले धमं मे सदा लगावे । ब्राह्मणत्व की पूति 
के निमित्त श्र॑ष्ठ॒ ब्राह्मण निस्य प्रति उठकर एक सहस गायत्री जप करे । 
क्षत्रिय ओर वशय मध्याह्न मे सौ वार गायत्री का जपकरे। मूलाधार 
चक्र से आरम्म करके ब्रह्मरन्ध्र पयंन्त र्थत चक्तों मे वित्तेश, ब्रह्मा, 
विष्णु, ईद जीवात्मा परमेरवरो को ब्रह्मबुद्धि से एकं ही जानकर सोहुं 
सावना से जप करे । महुतत्व [प्रकृति से आरम्म करके प्रारब्ध भोगवरा 
से प्राप्त हए सहलो शरीरो के समूह की प्राप्ति को एक जप से एक-एक 
शरीर को अतिक्रमण कर शनैः-रनः जीव को परब्रह्म मे लगावे। यह 
जप दो हजार आठ की संख्या तक क्रिया जाय । 


(२) खद्र-संहिता- 

इस पुराण की सवसे बड़ी ओर शिव-परिवारकी कथाको प्रकट 
करने वाली रद्र-संहितादहीदहै। उसके प्रथम ष्टि खण्ड" मे जगत के 
आदि कारण निगरण ब्रह्म का वणेन, उससे साकार शिव तथा आद्या- 
शक्ति (माया) का आविभवि, फिर िवकेद्वारस विष्णु तथा विष्णुसे 
ब्रह्मा की उत्पत्ति कौ गई है। यद्यपि जगह-जगह विष्णु भौर ्रह्या 
की प्रशसा मी पाई जती है ओर इन दोनों देवतां के सम्बन्ध मे जो 




















६ ) 
कथाएु अन्यपृरार्णोमेदहँवे मी मिलते-जुलते रूपमे वर्णन की गर्ह 
पर शिव की प्रधानता सवत्र बतलाई गईदटै। पूजा ओर उपासना का 
पात्र एक मात्ररिवकोही कहा गया है ओर उसका मुख्य रूप लिगाचंन 
बतलाया है । 


सृष्टि-रचना से पूवं जव सर्वत्र एक अव्यक्त तत्व ही व्याप्त था उस 
का वर्णन करते हुए कहाटहै कि जव महाप्रलय-काल मँ स्थावर, जंगम 
सव नष्ट हो गये तव ग्रह्‌, नक्षत्र, तारा, सूयक मीन होने से सव 
अन्धकार रूप था । चन्द्रमा, दिन-रात, अग्नि, वायु, प्ृ्त्री जल कुदं मी 
नहीं था, तव प्रधान जाक तथा किसी प्रकार कातत्व भी नहीं था। 
शब्द, स्पशं तथा दष्ट पदाधं वुं मी नहीं था। गन्ध, रूप, रस आदि 
सव अव्यक्त (अप्रकट) था । उस प्रकार सूचीभेद अन्धकार में केवल वह्‌ 
सद्ब्रह्म ही था । जिसको सच कहते हँ । उस समय सद्‌ भसदात्मक भी 
वुद्ध नहीं था जिसको योगी अपने हृदयाकाश्च में निरन्तर अवलोकन करते 
है, जो मन वाणी के अगोचर है, किसी इन्द्रििका विषयनहीं है. जो 
नाम रूप, वणं से रहित स्थूल ओर सूक्ष्मम नहींहै। जो हस्व, दीर्घ, 
लघु गुरुत्व से वजित दै, जिसमें उपचय मौर अपचय नहीं है । श्रूति भी 
जिसको सत्यस्वरूप, ज्ञान-स्वरूप, अनन्त-श्वरूप, निविकल्प, निरारम्भ, 
माया रहित, उपद्रव रहित, विकार रहित कहती है 1" 


मृष्टि-रचना के पूवं की स्थिति एेसी है जिसे हिन्द घमं शास्त्रों ने 
ही नहीं वरन्‌ सभी विच। रहषीश) व्यक्तियों ने स्वीकार किया है भौर वर्त- 
मान समय में विज्ञान भी खोज करते-करते वहीं जाकर पटुच गया है । 
यह बात दूरी है कि वंज्ञानिक उसका वर्णन भिन्न शब्दों मे भौर भिन्न 


नामसे करते हों । से निराकार ब्रह्म की कलना अविकसित गत मता ` 


न्तरों ऊ अनुनादयों के लिए असम्मवहै भौर विद्वान्‌ कहलाने वाले भी 
उसका वास्तविक रूप में अनुमान नहीं कर सकते । इसलिये भारतीय 
ऋषियों ने उसका वर्त कृद वणेन करके भी अन्तम नेतिनेति" कह 
दिया है कि उसका पूणं परिचय दिया जा सकनाया उसे समन्न सकना 




















( 1६ ^) 
भानव-मस्निष् के लिए किसी प्रकार सम्भव नह है क्योक्रि वह्‌ हमसे 
भिन्त जातीय तत्व ह । 

पर जव निराकार मे साकार होने का विषय उपस्थित होता है तव 
चमस्त सम्प्रदाय ओर मजहब उसका वर्णन करने ते अपनी प्रधानता 
स्थापित करने का प्रयत करते ह । वैष्णव उनको विष्णु कहते है, दशंन- 
1 वाले ब्रह्म पूकारते ह क्व उते शिव अथवा रुद्र के नाम से अमि- 
हित करते ह । इषी प्रकार पारसी, 'आहरमनज्द', यहदी 'यहोवा', ईसाई 
गाड मुसलमान खुदा कै नाम से प्रकट करते है । इसमे तो संदेह किया 
टौ नदीं जा सकता कि निगुण से सगुण की उत्पत्ति किसी एक हो रूप 
मे हुई, दुनियां के मनुष्य उसका वणन चाहे जिन शब्दों मे ओर चाह 
जिस नामसे करते रहं । इस सृष्टि से पदि 'शिव-पुराण' के रचयिताने 
उसे शिवःकानामदियाहैतौ इते किती प्रकर असत्य अनुचित मानने 
कौ कोई वात नहीं है । नियुण से सगुण ज्रह्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध पने 
उसका कथन स्वंधा युक्तियुक्त है- 

उस नाम रूप रहित्त निगुण ब्रह्य को कु काल में दूसरे की इच्छा 
हं । तव उस अमूतंने इच्छासे ही अपनी मूक्ति कत्पितकी जो सव 
एेश्वयं गुणों से युक्त, सर्वजञानमयी, शोमायमान है । जो सर्वगामिनी, 
सवेरूपा, सवको देखने वाली, सबकी करने वाली है । सवक वन्दनीया, 
सवक्रो आद्या, सवका संस्कार करने वाली है। इष एिरधयंयुक्त णुद्ध रूप 
घाली मुति कौ कल्पना करके वै अद्धितीय, अनादि, अनन्त, सर्वामास, 
चिदाम्मा, सर्वंगामी अविनाशी परास्य ब्रह्म अन्तर्घन हो गये । जो अमूतं 
परतत्व हँ उसो की मृति सदाशिव" है जिसको पण्डितगण ईहवर' कहते 
हें । इस ईदेवर ने अपने शरीर से ही स्वच्छन्द शरीर वाली अनपायिनी 
शक्ति प्रकट की । जिसे श्रधात्त प्रकृति" या परामाया" कहते हैँ । यही 
वुद्धि तत्व की नननी है । वही ` शक्ति अम्बिका प्रकृति सब लोकों की 
| ईरवरी, तीनों देवताओं (ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र) क्री जननी, नित्या ओर 


मूल कारण कही जाती है ।" 











अन्त में उसे संसार में नारि रिरो 
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दस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में "शिव पुराण च ञ्‌ 


(: से कोई मतभेद नहीं है । एक परमेश्वर से ब्रह्म, ष्ण 
महिश की तीनं राक्तियों के प्रक्रट होने की कल्पना निराधार नेः श ९९, 


कोक उत्पत्ति, पालन ओर संहार का कायं प्रत्येक पदार्थं भौर भवे ह 
के लिए अनिवार्यं है। इसलिये ईसाई आदि धर्मो मेभी शनि भ 
(त्रिमूति) कौ कल्पना की गई है । यदि शिव पुराणः ट्नको परमेशि दोः 
(अस्विका' 'शिवलोक्' आदि के नामसे पुक्रारता हतो वहमौ . 
सम्प्रदायो कौ तरह इतका अधिकारी दै । भेर 
रदर-संहिता का दूसरा माग॒“सती-खण्ड' है इसमे सती कै 8 
शिवजी के साथ विवाह ओौर अन्त में दक्ष के यन्मे देट्‌-त्याग करने 
कथा विस्तार पूवक कही शह । दक्ष को ब्रह्मा का पुत्र माना 
है गौर उसी से प्रजा की उत्पत्ति का करप भारम्म हुमा । पुराणस्तेषो 
ते सती की कथा दवारा बतलाया कि जग दक्ष ने अभिमानवश शिषे के 
अवज्ञा कौ तो उसक्रा घोर पतनं हो गया ओर जव अपनी भूल को स 
कर वह्‌ उनकी भक्ति करने लगा तो अपने यञ्च को सफ़ल करके सेव शे 
अधिपति वन गया । दक्षके यक्ञका वर्णन ध्यान वंक पठन `को 


व्रिष्णु ओर शिव कै अनुयादयों का संघं ही प्रतीत होता है जिस नेते 
मे शिव के पक्ष फी विजय हई । अन्त्‌ 


तीसरे 'ावंती-खण्ड' की कथा लोक में बहुत प्रसिद्ध है। 
दारा शिव के साथ विवाह करने का हृद्‌ तिरचय 
तप की कथा अनेक ग्रन्थों म पाई जाती है। पारव 
वजाय गुणों का महत्व समञ्च कर रिव को पति 
विचार क्रिया था भौर एक वार निश्चय कर लेने 
वाधा कौ परवाह न करके भी अपने ल्य पर 
माता-पिता तथा अन्य हिताचिन्तकों ते उसे 
अकिचन को छोडकर अभ्य एेदवर्यं सम्पन्न 
बहुत समक्ञाया, पर वह अपने ग्रहण क्रिये 


3 


पे 


भे च 


४ 


ओर्‌ उसके भ भो 
ती ने बाह्य प 
रूपमे वरण करने प 
पर वह्‌ वड़ी से स ॥ 
ही स्थिर रही । ५५६ 
महादेव जैसे सवेत्यामौ ञं के 
1 से विवाह कर लेभे २ 
गय त्रत पर भअड्ग र 
णिः की पदवी प्राप्त हुई । ॥ भौर 
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क न्‌ ५४३८-५. ४.० जन्म॒ तथा पालन-पोषण की कथा 
था जो संसार को अपने ह म म क ९ र, ९. भ 

॥ रक षे कठोर हासन से चस्तं करने वाले तारकासुर का 
कं ध कर सक्रे | देवताओं की अभिलाषानुसार स्कन्दकुमार एक वहत चतुर 
भीर साहसी सेनापति सिद्ध हए ओौर उन्होने अपनी संनिक ध 
नरकासुर के आतंक का कर दिया । इसी काण्डम गरोश-जन्म की 
गई है जिससे पार्वती जी की रक्तिकी वृद्धि ओौर 


अतुलित प्रभाव क्रा परिचय मिलतादै। महादेव ने आरम्ममे गणेश का 
तिरस्कार किया पर अन्तमं उसको स्वंपूज्य स्थान देना पड़ा । गणेशजी 


यद्यपि स्कन्दकुमार के कनि धे, पर अपनी बुद्धिमानी के फलस्वरूप 
उन्होने शषिव-परिवार में सवस प्रथम पूज्य पदवी तान्त करली । इसकी | 
ने दोनों पुत्रों को पृथ्वी परिक्रमा करने की | 


परीक्षा के लिए महादेव जी 
आज्ञादी थी । स्कन्दकुमार तो अपनी शक्ति पर मरोसा करके यात्रा 
पर तुरन्त रवाना हो गये, पर गरदा ने बुद्धिमत्ता से काम लेकर महादेव 
ओर पार्वती की पूजा करके उनकी सात परिक्रमा कौ । उनका कहना 
था कि माता-पिता का दर्जा श्वी से बकर हे ओर जब मेने उनको 
परिक्रमा करली तौ मुज्ञ पृथ्वी-परिक्रम। का फल स्वयमेव प्राप्त हो गया । 
उन्हाने कहा-- ३ 

“ने आप दोनों.माता-पिता का धज किया है, इसलिए मेने 
तो अपने विचारानुस।र समस्त पृथ्वी का परिक्रमा कर ली । वेद, शास्त्र 
भी इस मत का समर्थन करते हैँ कि जो माता-पिता की परिक्रमा 
करता है वह्‌ समस्त पृथ्वी की परि 
जो माता-पिता को छोडकर तीथं 
मारने का पाप लगता है । पतव क 
पिता के चरणों की तेवा करे । इः 


विचित्र कृषा भी आ 


क्रमा कां पण्य प्राप्त करः लेता है । 
कमो जाता है उसे माता-पिता के 
लवे बड़ा तीथं यही है कि माता- 
रे तीथं तोदूर लानेसे प्राप्त होते 
टै, पर माता-पिता ङ्यी तीर्थं सदा निकट, सुलभ ओर घमं का साधन 
दै । पृच्रकीस्थरीकोमी घर तं दसी तीर्थंकी -सवा करनी चाहिए । 
ते है आर आपको मी इसी के अनुसार 


यही बातत बेद-शास्त्र निरन्तर कट 





( {२२१} 

कायं करना चाहिए, अन्यथा शास्त्र युठेहो जायेगे । 
युक्तं कथन को शिवाजी ने 
उनको प्रत्येक कायं में प्रथ 


1 ^ 
गणेशजी # 4 
हा वरन्‌ समी देवोंने सत्य बतलार्या 
म पूज्य स्थान देना स्वीकार कर लिया। 
पचे “धृट-लण्ड' यें शिवजी द्वारा अनेक दैत्यो के वध क ` 4 
किया गया है । दत्य-गण वि्ञेष रूप से शिव केही उपासक ४, 
भनीति परर चलने के कारण अथवा संसार की शान्तिको भंग कर, 
दोष के आवार पर वे उनके विरु युढ-मेव्र म उतरते | )। 
मे शंखन्ूड सवसे अधिकं बलशाली ओौर वृद्धिमान था} उसने (2) 
का अंधिपति होने महत्वाकां्षा स्ते देवलोक पर्‌ चद्ाई्‌ करके ६ 11 
पर अधिकार कर लिया था ओर देवताओं को यज्ञ में मिलने वर्दी 
को स्वयं ग्रहण करना आरम्म कर दिया था। इस पर देवतां † 
भौर विष्णु से अपने कष्टो को दूर करने कौ प्राथेनाकी ओौर वे ८ &# 
का वध कठिन समन्ञ कर शिवजी की दारण मे गये । शिवजी ते द # " 
को न्याययुक्तं समञ्च कर रंखच्रू का दमन करनेका आरवासन (विर्छ 
पहले उन्होने दूत भेजकर शंखचृढ को देवताओं का राज्य उनकी र 
करने को समल्लाया ओर जव 


ने को ह इसके लिए राजीन घी 

करकं उसे मार दिया) 1, 

(३) शतरुद्र संहिता -- ति ट 
इसमें शिवजी हारा जगत सें क्यिग 


्‌ ये अनेक चरित्रौका 4, कि 
जिनको पराणाकार ने शिव का जवतार कहा है । इसमे कहा ग्या ^ ~ 
हनुमानजी शिव के अवतारये। समुद्र मंथन के समय देवताभौं की ४ र 
ह्वार होने पर शिवजी ने यक्षेश्चर का रूप वारण केर उन सवका ८ ष 
किया । यह्‌ कथा ठीक वैसीही दे जसी क्रिवेदों से यक्ष हार्य + (9 
का गवं द्रुर करनेके विषय में कही गई है । इसमे ध किर्या ~ 
संसार मं जहां कहीं जिस प्रकार की श (ज 
लइ पड़ती हे, उस सवका स्रोत 


एक म्‌ {= 3 | चे 

विना एक पत्ता भी नहीं हि म त परमात्मा है ह ०4 

ध प सकता भौर वह्‌ चाहे तोक्षण र 
पवतोकोपध्रूल केरूप में परिणित कं 4 





। 
[ता 


ने 


मनुष्य को सदा निरं ( २३ ) 
चाहिय । 


न्याय ओर नस्रताका ही पालन करन! 


इसमे शिवे < 
मागोमे स्थापि म 4 | ध. ४ है जो देदा के 4 
संतुष्ट होति है । सौरा त 1१. ३ सदेव शपि क 
कर ५५ 0 भीशेल , मल्लिकाजुन, ०6 
शंकर, कासी मे चि अमरेरवर, हिमालय मे केदार, डाकिनी 3 द 
वेदनाथ, दारूकवन व गौतमी क ष पर च्यम्बक, विता प्रमे 
घुश्मेव--ये वारह्‌ १ र म रामेश्वर तथा (^ 

क ज्योतिलि ङ्घ प्रसिद्ध हँ शिवजी के वारह अवतार 

लपि वारह्‌ ज्योतिलिगों का इतना अधिक प्रभाव बतलाया गया 
हे कि “जो मनुष्य हदय मे जिस-जिस मनोरथ के उदर्य से ईन दादश 
शम्भु के शुभ नामोंका पाठ एवं स्मरण करेगे वे उन मनोरथो को ईसं 
लोक ओौर परलोक मे अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे ।. जो मानव निष्काम 
भावना से ही अपना कत्तव्य समन्ञते हुए उपास्य द श्री महादेव के दत 
वारह नामों का स्मरण करते रंगे उनको फिर संसारम माताके ग्म 
आकर कष्ट नहो भोगना पड़गा 1" 

टन द'दडा ज्योर्तिशनिगों का माहात्म्यतो विज्ञेष रूप से परसि टी 
दै पर डोव सिद्धान्त के अनुसार 'मगवान्‌ रित्र के समस्त लिगो की संख्य 
बतला सकना असम्भव है । संसार मे कोई उसका पूणं खूप 
वर्णेन नहीं कर सकता कथोकरि समस्त भूमण्डल तथा विशव लिगमय ही 
है । समस्त तीथे लिगमयरहैँओरजो कुद्श्चष्ठहै वह सब लिग ह्वार 
ही प्रतिष्ठित है। इस जगतीतल मेजो भी दर्शनीय तथा वणन करने 
योग्य है, जो कू स्मरण किया जाता है वह सब भगवानु शंकर - 
ही स्वरूप है । उसके अतिरिक्त अन्य कुच्भी तहीं है। मगवान्‌ शिव 
के लिग पृथ्वी, स्वभे, पात।ल सर्वेत विद्यमान हैँ ओौर वे देव, ५ 
तथा मनुष्यों के द्वारा सभी स्थानों मे पूजित तथा वन्दित होते है । 


महाकाल, 





८ 




















(५ 
दैत्य ओौर मानवो सहति यह्‌ त्रिभुवन महेरवर से व्धाप्त टे ओर भगवा 
शंकर संसार के कल्याण के लिए अनुग्रह्‌ करते हए सर्वत्र लिगदरूपये 
विराजमान रहते हैँ । सांसारिक प्राणियों का उपकार करनेके लिए 
महेश्वर ने अपना लिग-स्वरूपं प्रकट कर दिथा दै उसी लिग-प्रतिमा का 


समाचेन करके संसार में मनुष्य अनेकानेक सिदधियों की प्राप्ति किथा 
करते है 4 


शिव पुराणे दिये वर्णन को पट्कर्‌ तथा देग के विभिन्न 
सवत्र पाये जाने वाले विद्ाल शिव मन्दिरों को देखकर स्वमावतः यह 
विश्वास होने लगता दै कि भगवान्‌ शंकर का परमाव स्वेव्यापी रहा है 
मौर उनमें मनीषियों ने वहत॒ वड़े भाध्यात्मिक-तत्व को भनुमव किया 


दै । दक्षिण भारतम तो शिव वो महिमा अकथनीय है ओर वहा के 
शिव मन्दिरों का वर्णन हमारे लिए आदचर्यज 


दक्षिण के सम्बन्ध मे उत्तर-मारतीय जनता 
के जन-जीवन मे शिव पुजा कितनी अधिक 
नहीं लगा सकते । पर उत्तर ओौर मव्य मारत के सुप्रसिद्ध शिवालयों पर 
भी जवं हम हष्टिपात करते हं तो रिव-पुराण मे वणित शिव की सं 


गतादहै। वारह ज्योतिलिगों के 


त्र भागोंमें 


7क जान पड़ताहै। पर 
की जानकारी अल्प ठै वहां 
व्याप्त है उसका अनुमान ह्म 


समीप व्याधश्चर नामके उपलिग 


। ठ जिनका 
समान ही माना जाता है भौर जिनकी बडे 


रहती है । इनके अतिरिक्त काशीके ति 
संगमेश्वर कौरिका नदी के तर प्रर 
वदूकरश्चर फल्गु नदी के किनारे सुरे 


महत्व ज्योतिलिगों के 


समारोह से पूजा होती 
ल. भाण्डेश्चर 


नरश्वर, 
र, उत्तर नं गर 


, गगासागर कै 
गण्डको तट पर 
मे सिद्धनाथेश्चर 








(, २ 

तधा वर, इरेदूदधीचि मुनि ने युद्ध स्थलमे श्य गेश्वर तथा जप्पेश्वर, 
गोपेश्वर, रंगेखवर, वामेश्वर, कामेश्वर, वि मलेइ्वर, व्यासेश्वर, सुकेश्वर, 
भाण्डेश्धर, हंकारेश्चर नाम की प्रतिमाए हँ । त्तका नदी पर कुमारेश्वर 
तथा सिद्धदवर हँ । पूर्णा में कुम्भेडवर, नन्दीद्वर पुजेडवर हैँ । प्रयाग में 
ब्रह्माजी द्वारा स्थापित ब्रह्मेदवर, सोमेइवर, भारदाजेहवर, शुलट केवर, 
माघवेङवर, विराजमान हैँ । अयोध्यामें नागेइवर परम प्रसिद्धरहेंजो 
सूर्यवंशियों को विशेष रूप से सुख सौभाग्य प्रदान किया करते हें। 
पुरषोत्तमपुरी मे भुवनेड्वर, लोकेडवर, गगेदवर, शुक इवर है । बटेश्वर 
मगवान समस्त कामनाओोंके सिद्ध करने वाले हँ । सिन्धु नदी पर 
कपालेदवर, वक्रोइवरे, धौत परापेश्वर, भीमेदवर, सू्ेश्वर, नन्देदवर, 
नाकेडवर स्थित है। पूर्णं सागर कै निकट कण्टकेष्वर धतंकेवर, चन्द्र एवर 
ह । जहाँ अन्धक दैत्य का वध क्रिया गया था, उसके निकट अन्धकेदवर, 
वित्वेरवर शरणेश्वर की प्रतिमाये ह। आबू पवेत पर कदमेदवर, कोटीइवर 
ओौर अचलेश्वर है। अनन्तेदवर, योगीडवर, सप्तेवर, मद्रं शवर, चण्डीश्वर 
भी वड़े विख्यात है 1” इस प्रकार शिव के प्रसिद्ध लिंग प्रतिमाओंकी 
नामावली निस्सन्देह इतनी विस्तृत है कि उसका उल्लेख कर सक्न। 
कठिन हीदहै। 


(५) उमा-संहिता- 
इसमे विभिन्न पापों तथा उनके दण्ड स्वरूप मिलने वाले नरकों की 


यातनाओं का विस्तार से वणेन किया गयादहै। पाषोंका प्रतिकार कु 
भोम दान हारा कहा गया है, पर उसका मुख्य उपाय 'तप'हीदहै। 
तप का अथं यहु होता है कि मनुष्य से परिस्थितिवश् जो पाप बन पड़ा, 
उसका दण्ड उसने स्वेच्छापूवेक सहन कर लिया। इस सम्बन्ध में 
सनत्कमार ने कहा--'तपकोही बड़ाकहा गयाहै, तपसे ही अति- 
फल मिलतादहै। तपसे स्थगं मिलतारहै, यश मिलता रहै, कामनार्ये 
पूणे होती है, अथं प्राक्त होता है भौर मोक्ष मी मिल जाती है । बिना 
तप केन ब्रह्मलोक मिलता है न शिव-लोक में प्रवेश हो सक्ता है । भौर 
तपी या सवके स्वामी शिव तथा सनातन विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, इन्द्र आदि | 


7 - 





का गक अ 
। 


(च 
भीतपकेद्टारा ही अपने महान कार्योँको पूरा करते ह । सव लोगों 
का हित करने वाले सूये, चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह॒ आदिमी तपसे ही प्रका- 
दित होते हैँ । ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सौन्दयं, सौमाग्य तपसेही 
निरन्तर प्राप्त होते हैँ ।'” यदि हम तप का अर्थं निष्काम मावनासेयां 
कत्त व्य समञ्च कर क्रिये गए वास्तविक श्रम को समक्ष ले तोसंसारमें 
उत्को महिमा प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ती है । हदय से किया हा श्रम 


कमी निष्फल नहीं जाता भौर वही सव प्रकार के णुम फल प्रदान करते 
वाला होतादै। 


तत का एक स्प ज्ञान-यज्ञया ज्ञान-प्रचार भीहै। आजकल ट्म 
स्थूल पदार्थो के मोह में पड्कर ज्ञान की महिमाको बहत कु भल गए 
ठ । इस समय अधिकांश मनुष्य ज्ञानया विद्या प्राप्तिका फल किसी 
प्रकार को जीविका मिल जाना, धन कमा लेना समञ्नने लगे है, ओर 
इसलिये तरह-तरह के कष्ट सहन कर रहे है । 'रिवपुराण' के मतानुसार 
अज्ञान के कारणही लोकम विभिन्न प्रकारके कष्ट सहन करने पडते 
हं भौर उनका निराकरण ग्रन्थों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करने से 
ही ही सकता है । समस्त देवता भेट-पूजा ओौर यज्ञो में देवि प्रदान से 
उतने सन्तुष्ट नहीं होते जिस प्रकार ग्रन्थ के पठने से 


होते हँ । जो कोई 
शिव, विष्णु, सूर्यया किसी भन्य देवता के मन्दिरमे किसी शास्त पुराण 


को वचवाता है वहु राजसूय भौर अश्वमेध यज्ञो ऊँ फल को प्राप्त करता 
है । शिवजी के शुम मन्दिर मे इतिहास अर पुराणों की गाथा के अति- 
रिक्त मगवानू को प्रसन्न करने का गौर कोई उपाय नहीं है । विशेषकर 
कलियुग में धमे शास्त्रों का पठन-पाठन कत्पवृक्न के समान सवं फलदाता 
होता है। कलियुगमें धमं भौर आचार का त्याग करते वाले दु द्धि 
मनुष्यों के हित के लिए रिवजी ने पुराण (शास्त्र) नामक अमत-रसका 
विधान क्रिया है । भमत को पीकर तो एक ही मनुष्य अजर-अमर होता 


ठे परन्तु भगवान्‌ को कथा रूपी अमृत का पान करने समस्त कुली 
नही, इष्ट-मित्र भी अमर हो जाते हैं | 





<= 4 














(9 । 


निस्सन्देह संसारमें ज्ञानकीवड़ी म 


हिमा दै । पापाताप | मूल 
प्रभाव से मनुष्य बुराई मे भलाई की 
है । इसलिए विद्वानां 
है । इसी 


प्रायः अज्ञान ही होता है । उसके 
कल्पना करने लगता है ओौर कुमागं पर चल पड़ता 
ने कल्याण का सवसे बडा साधन सदा से ज्ञान को ही बतलाया 
कारण गीक्तां में बडे स्पष्टषूपसे घोषणा कर दी गई टै- 
नहि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विते । 
अर्थात्‌ इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला अन्य कोई 


साधन नहीं दहै। ज्ञान सव प्रकार के कुविचारों अर विचारोंको उसी 


प्रकार जलाकर भस्म कर देता है जिस प्रका यज्ञकुण्ड की अग्नि समिधा 


को भस्म कर डौलती है । यद्यपि ज्ञान प्राप्ति कते विभिन्न साधन बतलाये 
गये हैँ पर सद्ग्रन्थों के अध्ययन, मनन से बढ़कर सवं सुलम आौर निरिचत 
साधन दूसरा नहीं मिल सकता । पुराणों मे मनुष्यो के कल्याण करने 
वाने ज्ञान को कथओोंके खूपमें आर मीसरल तथा मनोरंजक रूप में 
उपस्थित करिया गया है, इसीलिए दिवपुराणकारने पुराण कना को 


विदोष महत्व दिया है । 


(६) कौलाज-संहिता-- 
इसमे योगशास्त्र के असन, प्राणायाम, जप, ध्यान के द्वारा भात्म- 
ज्ञान प्राप्त करके सांसारिक ब-धनों से एुटकारा पाने करा मागं-दशेन है । 
इसमे पुराणकर््ता ने "ओकार" या प्रणव को ही समस्त जपो मे श्रष्ठ 
| र-सागर से 


बतलाया है मौर उसी को पूणं विधान के साथ जमकर सता 
डा पुरुषाथं माना है । इस सम्बन्ध 


पारहोजानेको मनुष्य का सवसे व 

मे पा्वतीजी को समज्ञाते हए स्वय शिवजी कहते ह कि प्रणव के अथं 

का जानना ही मेरा ज्ञान है भौर वरह प्रणवात्मक मन्त्र ही सब विद्याओं 

काबीजदहै। यह्‌ वट वृक्ष अर उसके बीज के समान बहुत सूक्ष्म भोर 

मेरा रूप है । यह तीनों गुणो से परे, सर्वज्ञ सवका कर्ता ॐ के रूपमें 

एकाक्षर मन्त्र है । यह्‌ एक अक्षर प्षमस्त ब्रह्मज्ञान का साधक दहे । इसी 
वैसे तो हिव स्वय 


ॐ से रिव सवं प्रथम ४ - करा निर्माण करते हं । 




















ॐ.) 

प्रणव स्वल्प है, अश्वा प्रणव ही शिव टै वयोकरि वाच्य गौर वाचकं ये 
कोई अ-तर नहीं होता । हे परमेश्वरि ! इस कारण प्रणत्र ( ओंकार } 
को सवक्रा कर्ता जानो । है देवि ! सव मंनों के शिरोमणि इस ओंकारः 
कोटहीर्यै काज्लीमें प्राण त्यागने वाले जीवों को देता हँ । ब्रह्म से लेकर 
स्थावर सम्पूणं प्राणियों तक का यह्‌ प्राणद, इसी से इसको 'प्रणत' कहते 
हँ ।'' प्रत्येक आश्रम तथा प्रत्येक स्थिति क व्यक्तिके लिये ओंकारः क 
तत्व को समज्ञकर उसका हृदय में ध्यान करते रहना निस्सः 
त्थान का वहत प्रभावशाली उपाय है । 
(ठ) वायुं संहिता- 

इन ऋषियों ने यह प्रदन उठाया है कि निराकार हिव साकार रूप 
ग्रहण करके मनुष्यों के समान किसीसे वैर, किसी तत प्रीत, किसी को 
दण्ड किसीको पुरस्कार आदि जो कायं करते ठे उससे क्या उनके 
परब्रह्म होनेमे कोई दोष उत्पन्न नहीं होता ? इस पर वायुदरैव से 
विस्तार के साथ निगुण ओर सगुण ब्रह्म का विवेचन करते हुए कटाकि 
भगवान शिव का यदि कोई कर्तव्य हतो वह॒ जीवों पर दया करना ही 
है । पर यह कायं किसी मूतं शक्ति से ही हो सकता रै, जिसे स्वभाव 
पाया जाय स्वभावे रहित कायं कर ही नहीं सकता । इसलिये सच्चिदा- 
नन्द होते हए भी जीवों पर अनुग्रह करने के निमित्त मूतंरूपमे भी 
आना पड़ता है पर वह मूति भगवान्‌ का उपलक्षण ही होती है । जिस 
प्रकार यदि यह कहा जाय करि अग्नि लाओ तो कोई व्यक्ति अग्नि तत्व 
को नहीं लायेगा वरन जलती हई लकड़ी का टुकड़ा ही लेकर उपस्थित 
होगा । इप्तलिए लिगरूप या अन्य किसी 


मूति के रूपमे भगव नू को पृजा- 

उपासना वास्तव मे परब्रह्म काही पजन किया जाना समज्ञना चाहिए \"' 
परम-दिव को सवेव्यापक ओर सवका कर्ता सिद्ध करक पुराणकरार 

ने उसका जो व्यवहारिक निष्कषं निकाला है वहे सब सिद्धान्तो ओर 
ज्ञान कासार ष्पे । उतने कहा है कि जव परम हिव टी अपनी आए 


मतिं द्वारा जगत मे व्याप्त है भौर समस्त मनुष्य तथा अन्य 


देह आत्मो- 











( २९ 
प्रणी उन्हींके रूपरहँतो मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य वही है कि वह 
प्राणीमात्र को आतम-स्वसूप समन्चे ओर उनके हित का ध्यान रखे । 
'"सवको अभय देना, सब पर अनुग्रह करना सवका उपकार करना 
नी शिव की सबसे बड़ी आराघना-पूजा ह । जिस प्रकार पुत्र ओर पौत्र 
आदि से प्रीति रखने के कारण पिता प्रसन्न होता है उसौ प्रकार सव 
प्राणियों सप्रेम करने ॐ कारण शिव भी प्रसन्न होते ह । भौर जब कोर 
कि देहधारी को कष्ट देता ह तो वह्‌ शिव की अप्ठ मियो को ही कष्ट 


क न्वे 


देने वाला हो जाता है।' 
जसा हम आरम्म में बतला चुके हपुराणः साहित्य की रचना बहुत 


प्राचीन काल में हुई ओर उसका उट्‌ रय सृष्टि रचना, पृथ्वी पर विभिन 
स्थावर ओर जंगम पदार्थों तथा प्राणियों की उपत्ति, मानव-सम्यता का 


नारम्भ ओर विस्तार तथा प्रलयकाल मे सुष्ट-संहार आदि का ज्ञान 
सामान्य जनता मे फंलाना धा । दि निष्पक्ष भाव से विचार करिया जाय 
तो यह्‌ सृष्टि-विज्ञान एक उच्चकोटि की विद्या है जिसमे आधुनिक विज्ञान 
को थोड़ी ही सफलता प्राप्त हो सकी दे। पुराणकारो ने इस ल्खे विषय 


को रोचक बनाने के लिये ₹ू१ॐ, अलङ्कार, उपमा अतिशयोक्ति आदि का 
द्घके साथ ही उन्दने स्थावर पदार्थों 


बहुत अधिक उपयोग कियाद । 
जीव पदार्थो की माति किया दहै । पर 


तथा जड़ तत्वों का वर्णन मी प 
न्प विद्या-वुदधि का मनुष्य अधिक गम्भीर 


इसका कारण यही दहै कि अरः 

ग्रन्थों कोन तो अच्छी तरह समञ्च सकता है ओर न उसमे उसकी रुचि 
हो सकती है । अद्‌भुत कथाभों, दान्त सपक आदिक द्वारा ही वह ई 
म समथं हो सक्ता है । 


तथ्योंकोमोटेरूप मे जान सकं 


पर इस शली को अपनाने क पुराणीं 


¡ परिणाम यह अवश्य हंजा कि 
के लेखक ओर कथा-वाचक उसमे बरावर नवीन कथा. दृष्टान्त भौर 
रूपक आदि का समावेश करते गये ओर पुराणों का विस्तार दजारो को 
संख्या से बढ़कर लाखो ण्लोकों तक पर्ुच गया । जसा वायु पुराण 


लिखा है कि भारम्भमे व्यासजी ने चार सहल इलोकों को पुराण 














( ३० ) 
संहिता" को रचना की, पर्‌ फिर उनके रिष्यों ने 
शंली में तीन अलग-अलग संहितायं बनाई । तत्पश्चात्‌ इनका सबसे 
अधिक विस्तार लोमहर्षण (सूतजी) ओर उनके उन उग्रश्रवा ने किया । 
जधिकांग पराण इन्हीं सूतजी द्वारा कथित वतेलाये गये ह । इनके १३चात्‌ 
मी जो अधिक विद्या-वुद्धि सम्पन्न कथा-वाचक होते गये वे अपने श्रोताओं 
कौ रुचि ओर समयानुकरुल आवद्यकताओं ॐ अनुसार उनको भाषा, क्ञंली 
ओर विस्तार में भौर भी परिवर्तन करते गये । इस हृष्टि से इस सम्बन्ध 
मे एक सनातनधर्मी भालोचक का यह कहना युक्तियुक्त ही §- 


उसके आधार पर भिन्न 


 पुराण-विद्या, वेद-विद्या के समान अनादिदहै, पौराणिक वाड मय, 
वेदिक वाडःमय के समान सवं प्रथम ब्रह्मा से प्राधुभरूत हुमा द| य 
केवल यहहैकि घदिक वाङ्मय को प्रथम उपलब्धि जिसल्पमें हई, 
वीदमें मीउपकीन्योंकीत्योरक्षाक़ी गई । उसकी पदावली मे किसी 
प्रकार के परिवतंन को अग्राह्य माना, वह्‌ जिस रूप मे पहली वार सुना 
गया, उसीरूपमेंबादमें मी वराबर कहा -सुना जाता रहा । इसीलिए 
उसका दूसरा नाम -अनुश्राव'याश्रूति पड़ा। पर पौराणिक ताडः मय 
के सम्बन्ध मे यह वात नहींहै, पुराणोंकी रक्षा शब्दों में नहीं अपितु 
मथंमें कौ गई । उनको माषा बदलती रही पर अथं वही रहा । इस 
प्रकार वेदमें नो कुर उपलब्ध है, वह अपने आदिम शब्द ओौर अर्थं 
दोनोंलूपोमेंज्योंकात्यों भाज भी सुरक्षित है. पर पुराण केवल अपने 
मलमेही सुरक्षित है। | 


यही कारण हैक हजारों वर्षो मे भाषा ओौ 
स्थितियों म अन्तर पडते जाने से पुराणोंके बाह्य 
मे मी अन्तर पडता गया। उनका परिणाम दिन पर दिन वदता गया, 
उनमें नये-नये समयानुक्ुल विषयों का, समावेदष होता रहा भौर आज 
कट पुराण पचास हजार भौर अस्सी हजार इलोकों ॐ विशालकाय भहा- 
ग्रन्थके रूपमे पहुच गये । पर इसका नतीजा यह मी हुजाहै करि 
उनमे अनेक बातोंको दुहरा दिया ग्याहै मौर 


र॒साम,जिक परि- 
कलेवर ओर रली 
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(२५) 
अनावदयक अति विस्तार कर दिया है। उदाहरण के लिए व 'शिव- 
पुराणः की प्रथम 'विद्यर्वर संहिता' मे ब्रह्मा विष्णु का विवाद भौर 
न्‌ के मध्य में ज्योतिलिङ्घ का प्रादुरमावि वणेन किया गवा है । वायुवीय 
सहिता" में मीजंसेका तंसा वर्णन मिलता है। इसी प्रकार शतरुद्र 
संहिता' के ज्योतिलिगों का-सा वर्णन अधिक विस्तार के साध “कोटिरुद्र 
संहिता" मे मी दियागया है। विभिन्न पुराणों मे तो मृष्टि-उत्पत्ति, 
प्रलय, नरक आदि के वणेन ज्यो के त्यो उन्हीं शब्दो मे मिलते ह । जब 
हेम सव पुराण का अव्ययन करते हुए एक ही विषय गौर एक जैसे 
लोकों को बार-बार पठते हँ तो अनेक समय श्रम होने लगता हैकि 
अमीतोये दही बातें पदी थीं, वे फिर से यहां कंसे आग ई! 

दसरा विचारणीय विषय है - दूसरे देवता की निन्दा करना। जो 
कि अनुचित जान पडता है । उदाहरण क लिये 'विद्यश्चर संहिता' में 
शिवजी के गण भैरव ब्रह्मा को मारने के लिये तैयार हो गये ओर उन्होंने 
उनका एक शिर काट भी डाला । तव विष्णु के अत्यन्त दीनमावसे 
प्राथना करने पर उनकी प्राण-रक्षा ही सकी । यद्यपि यहां लेखक का 


उदेश्य दिवजी की सर्वोच्च महिमा आर प्रमाव दिखलाना है, पर इससे 
चोट लगी है ओौर फिर वे मी वसा 


दूसरी प्रम्प्रदाय वालों के चित्त को 
ही अनर्गल बातें गकर शिव तथा लव धमं की निन्दा मे प्रवृत्त हो 
ज।ते हँ । 


इन बातों पर विचार करते हए हमको पुरागों के एक एसे संस्मरण 


की आवश्यकता जान पड़ी जिनमे उनके सारभूत विषयी को एकत्रित 
करके सुबोध ओर सरल तली मे उपम्थित किया जाय । इस समय जिन 
पुराणों का आकार अस्सी हजार, पचास हजार या तीस-पेतीस हजार 
लोकों तक पहुंच गया दै" उनको उपलब्ध कर सकन या अध्ययन कर 
सकना एक समस्या की तरह हो गया है१। यही कारण है कि पुरा का 
प्रवचन इन दिनों निरन्तर कम होता जाता है भौर लोग ` उनके 


प्रति उदासीनता का माव उत्पन्न होत। जाता हे । हम बता चुके हँकि 
(0 पः - विषय भरे हैँ जिन्ह 


पुराणोंमे स्थान-त्थान पर अनगिनती उप 


ऋं # च+ ननौ श + वी 
६ € #+ ङ ।. 
कि ॥ 9 न नै # + ऋक्‌ ४ 
/ रक = ~ उ ॥ किः वो ७००५ ` अ ~~ कन कक - - ------ --= - 
न = ~~ ~~~ ज नक क केः आः - 
का च 





॥३ २२.) 
सान-विज्ञान का "माण्डागार' ही कहा जा सकता है । उनमें केवल घमं, 
नीति, चरित की शिक्षादेने वाली कथायं ओर उपदेश ही नहीं, वरन 
राजनीति चास्, ज्योतिष-शास्त्र, स्वर-शास्तर, भायुवेद वृक्ष-विन्चान, गृह 
निर्माण-गास्त्र, मूक्तिकला आदि सेकंडों विषय भरे पड़े है । 


५ इसलिये इस वात की वहत अधिक भावं 
एक सुलम संस्करण' एसा ४. क्था जाय जिं उनकी समसत 
| उपयोगी सामग्री आ जाय ओौर गन-साधारण खरीदने मौर पुने मे 
मी समथं हो सके। एस संस्करण मेरे 
) विवरणों ओर साम्प्रदायिकं द षपूणं कटूक्तियों को पृथक्‌ करने से उनकी 
एक एसी नुटि का भी, जिसके कारण भनेके सुशिक्षित व्यक्ति उन पर 
आक्षेप करते रहते है, निवारण हो जायगा । लोग अपने-अपने सम्प्रदाय 
का प्रचार करे, उसकी विशेषता, महत्व का वर्णन करे, इसमे कोई 
1 एतराज की भत्ति नह है, पर घामिक क्षेत्र मे दे पयुक्तं वातावरण उत्पन्न 
| करना सत्पुरषों का लक्षण नहीं माना जा सकेता 

| बहुत वड़े आर विस्तारयुक्त ग्रन्थों के संशोधित तथ ख्व 
| उपलब्ध हो सकने से उनके प्रचार भौर उपयोगिता मे वृद्धिहो जाती ह। 
| महामारत' का परिचय अधिकां व्यक्तियों के उसके ट, ॥ गे 
£ ध संक्लिप्त संस्करणं 

| , सही हृजाहै। “विष्णु पुराण को समी जगह २५. ह े 
लिखा है, पर उसके वतंमान संस्करण से साते १३ दार शलोको का 
को पूणं माना जाता है | यही वातत “वूं प्राणः ९ शलोक है भौर ५ 
देखी जा रही है। इससे विदित होता है कि ए के विषयमे भी 
लघु-संस्करण हमेशा से होते रहे है । स्मृतियों मे पन्थो कै वृहत्‌ भौर 
स्मरतियों के चखोटे-बडे संस्करण प्राचीन कालसेच ह हारति, यम आदि 
॑ मकरो पुरा विश्वास है कि मारो यह्‌ संशोधित्त ^ भा रदे है । इसलिये 
॑ कौ अंनुपम सिद्ध होगी ओौर इस महत्व पूणं साहि गमाला" अपने ट 
वहुचचित बनाने में सफल होगी । प लोक.प्रिप ओर 









क म 































र -- 


र्यकता है कि पुराणोंका 






> 


च भोराम शर्मा आचाय 








विषपतुकरमशिका 





भूमक ॥ १-- २ 
श्री शिवपुराण माहात्म्य 
१ शिवपुराण महत्व २७ 
२ देवराजमुक्ति वणेन ४२ 
३ चंचुला वैराग्य वर्णन ४२ 
४ चंुला को हर्गत्ति ५१ 
५ च्रिन्दृग को सद्गति 4. 
६ शिवपुराण श्रवण-विधि ६१ 
७ दिवपुराण के श्रोतताओं के विधि-निषेधं ओर पूजन-विधि ६७ 
१--विद्य ह्वर संहिता 
१ तीथंराज के महायज्ञ मे मूनियों का सूतजी से प्रष्न ७९ 
२ शिवपुराण दवारा कलिकल्मष विध्वंस ओर संहिता भेद-वणंन ७६ 
३ षट कुल वाले मुनियों से साध्य-साधघन वणेन ८२ 
विष्णु ओर ब्रह्मा के प्रति रिवरात्रि-व्रत का महाफल कथन => 
५ लिव हारा ब्रह्मा-विष्णु को पंचक्ृत्य तथा ओंकार का उपदेश <° 
€ शिवलिग का स्थापन, पूजन, दान वणेन €२ 
७ सदाचार वणन १०२९ 
८ अग्नि-यनज्ञादि व्णंल ११३ 
& देव-यज्ञादि में देराकाल-पात्र वणन ९९७ 
१० प्रणव पचाक्षर-मंत्र का माहात्म्य (९९९ 
११ बेध-मोक्ष स्वरूप शिवलिग का माहात्म्य १२६ 
१२ वेदिक पाथिव पुजन वर्णन | ५६ 
३ शिव वेद्य भक्षण निणेय ओर बिल्व-माहात्म्य १४३ 
+ हिवनाप्र का माहात्म्य १४५ 


१ 





2 ---------------------- 





(२.9) 


१५ मस्म महात्म्य का वर्णेन 





१५२ 
| | ६ दक्ष कौ महिमा का वर्णन १६४ 
खद्र-संहिता- सृष्टि खण्ड 
१ नारद का काम-विजय करके अहकार करना १७३ 
२ विष्णु को मायासे कन्याको देखकर नारद जी को 
मोहित होना भौर शिवगणों को शाप देना १८० 
३. नारद का लोकोपकाराथं श्रदनोत्तर, महाप्रलय वर्णु, 
विष्णु कौ उत्पत्ति । १८८ 
४, ओंकार से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, शाब्द ब्रह्म-निरूपण १६२ 
| ५ हरिहर कौ अभेदता तथा परम शिव-तत्व वर्णेन १६० 
६ शिवपुजन विधि भौर उसका फल १६६ 
७ लिगपूजा विधान, रनान, पूजाविधि स्तोत्रपाठ २१० 
८ विरेष पुष्पों से शिव पूजन का फल २२१ 
रुद्र-संहिता- सती खण्ड 
€ हिमालय पर शिव ओर सती का विहार २२६ 
१० शिव का सती के प्रति मोक्षशास्व का कथन २३५ 
११ दक्ष भौर शिव के विरोध का कारण २४० 
१२ दक्ष-यञ्चेमे शिवकाभागन होने पर दधीचि का विरोध २४५ 
१२ सतीका पिताक यज्ञम जाने के निए भाग्रहु २५५ 
१४ दक्ष द्वारा सती का तिरस्कार भौर सती का शिव माहएत्म्य 
कथन २६० 
१५ यज्ञस्थलमें सती का देहु त्याग ओौर शिवगणोंका भृगु 
दारा पराभव २६६ 
१६ देक्वाणी हारा दक्ष की मरत्सना ओर मविष्य-कथन २५३ 


१७ सती का मरण सुनकर शिवजी का वीर भद्रको प्रकट करना २७० 
१८ वीरभद्र का सेना सहित गमन २८६ 





२३ 
स्र४ 


२५ 
२६ 
२७9 
ख 
२६. 
३० 


२१ 


२२ 
३३ 


2३४ 


२३५ 
२६ 
२७ 





1) 
यज्ञ मे दैवी उत्मातों का दकेन जौर दक्ष के विष्णु से भराय 


विष्णु द्वारा कलिव का सामथ्यं वणन गा २९१ 


ब्रीरभद्र दारा लोकपालं की पराजय 


देवताओं का कीरमद्रसे सं्राम भौर पराजय त्था दक क्‌ 
पृ 


सिर काटराजाना 


रुद्र-संहिता--पा्व॑ती खण्ड 


सख्य ओौर वेदान्त विषम में शिव-पावती सम्बादं 

इन्द्र का कामदेव करे वुलाकर क्षिव-पानती का विवाह के 
दिए भेजना 

काम दारा क्िवजी का पावती पर मोह उत्सन्न करन 
क्लिव द्वारा कामदेव क भस्म किया जाना 

पार्वती को नारदजी का पंचाक्षर मंत्रे का उपदेक्ल 
द्लिवजी की प्राप्ति के लिए पा्बती का तप करना 
देवतःओं क तप से व्याकुल होकर ब्रह्मलोक जाना 
विष्णु अर ब्रह्वा के आग्रह से सिव का पावती से बिषाहू 
क्रे सम्पत होना 

प्तय का हिमालय कदे विवाह के लिए सस्मत करके 
अपने स्थान कये जान 

श्ियजी को बारात का सज।या जान 

लिव पावती का विवाहोत्सब . 

द्विजपत्नी द्वारा पावंती को पतिन्नत घसं का उपदे 


रुद्र-संहिता- कुमार खण्ड 


कुमार (स्कन्द) द्वारा ताराकासुर का वघ ओर देवोत्सव 
वाण ओर प्रलम्ब का वध 


पशा क प्रथम शृज्य.पद दिया जान आर विवा 





२९ 
२०१ 


२२११ 


३ २.७ 


३२४ 
३२६ 
३३५ 

देए 
३४२ 
३५४ 


२६१ 





३७३ 
२७७ 
३८५ 
३५८६ 











४०२ 
४१० 


वात ४.४ 





३८ शंखनचूड गौर रिव में परस्पर दूत प्रेषण 


४२३ 
३९ देवता-दानवों का रोम देषण युद्ध ४३१ 
४० शखनचूड का का्तिकेय आदि महावीरो से युद्ध ४३६ 
४1 काली मौर शंवनच्रूड में दिव्य अस्त्र-युद्ध ४४२ 
४२ शिव ओौर दंखनूड़ का तुमूल-संग्राम ४४८ 
४३ विष्णु का ब्राह्मण रूप चर्ण करके शंखन का कवच मांग 

लेना ओर रंखनचरूड का वध ४५ 


गते खद्र-संहिता 


१ शिवजी की जाड मुतियों (शर्व, मव रुर आदि) का वर्णन ४६० 
२ अद्ध नारीरवर रिव का परादुभवि ४६२ 
३ एवेतमुनि ओर ऋषभ देवकेसूपमें शिवावतार ४६७ 
४ र्थारह्‌ खद्रावतारोका वणेन ४७४ 
५ अत्रिमूनिकेतपके प्रमाय स दत्तात्रय दुर्वाला ओर चनद्रमाका 

जन्म # ४८० 
६ दधीचि का अस्थिदान गौर उनकी स्त्री मे शिवे क। पिप्पलाद 

रूप से जन्म ४६१ 
७ पिप्पलाद का विवाह, पिप्पलाद मरण से शनि पीडा का 

निवारण ४६४ 
८ पावती की परीक्षाके लि ये शिविकां ब्र्मचारीके रूपें 

अवतार | ४६५ 


केषा रिय ` 1 वक प शति 
॥ ` कातता ` का प 





नि ~ वि ~~ ~ - ~ =-= 
(प्क म 
[न 

~ ~ - 9 ॥ + क जक > 





श्री शिवपुराण 


शर प्रथम खण्ड # 


शिवपुराण-महारम्यम्‌ 
ॐ शशिवपुराण-महत्व 

हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्तवित्प्रभो । 

आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः ॥ १ 

सदाचारश्च सद्‌भक्तिविवेको वद्ध ते कथम्‌ । | 

स्वरविकारनिरासश्च सज्जनः क्रियते कथम्‌ ॥२ | 

जीवाश्च सुरतां प्राप्तः प्रायो घोरे कलाविह । 

तस्य संशोधने कि हि विद्यते परमायनम्‌ ॥२ | 

यदस्ति वस्तु परमं श्र यसां श्रय उत्तमम्‌ ' | 

पावनं पावनानां च साधनं यद्रदाधुना ॥४ । 

येन तत्साधनेनाशु शुद्ध. यत्यात्सा विशेषतः । 

रिवप्राधिरभ॑त्तातत सदा निमलचेतसः॥५ 

शौनकजी ने कहा-हे सूतजी ! हे सर्वसिद्धान्त के ज्ञाता मह्‌।-पंडित । 
आप विहोषकर पुराणों की कथाका सार मेरे प्रति कहिये ।१। सदाचार, 
मक्तिके द्वारा विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है भौर सञ्ज अपने 
विकारो को. किस प्रकार शान्त करते हैँ सो किये ।२। इस घोर कलि- 
काल में प्राणी असुरत्व को प्राप्त हये दै, नका शोधन रिसं शकार हो सो 
आप कटने की कृपा करें ।३। जो वस्तु. मत्यन्त श्र 8 ओर कल्पाणि देने 
वालीरहैतथाजो पवि्रों से मी पवित्र है उत्तम साधन सूप है सो आप 
मुञ्षसे कटं ।४। भात्मा जित साधन के हासा णुद हो जाता है भौर 
सदा निर्मल चित्त वाले व्यक्तियों को भगवान्‌ शिव प्राप्त हो जाते ठ ।५। 


॥ नरा 





=| श्री शिवपूराण 


भन्धरत्वे मुनिशादूल श्रवणप्री तिलालसः | 
अतो विचाय्यं सुधिया वच्मि गास्त्र महोत्तमम्‌ ॥&€ 
सवंसिद्धांतनिष्पनं भक्त्यादिक्रविवद्धनम्‌ } 
रिवतौषकरं दिव्यं ण्‌ वत्स रसायनम्‌ !+७ 
कलि> 1लमहात्ासि ध्वंसकरमुत्तम्‌ । 
रेव प्राण प्रमं रिवेनोक्ते पुरा मुने ॥८ 
न्मान्तर्‌ मवेत्पुण्यं महयस्य चुघीमत । 
तस्य प्रीतिभंवेत्तत्र मठाभाग्यवतो मूने ॥& 

एतच्छिवपुराणं द्वि परमं गास्त्रमूत्तमम्‌ 

शिवरूपं क्षितौ जेय सेवनीयं च सवथा ॥¶१० 

पठनाच्छुवणादस्य मक्तिमाच्चरसत्तमः । 

सद्यः शिवपदप्राप्त सखभते सवसाघनात्‌ ।। १९ 

तस्मात्सवे प्रयतनेन काक्षित पठनं नाभि. । 

तथास्य श्रवणं ब्रम्णा सवं कमफलप्रदम्‌ १२ 

शतान (कहा हे युनिवस । मारी प्रीति कथा सुनने नेह । 
ए तुम वनय हो । सी कारण म वृदधिपूरवक विचार करके यह श्रं 
शास्त्र कहता हूं ।६। ह मवं सिद्धान्त से सम्पन्न भक्ति आदि की आदि 
केरने वाला तथा शिवजी का सन्तौष करने वालं परम दिव्य रयासन 
न्व्प है ७] काल | 


ल्पी महासप्र करा विध्वंधक यह परम श्र िवपूरार्ण 
हे । हे मने [ यह भगवान्‌ शिव के 


१, दा 
ही जाककर श्रद्धापूर्वकं इसका 
ढने ओौर श्रवण करने से मनुष्य शीध्रहीश्च 
भक्ति सम्पच्च 


होता ओर उसे शिव-साघन रूप परम पद की शीघ्र 
प्राप्ति होती है ।११। 


ौ मनुष्यां को इसे सव प्रकार से पढ़ना ६ 
याकि इसके मपूवेक पठने से सभी कामनाओं की ४ 





। 











शेवपुराण महत्व ' [३९ 
पृराणश्रवणाच्छर्भोनिष्पापौ जायते नरः । 
भुक्त्वा भोगान्ुषिपुलज्छिवलोक मवाप्नुयात्‌ ।।4२ 
राजसूयेन यत्पुष्यम।ग्नषटौतशतेन च । 
तत्पुण्यं लभते शम्भोः कथाश्च वरणनात्रतः ।। १० 
ये श्युण्वन्ति मुने शेवं पुराणं यस्त्रमुत्तम्‌ । 
ते मनुष्या न मन्तव्या श्ट्राएवत संशयः ।।१५ 
शृण्वतां तत्पुराणं हि तथा कोतयर्या च पत्‌ । 
पादार्वूजरजांस्येव तोर्थानि मुनयो विदुः ॥१६ 
गन्तु निःश्रं यस स्थान येऽभिवाञ्छंति देहिनः । 
शेवम्पुराणममलं भक्त्या श णगुवन्तु ते सदा ।।१७ 
सदा श्रोतु यद्यशक्तो भवेत्स मुनिसत्तम्‌ । 

नियतात्मा प्रतिदिनं श्णुयादा मृहूतकम्‌ ।।¶८ 
यदि प्रतिदिनं श्रोतुमलक्तो मानवो भवेत्‌ । 
पण्यं मासादिषु मुने श्रय। च्द्िवपुराणकम्‌ ॥१६ 


शिव पुराण का श्रवेण करने से मनुष्य सभी पापों से च्ूट जाता 
ओर अनेक भोगों का उपभोग करने पर अन्त में उसे शिवलोक कौ प्राप्ति 
होती है ।१३। राजसूय यज्ञ यासौ अग्नि्ठाम से पुण्य प्राप्त होता है, 
वह पुण्य शिवजी कौ कथा सुनने मात्र से हौ पिल जता दै ।१४ द 
मने ! श्वश्च शिव पुराण का जो मनुष्य श्रवण करते ई, वे मनुष्य नहीं 
वरन्‌ साक्षात्‌ स्द्ररूपही रहै, इसमें सन्देह नदीं दै ।१५। इपके सुनने 
वालों ओर कीर्तन करने वालों की चरणरज भीं तीथं स्वरूप है, एेसा 
मुनि-जनों का कथन दै ।१६। कल्याणश्रद स्थान की कामना वाले जीवं 
को नित्य रिक्जी के निर्मल पुराण का श्रवण करना चाहिए ।१७। यदि 
सव काल सुनने मे सम्थंन होतो निथमपूर्वक्र दो घडी ही इसे सुने । १८ 
यदि प्रतिदिन सुनने मे समर्थेन न हो तो पवित्र महीनों मे श्रवण करे ।१६। 

मुहूर्तं वा तदद्ध' वा तद्ध वा क्षणं च वा । 

ये श्युण्वन्ति पुराणं तच्च तेषां दुगंति भवेत्‌ ॥२० 


र क ककत क वक 
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 विज्ञेषकर कलि 


४० 1 
तत्पुरार्णं च श्यृण्वानः पुरुषो यो मुनीडवर । 
स निस्तरति संसारं दग्ध्वा कममटाटवीम्‌ ।।२९ 
तत्पुण्यं सवेदानेषु सरवैयन्नेषु वा मूने ¦ 
शम्भोः पूराणश्रवणात्तफलं निदचल भवेत्‌ ॥२२ 
विशेषतः कला शंवप्राण श्रवणाहते । 
परो घर्मो न पुसां हिं मुक्तिसाधनक्मूने ॥। ट 
पुराश्रवणं शम्भोर्नामसंकीर्तनं तथा । 
#८१९. मफ़ल सम्यड मनुष्याणां व संशयः ॥२४ 
कलौ दुरम॑वसां पुर्सा धर्माचा रोज्जितात्मनाम्‌ । 
हिताय विदधे षम्भुः पूराणाख्यं सुधारसम्‌ ॥२५ 
एकोऽजरामरः स्याद्र पिवन्नेवामूतं पुमान्‌ । 
शम्भो कथाभूृतं कुर्यात्कृलमेवाजर। मरम्‌ || २६ 


जो व्यक्ति एकं महतं, उससे आधा या क्षणमात्र को भी सुनते ह, 


वै दुशति को प्राप्त नहीं होते ।२०। हे मुनीङ्वर | इस महा पुराणको 
नो शाणी सनते" 8 3 तो विकराल वन को भस्म कर संसार- 
सागरसेपार हो जाते ह ।२१। हे मुने ! सम्परणं यज्ञो से जो फल प्राप्त 
होता हे, वह शिव पुराण के युनने से मव्य मिल नाता है ।२२। 
कल में मुक्तिका साधन रूप. शिवपुराण के अतिरिक्त 
नहीं है।२३। उतना या उनका नाम संकीर्तन करना, 
ण्स्प वक्ष के समान फलदायी है, इसमें सन्देह नहीं है 
।२४। कलियुग के जिन दु्मेधी पुरुषों ने अपने धमं को छोड़ दिया है, 
उनके लिए भी यह्‌ अमृत रूप हिति करने वालां है ।२५। इस समृत को 
जौ पुरुष पीता ह, वह्‌. अजर अमर हो जाता है ओौर शित्जी के कथा- 
मरत से कुल को मी अजर अमर कर देता है ।२६। 
सद्‌ा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्य विशेषतः । 
एताच्छवपुराणस्य कथा परमपावनी | २७ 
एतच्छिवपुराणस्य कथाश्रवणमात्रः । 
किन्नवीमि फलं 


7 फल तस्य शिवश्चित्तं समाश्वयेत्‌ ।२ 


श्रो शिव पुराण 


। 
। 
र 
। 
४ 
| 








दावपुराण महत्व | [ ^ ‰१ 

एतच्छिवपुराणस्य कथा भवति यद्गृहे । 

तीर्थ॑भतं हि तद्गेहं बसतां पापनाशनम्‌ ।२६ 

अङवमेधसहस्राणि बाजतेयशतानि च । 

कलां शिवपुराणस्य नार्हन्ति खलु षोडलीस्‌ ॥३० 

गंगाद्याः पुण्यनदश्च सप्तपुर्या गया तथा । 

एतच्छिवपु राणस्यसमतां यांति न क्वचित्‌ ॥३१ 

नित्यं हिवपुराणस्थ इलोकाद्ध मेव च । | 

स्वमुखेन पठेद्‌ भक्त्या यदीच्छेत्परमां गतिम्‌ ३२ 

एतच्छिवपुराणं यो वाचयेद्थंतोऽनिरस्‌ । 

परद्रा प्रीतितो नित्यं स पुण्यात्मा न संशयः ॥३३ 

विशेषकर इसका सर्वदा सेवन करे । इसकी कथा परम पवित्र करने 
वाली है ।२७। इस्त कथा के सुनने मात्रसेहीजो फल प्राप्त होता टः 
उसे मँ वया कहूं ? शिवजी में अपने मन को समपंण करदे ।२८। जिस 
गृह में शिवपुराण की कथा होती है, वह साक्षात्‌ तीथं के समान हे, उसमे 
निवास करने से पापों का नाश हो जाता है ।२६। हजार अश्वमेध भीर 
सौ वाजपेय यज्ञ मी शिवपुराण की सोलहवीं कला के समान नदीं 
।३०। सहल गङ्खा आदि सप्त नदी, सप्तपुरी तथा गया मी इसके समत 
नहीं कर सकती ।३१। परमगति की कामना वाले पुरुष को भक्तिपूर्वकं 
नित्यप्रति शिवपुराण का एक या आधे देलोक का पाठ करना चाहिये 
।३२। इसा जो धुरुप मवितपूवंक पाठ करता ओर नित्य श्रवण करत 
है, उसके पुण्यात्मा होने में संदेह नहीं है ।३२। 

एतच्छिवपुराणं यः पूञयेचचित्तमादरात्‌ । 

स भुक्त्वेहाखिलान्कः मानते शिवपदं लभेत्‌ ॥३४ 

एतच्छिवपुराणस्य कुवन्नित्यमतन्दरितः । 

पटुवस्त्रादिना सम्यक्‌ सत्कारं स सुखी सदा ॥३५ 

दोव पृराणममलं शचेवसवेस्वमादरात्‌ । 

सेवनीयं प्रयत्नेन परत्रेह सुखेप्सुना ॥३६ 

चतुवरगेप्रदं शेवं प्राणममलं परम्‌ । - 





४९२ ` , 





हितठ 1 षतः ।1 ३७ 

श्रोतव्यं सवेदा प्रीत्वा परितवन्य १ १ २ 
देवेतिहासशास्त्रेषु परं श्रेयस्कर ६५ ष 

शवं पुराणं विज्ञेयं स्वेथा हि ४ व । सतांसमच्यै 
ल वपुराणमिदमात्मविदांवरिष्ट सेव्यसद। = स्तु छ | 
ताप यासिलमनंसुण्दंसदैवप्राणत्रिय विधिहरीलसुख म्‌ 1 

वन्दे शिवपुराणं हि सर्व॑दाऽह प्रसन्नधीः < 

शिवः प्रसन्नतां यायाद्दय्यात्स्वपदयो रतिम्‌ ।1४० 


इसका आदर पूवक नित्य प्रति पूजन करने वाले मनुष्य सभी काभ 

) नाओंको भोग कर अन्त में ल्िवपद को प्राप्त होते हैँ ।३४। -नित्यभ्रर 
निरालस्य होकर इमका पाठ करने से तथा नित्य पटु वस्त्रादि से सात्के] 
करने से सवेदा सुखे की प्राप्ति होती दै ।३५। यह्‌ अत्यन्त स्वच्छ च 
सर्वस्व ठे । जिसे दोनों &लोकों मे सुख प्राति की उच्छा टो उसे अ र्‌ 
पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए ।३६। यह निर्मल हिवपुराण चतुः 
कादातादै। इसका पाठ एवं श्रवण सदा प्रोतिपूवेक करना च 
1३७1 वेद, इतिहास तथा रास्तों मँ यहं परम श्रय दायक है इसलि 
सुमुक्ष जनों को सदा शिव पुराण का ज्ञान आवश्यक है ।३८। मास्म 
जानियों के लिये यह्‌ शिवपुराण अत्यन्त उत्तम है । परम वस्तु सदा 
नीप जोर सल्पुखषों को पूजनीय ड । तरिताप नाशक, सुखदायक है तथ ` 
त्र्या, विष्णु अर देवतागणं क लिए प्राणों के समान प्रिय है 1३ ९। 
प्रसन्न होकर हिवपुराण को सदा प्रणाम करता हं । शिवजी इसके ट 

तरसर्न हकर अपने चरणोंकी प्रीति मुञ् प्रदान करे ।४०। रो 

\1 देवराज सृक्ति णेन । 

थे मानवाः पापञ्तो दुराच्राररताः खलाः । 
कामादिनिरत 


1 नित्यं तेऽपि शुद्धयन्त्यनेन वै | 
"वलः परोभ्यं वै भुक्तिमुक्तिप्रद सदा 
शोधनः सवपापानां शिवसन्तोषकारकः | २ 
तृष्णाकुलाः 

। 


सत्यहीनाः पित्रमातृविदूषकाः । 
दाम्भिका हि 


सकाये च तेऽपि गुद्धद्रन्त्यनेन वै विनि ।३ 





9४, कै थत 
अ ६. 
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व्रालि मनुष्य भी कलियुग मे इस ज्ञान यज्ञके दारा पार 


चचुला वेराग्य वर्णन | [५ 

स्ववर्णाश्रमघर्मभ्यो वजिता मत्सरान्विताः 

जानेयज्ञेन तेऽनेत सम्पुनन्ति कलावपि ।।४ 

छलच्छद्मकराये चये चेक्र्‌राः सुनिदंयाः। 

जानयज्ञेन तेऽनेन सम्पनन्ति कलावपि ॥५ 

ब्रहमस्वपृष्टाः सततं व्यभिचाररतास्च ये । 

जञानयनज्ञ न तेऽनेन सम्बनन्ति कलावपि 11९ 

सदा पापरताये चये शटठाइ्च दुराशयाः । 

ज्ञानयज्ञेन तेऽनेन सम्पुनन्ति कलावपि ॥७ 

मलिना दुिर्योऽान्ता देदताद्रव्यभोजिनः। 

ज्ञानयज्ञेन तेऽनेन सम्पृनन्ति कलावपि ।\८ ॥ 

सूतजी ने कहा--जो मनुष्य पाप, दुराचार, कामादिक से ई | 
र्ट, वे भी इसके द्वारा शुद्ध हो जा्येगे ।१। यह्‌ परम मक्ति ओर मुषि ८. 
दाता ज्ञान यज्ञ है। सव पापों का शोधनकर्ता ओर शिवजी का ९ 
रानि मे समथं है ।२। तृष्णा ओौर व्याकुल ओर सत्य से हीन तथा ८८ 
विता की हसी उड़ाने वाले एवं हिसक मनुष्य भौ इसके [स सुधर र 
ट ।२। वर्णाश्रम धर्मं से रहित तथा मत्सर युक्त प्राणी भी कि 7 परव 
दस जान यज्ञके द्वारा संसार सागर के पार हो जायेगे ।*। भि र 
नल करने वाने, क्र.र एवं निर्दय स्वमावके ह वे मी ४ रा 
जान यज्ञ के द्वारा पार हो जारयेगे ।५। जो व्यक्ति ब्राह्मणों के धन 


त मं ज्ञाति 
छर हए तथा निरन्तर व्याभचार्‌ कम मे लगे रहते है, वे भी ईस र ट ला 


क्र प्रमाव से तर जारयेगे ।६। जो सदा पाप कमं मे रत, शः ए 
त युक्त वे भी कलियुग से इस जान यज्ञ कै दवारा पा दारि + 
लीन एव' बुरी बुद्धि वाले अशान्त तथा देवताओं के द्रव्य न ८ 
हो जा 
।} चचला वैराग्य वणेन 1 
व्यणु शौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्यमप्युत । 
यतस्त्वं दिवभक्तानामग्रणीकंदवित्तमः।।१ 


७1 











| श्री जित्पूराण 


समूद्रनिकटे देशे ग्रामो वाष्कलसज्ञकः । 

वरसमिति यत्र पापिष्ठा वेदधर्मोज्ज्िता जना: ^ 
दुष्टा दुविषयात्मानो निदै'वा जिद्यव्रत्तयः । 
कृषीवलाः शस्त्रघराः परद्जीभोगिनः खलाः ॥ ° 
ज्ञानवैराग्यसद्ध्मं न जानान्ति पर हिते । 
कुकथाश्रवणाढयेषु निरताः पशुबुढय ।।* 

अन्ये वर्णाश्च कुधियः स्वधरममंविमूखाः खला । 
कुकमनिरता नित्यं सदा विशयिणस्चते ॥५ 
स्त्रियः सर्वाश्च कुटिलाः स्वेरिण्यः पापलालताः । 
कुधियो व्यचिरिण्यः सदुव्रताचारवजिताः ।।६ 
एवं कु जनसंवासे ग्रामे वाष्कलसं्ञिते । 

ततंको विन्दुगोनाम विप्र आसीन्महाधमः ॥७ 
सूतजी ने कहा-हे शौनक ! भँ तुमसे अत्यन्त गह्य कथा कहता हू, 


दयोकि तुम शिव भक्तो म स्वं प्रथम हो।१। समुद्र के निकट एक देड 
ते बाष्कल नामक प्राम धा, उसमें वेद-धर्म से विमुख पापीजन रहते थे 
।२ दुष, टु्िषयी तथा कुटिल वृत्ति वाले, कृषि कमं मे नगे हए, शस्त 


` बल पर निर्भर रहने वाले भौर परस्त्री भोगी थे ।२। वे ज्ञ[न-वंराग्य 


स्वरूप अपने धमं से अज्ञान, पशुरुद्धि व्यक्ति बुरी वार्ता सुननेमेही रुचि 
रखते ये, क्योकि उनकी वृद्धि परु से समान थी ।४। अन्य वणंके लोग 
मी कुबुद्धि वाले थे । सदा अपने धमं के विमल रहते भोर विषय भोगो 
स रत तथा कुकमं करने वाले थे ।५। समी स्वयां स्वेरिणी, कुटिल भौर 
पापकम की इच्छा वाली थीं । सत्‌ त्रत ओर आचार से रहित तथा 


व्यभिचारिणी थी ।६। बुरे व्यवितियों वाले उस ग्राम में विदुर्‌ नामक 


अत्यन्त अवरम ब्राह्मण भमी निवास करता थां ।७। 


स दुरात्मा महापापी सुदारोऽपि कुमा्गगः। 
वेरयापत्िबभरुवाथ कामाकरूुलितमानसः ॥८ 
स्वपत्नीं च॑न्ुलां नाम हित्वा नित्य सुध्मिणीम्‌ । 
रेमे स वेदयया वृष्टः स्मरवबाण प्रपीडितः ॥& 





चचुला वंराग्य वणन ' श 1, 


एवं कालो व्यतीयाय महास्तस्य कूकमंणः। 

सा स्वध मंभयात्क्लेशात्स्मरार्तापि च चंचुला ॥१० 

अथ तस्याद्कना सापि भररूढनवयोौवना | 

अविषत्यस्मरावेरा स्वघर्मद्धिराम ह ।११ 

जारेण संगता राच्री रेमे पापेन गुप्ततः । 

पत्िटष्टि वच्चयित्वा रष्टसत्वा कुमागगा ।॥१९ 

कदाचित्तां दुराचारं स्वपत्नीं चंचुलां मुने ! 

जारेण संगतां रात्रौ दद स्मरविद्वलायु ॥ 1३ | 

दष्टा तां दूषितां पत्नीं कुकमसिक्तमान्‌सा्‌ । | 

जारेण संगतां रातौ क्रोधाद्द्‌, दाव वेगतः ॥१४ 

वह्‌ अत्यन्त पापी, दुरात्मा ओौर स्त्री सहित कुमार्ग पर सनु 
काम से व्याकुल होकर वेद्या का पति वना ॥८। वह चंचुता नामक से 


अपनी पत्नी का त्याग कर काम-बाण से पीड़ति टकर वेदया के साथ 
रहने लगा ।€। इस भ्रकार उस कुकर्मी को बहत समय व्यतीत हौ गया । 
होते हए मी काम से 


उसकी पत्नी चंचुला अपने धमं ओर क्ले का भय 
आक्रान्त हो गई । १०। वह अल्यन्त तरुणाई को प्राप्त थी, उस्ने कामदेव 


से महान्‌ पीडित होकर अपने घमं काव्याय कर दिया ।११। हजार कौ 


थ देख लिया ।१२। 


संगति मे अपने पत्ति की टष्टि बचाक्रर रहने लगी । वह अपने सत 
ध्रष्ट तथा कुमागं-गाभिनीं हो गई ।१२। एक समय उसके पति ने = | | 
वह्‌ उस || 
|1 


दूराचारिणी को रारि के समय जार के सा 
कुमागं गामिनी दृष्टाको जार कै साथ रमण करती देखकर अः 
। पूवेक्र उसकी ओर दौड़ा ।१४। 
तमागतं ग्रह द्छमाज्ञाय बिन्दुगं खलः । । || व 
पलायितो द्र.तं जारो वेगतचछदुमवाग्स वं ।।१५ । 
अजय स विन्दुगः पत्नी गृहीत्वा सुदु राशयः 1 
| मुष्टिवन्धेन संतज्यं पुनः पृनरताडयत्‌ । 1१६ ` 
सा नारी ताडिता भर्ता चंचूला स्वैरिणी खल । 
कुपिता निभया प्राह स्वपति विन्दरगंखला। 


यस्त क्रोध 








[ श्रो शिवपृराण 
मवान्प्रतिदिनं कामं रमते वेद्यया कुधीः । 
मां विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पत्िसेविनीम्‌ । १८ 
रूपपत्या युवत्याइच कामावुलित चेतसः । 
विना पत्ति विहार स्यात्का गतिम भवान्वदेत्‌ ॥१६ 
अह्‌ मह्‌ारूपवती नवयौोवन विह्वला । 
कथ सहे कामदुःखतव सङ्क विन।ऽऽतधीः ॥२० 
इत्युक्तः स तया मूर्खा मूढधीत्राह्मणीऽधरममः। 
प्रौवाच विन्दगः पापो स्वधमविमृखः खल । १ 
पति को रात्रिक स्मय घरमे भाया देखकरस्त्रीने जार को संकेत 
किया ओर वह्‌ ली वहां से भाग गया ।१५॥ तव विन्दुग ने उसे पकड़ 
लिया ओर मुष्टिका प्रहार से बारम्बार मारने लगा ।१६] अपने पत्ति कै 
दवारा पिटी हुई चंचुला क्रोध से भय-रहित होती हई इस प्रकार कटने 
लगी १५ चंचुला बोली-भाप जो नित्यप्रति वेश्या कै प्रेम मे फंसे रहते | 
हो आर मै नित्यश्रति तुम्हारो सवा कर्तीरहुं। तुम मेरात्याग करते हो 
।१८। बताओ जो सोन्दयमयी काम से व्याकुल है, उसकी पति से रमण 
करन के चिना क्या गति होगी ? ।१६। म अत्यन्त रूपवती, नवयौवन से 
युक्त तथा काम से व्याकुल हूं । तुम्हारे साथ रमण किए विनामे काम 
का सन्तान किस प्रकार सहन कर सक्ती हं {1२०। सूतजो ने कहा- 
चचुला क एे्ता कहूने पर ब्राह्मणों मे नीच एवं अ पै धत से हीन मति 
वौ पापी [बन्दुग न उससे कहा ।६६। 
सत्यमेतत्वयोक्त हि कामन्याकुल चेतसा । 
[हित वक्ष्यामि तस्मात्तं श्छणु काते भय त्यज ॥२२ 
ज। रविहर नित्य व्व चेतसा ।नमेयेन व । 
धनमाकषं तेभ्यो 1ह्‌ दत्त्वा तेभ्यः परांरतिम्‌ ।२३ 
| तद्धनं देहि सव मे वेश्यासंसक्त चेतसः । 
॥ | महत्स्वाथे भवेन्नूनं तवापि च ममापि च ॥र४. 
| इति भवृ'वचः ध्र त्वा चचुला तद्वधूर्य सा । 
तथेपि मतु वचन प्र॑तजग्राह्‌ हृष्वीः ॥२५ 












[ ४७ 


चंचुला वैराग्य वर्णन | 
क तौ वं दम्पती दुष्टमानसौ । 
< श जातो निर्भयेन चेतसा ।९९ 
क, स्तु दम्पत्योदुरःचा रप्रवृत्तयोः । 
कालो व्यतीयाय निष्फनी मूढचेतसोः ॥२७ 


विर ग 

कहता क कहा-टे काम से व्याकृलः चित्त बालो । त हित कौ बात 

, उसे भय दछोडकर सुन ।९५। ९ निर्भय मनसे जार के साथ 
रीतो भ्राप्त कर ।२३। ओर 


समाग 
उस क परन्तु उसे प्रसन्न करके धन 
देदे। इष 3 को मुञ्च वेश्या के साथ गमन 
सूतज ने 100 मेरा ओर तेरा, दोनोंकादही 
कहा ओर ^ ५६ पत्ति की ` बात सुनकर चचुला ते “वहत अच्छा! 
चित्त होकर अः ४ (4 पूर्वक दोनो टी दुष्ट हृदय परस्पर निर्भय 
चरमे लगे त्यन्त कुकमं मेँ संलग्न हौ गये । २५-२६। इस भकाः दूरा- 
हो गया १ वाले उन दोनों सत्री-परुषों को बहुत-स। समय व्यतीत 
संध विभ मूढ मन वाले नितान्त निष्फल रदे ।९७। 
तितः स कु मतिविन्दुगो वृषलीपतिः । 
भुक्तवा ४ प्राप्तो जगाम नरकं खलः ॥९- 
1 वह्वुहानि स मूढघोः । 
मृते भरि क हि गिरी पापी भवङ्खकस | ।२९ 
उवास स्वगृह त दुराचाररेऽथ विन्दुगे । 
एवं विहरती (1) विमूढधीः ॥२९ 
| 4 स नारी चचुलताह्वा | 
एकदा दैवयोनेन प्रोता किचिदतकरान्तय।वन २१ 
सा नारी बर्न समा पुण्यषवेणि (1 
बुभिः साद्धं गोकणं क्षेत्रमा ॥२३२ 


प्रसा? 

भैपत्स £ 
1 तद्य त्वा कस्मिख्ितीथंपाथसि । 

सिः ॥ ३२ 


करने वाले अपने पति को 
स्वथं निहित ह ।२४। 


सस्नां ४ 
समय 0 यत्र तत्र बश्नाम्‌ ०न्ध। 
वहं मूढ वृषलीपति मृत्यु करो प्राप्त ह गया ओर उसे 


नरक 






घोर 
४। 
१ क प्राप्ति -1-3 = 
हुई । ।२५। बहुत कालं तक 


ल~ 
















` -----------~- 





८ न । श्री [शिवपुर [ण 
वह मूढ बड़ भयंकर एवं महापापी पिशाच होकर विध्य पर्वत में रहने 
गा ।२६। जव उत्त दुराचारी को मृत्यु दौ गधी तव वह चंचुला पुत्रो 
क साथ बहत स्मय तक्र अपने यह्‌ मे निवास करती रही ।३०। वह्‌ 
जायें के साथ निरन्तर-सम्पकं बनाये रही । पर्छ काम से सुख त 
वाली उस स्त्रीका यौवन कुकु व्यतीत हो गया ।३१। दैवयोग से 
एक समय पुण्य पर्वं के आने पर वह मारी अपने वान्धवों के साथ गोकणं 
नेत्र मे जा पर्ची 1३२।. प्रसंगवदा उसने किसी एक तीथ के जल में 

स्नान किया ओर बन्धुजनो के साथ इस स्त्र मेँ भ्रमण करते लगी ।३३। 
देवालयेऽथ कस्मिश्चिदुदेवज्ञमुखतः णुभाम्‌ । 
षुश्चाव सत्कथां शम्भोः पुण्यां पौराणिकीं च सा 11 दे 
योषितां जारसक्तानां नरके यमकिकरा । | 
 संतप्तलोहपकिघं शिपन्ति स्मरमन्दिरे ॥३५ 
इति पौराणिकेनोक्ता श्रुत्वा वैराग्यवद्धिनीम्‌ । 
कथामासीद्मयोदिग्ना चकम्पे तत्र साच वे 1३६ 
कथासमाप्तौ सा नारी निर्गतेषु शनेषू, च । 
भीता रहसि तं प्राहभेवं स वाचकं ्िजस्‌ 11३७ 
ब्रह्य स्त्व श्यण्वसद्ध.तमजानन्त्या स्वकमकस्‌ । 
स्त्वा मामुद्धर स्वामिङ्कन्कृपां कृत्वातुलामपि ॥ ३८ 
चरितं रूण्बणं पापं मया सूढधिया प्रभो 1 
~] नीतं पौडचल्यतः सर्वं यौवनं मदनाच्वव। ॥।२९ 
^ श्र त्वेदं वचनं तेऽ वैराग्यरसजम्भितस्‌ । 
जांता महाभया साऽहं सकस्पात्तयियोगिका ॥४० 
वहां किसी देवालय में किसी पण्डित के मुख से उसने शिव पुराण 
कमी कथा श्रवण की 1३४। करि जो नारी जारके साथ रमण करती है 
उसे यमदूत नरक मले जते ओर उसके यौन स्थान में लोहे का बनातप्त 
| मुसल प्रविष्ट करते हं ।२३५॥। इत प्रकार वेराग्य की वृद्धि करने वाली 
| पुराणकथा को सुनकर चंदला अध्वर भय से उद्धिगन होकर कापते लगी 
८. र ।३९६। जव कथा पूरी हौ गई ओर सभी श्रोता वहं से चले गये तव 


न वक मे 











चंचुल। वेराग्य वर्णेन | {[ ६8 


वह भयभीत उक कथावाचक से एकान्त मे प्रदन करने लगी ।३९॥ 
चचुला ने पृद्धा--हे ब्रह्मान ! आप मुज्ञे असत्‌ उत्त वाली स्त्री समञ्ञकर 
मेरा वृत्तान्त सुनें ओर अत्यन्त कृपापूर्वंक मेरा उद्धार करे ।॥३८। मेरा 
चरित्र अत्यन्त घृणित है । मुज्ञ मूर्खा ने अपना यौवन अज्ञान के कारण 
व्यभिचार से व्यतीत कर डाला । म उस समय मदान्ध हो चुकी थी ।३६। 
आपके वैराग्य रस से परिपूर्णं वचन सुनकर मेँ अल्यन्त मयमत हो उठी 
हं ओर मेरा हदय कम्पायमान हो रहा है ।४०। 

चिङ्‌ मां मूढवियं पापां काममोहितचेतस्षम्‌ । 

चिन्दयां दुिषयासक्तां विमुखी हि स्वधमेतः ।।४१ 

यदल्पस्य सुखस्यार्थे स्नकायस्य विनािनः। 

महापापं कृतं चो रमजानन्त्याऽतिकष्टदम्‌ ॥४२ 

यास्यसिद्गति कां कां घोरां हा कष्टदायिनीम्‌ । 

को ज्ञो यास्यति मां तत्र कुमारगतमानसाम्‌ ।। ४३ 

मरणो यमदूतांस्तान्कथं द्रक्ष्ये भयंकरान्‌। 

कथं पाशर्बलात्कण्ठे वध्यमाना धूति लभे ।४४ 

कथं सहिष्ये नरके खंडर देहकृन्तनस्‌ । | 

यातनां तत्र महतीं दुःखदां च विशेषतः ॥४५ 

दिवा चेष्टामिन्द्रियाणां कथं प्राप्स्यामि शोचती । 

रात्रौ कथं लभिष्येऽह्‌ं निद्रां दुःखपरिप्लुता ।1 ५६ 

हा हतास्मि च दग्धामि विदीणंहूदयास्मि च। 

स्पथाध्टं विनष्टाऽस्मि पापिनी सवेथाप्यहमर्‌ ।।४७ 

` मेँ काम से भ्रमित चित्त हुई मूढ बुद्धि वाली स्वी हं । मुन्ञे धिक्कार 


हे जो मैने अपने धमं से विमुख होकर निदित कुधमे को प्राप्त किया हे। 
।४१। जो मै स्वल्प सुख के आकषेण में अपने कायें को नष्ट कर देने 


वाले अत्यन्त कष्ठकारी घोर दुष्कमं मे भवत्तं हो गयी ।४२। अव 
किष घोर कष्ट देने वाली द्गति को पाऊगी जौर खुह्ञ कुमाग मे मन 


रमाने वाली स्वीकी रक्षा वहां कौन करेगा ?2 ।४३। मृत्यु को भ्रति 
करने पर मै उन यमदूतों को किंस प्रकार देखरुगी। जब वे यमदूत मुदे 
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कठोर पाशोंमें वाधेगे तव मुञ्ञे विश्राम कंते प्राप्त होगा ? ।४४। जवं 
नर मं देह्‌ के टुकड़े टुकड़े हो जधयेगे, तवम उसे किस प्रकार सहन 
करूगी ? वर्हा तो अत्यन्त दुःसह्य यातना प्राप्त होती हैँ ।४५। उन इन्द्रियो 
की चेष्टाका व्यान करती हुई मै किस प्रकार देख सकूुगी ? दुःखसे युक्त 


हुड गै राति में किस प्रकार सो सवूःमी ? ।४६। मै विदीर्ण हदय वाली 
सब प्रकार दग्व ओर्‌ न 


हो चुरी हु, क्योकि मै अत्यन्त पाप कमं वाली 
। ८ .<। 

५ हा विधे मां महापापे तत्वा दुःेमुषीं हठाव्‌ । 

यपेत्ि यत्स्वधर्माद्र सर्व सौख्य करादटो ।1४८ 

गलश्रोतस्य दो लाग्रात्पततस्तुङ्कसो द्विज । 

यदुदुःखं देहिनो घोरं तस्मात्कोटिगणं मम ।।४६ 

सच्मेषशतं करत्त्रा गंगा स्नात्वा शतं समाः । 

न शुद्धिजायते प्रायो मत्पापस्य गरीयस ॥५० 

क्रि करोमि क्व गच्छामिकंवा शरणमाश्रये \ 

कस्त्ायेत मां लोकेऽस्मिःपतन्तीं नरकार्णवे ॥५१ 

त्वमेव मे गृन्रह्य स्त्वं माता त्वं पिताऽसि च। 

उद्धरोद्धर मां दोनां त्वमेव शरणं गताम्‌ ।।५२ 

इति संजातनिकंदां पत्तिमाच्चरणद्रये । 

उत्वाःय छृपया घोमान्वभावे ब्राह्मणः स हि ५३ 

ठ विधना ! तुमने हटपूर्वक यह 
त्या, जो सव सुखोंको प्रदान कर 
।४८। हे महात्मन्‌ | शूल से 
पीड़ा होती है. मुञ्चे उससे 
मेव यज्ञ कर लेने पर तथां 


घोर पापमयी वुद्धि प्रदान केर क्या 
ने वले धमं सेही वना देती है 
गोदने पर ओौर पर्वत से गिरत पर जो 
करोड़ गुनी हो रही दै ।४६। सौ 


+ १ अरत- 
सो वषं तक निरन्तर गंगां स्नान करने पर 
भीमेर घोर पापका शोधनं नहीं हो सकता ।५०। 


मे क्या करू ? क 
1 भ क || 
जाऊ ? किसकी शरण मे पटच ट 


: हरं स्वौ 
मथ कोन है ?।५ १। दहे ब्रह्मन्‌ | आप 
हँ । कृपा कर आप मुञ्च 


4 १ मुज्ञ नरक सागर में गिरी 
को रक्षा करनेमे इस लोकम सं 
टी मेरे गुरु ओर माता-पिता 


दीत का ड दार 








चंचुला की सद्गति ) ५, 
कीजिये! मै आपकी जरण कोप्रान हई हँ ।५२। सूतजी ने कडा-जब 
चवं चुला इस प्रकार निवंद को ल।प्त होकर ब्रह्मण के चरणोंमे गिर पड़ी 
तव करृपावूवक उसं उठाकर ब्राह्मण न कहा । २। 
।\ चेदुला कौ सद्गति ॥ 
दिया काले प्रबुद्धासि शिवानुग्रहतो वराम्‌ । 
इमां रिवपुराणस्य घर्‌ त्वा वेरार+वत्कथास्‌ ।१ 
मा भेषीद्धिजपत्ति त्वं शिवस्य शरणं त्रज । 
दिवानुग्रहतः सर्वं पापं सद्यो विनश्यति ॥२ 
सत्कथाश्रवणादेव जाता ते सतिरोहशी । 
पश्चात्तापान्विता शुद्धा वैराग्यं विषयेषु ।३ 
पड्चात्तापः पापक्रतां निष्कृतिः परा । 
सर्वेषां वणितं स्मः सवंपापविशोधनम्‌ ॥।४ 
परचात्तांपेनेव द्धिः प्रायदिचत्त करोति सः। 
यथोपदिष्ट सदिभहि सवंपापविशोधनम्‌ ॥५ 
ग्रायरिचत्तमधीकृत्य विधिवल्िभेयः पुमान्‌ । 
स याति सुगति प्रायः पञचात्तापी न संशयः ॥६ 
एतिच्छिविपुराणस्य कथाश्रवणतो यथा । 
जायते चित्त शुद्धिहि न तथान्यरूपायतः ।७ 
बराह्मण ने कहा-तू माग्यञ्डाही ज्ञान को प्रास हई है। सिवजी का 
तरे ऊपर वड़ा अनुग्रठ हैजोत्‌ शिवपुराण की वेराग्यमयी कथा सुनकर 
जान को प्राप्त कर सकी ।६। हे विप्रपत्नी { भय मत करो ओर 
द्विवजी की दारणमे जा) शिवजी के अनुग्रह से सब पाप शीघ्रही नष्ट 
न जाति है ।२। उनकी सत्कथा सुनने से ही तेरी मति ठेसी हई दै, 
{जवे त पङ्चात्ताप करके शुद्ध हई मौर विषयों से विरक्त हो गई दै । २" 
चत्ताप ही पापोंकी परम निष्कृति है । विद्वज्जनो ने पर्चात्ताप करने. 
कार के पापों की शुद्धि होना कथन क्रिया है ।४। पश्चात्ताप करने 
2 जिसके पापों का गोधन न हो, उसे भ्रायरिचत करना चाहिए । विद्वान) 
इससे सव पापों का शोधन होना कहा रहै ।५। विधि तूवंक अनेक प्रकार 
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| के प्रायदिचः करने पर मी मनुष्य मयभीत न्हीं हौ पाता । क 
ताप करने वाति को सुगति की प्राप्ति होती है ।६। इतके सुनने से जसौ 
चित्त शुद्धि है, वसी अन्य उपायों से नहीं होती ।५ 
अतः स्वस्व वगेस्येतत्कथ। सधनं मतम्‌ । 
एतदथ महादेवी निर्ममे त्वाग्रहादिमाम्‌ = 
कथया सिद्धयति व्यानमनया गिरिजापतेः । 
-नानाञजानं पर तस्मात्कंवल्यं भवति प्रवम्‌ ॥£ 
असिद्धशकरव्यानः कथामेव श्यणोति यः । 
© वप्यान्यभवे ध्यानं शंभोर्यातिः परां गतिम्‌ ॥१० 
1 (-तत्कथाश्चवणतः कृत्वा व्यानमूमापतेः । 
ते पञ्चात्तापिन पापा वहवः सिद्धिमागताः ।\११ 
स्वेषां वीजं सत्कथाश्रवणं नृणाम्‌ । 
यथावत्मसमाराध्थं भववन्धगदापहुम्‌ || १२ 


एताश्रवणतः शम्मोमननाच्च ततो हदा । 
तशुद्धि्मवत्यलम्‌ ॥ १३ 


निदिव्यासनतश्चैव चि 
| चतसा निर्मलेन वै | 


व्यायतः शिवपदान्जं 
एकेन जन्मना मुक्तिः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ १४ 
इसलिये समी को शिवपुराण की कथा युननी चादिए । इसी उदहङ्य 
से शिवजी ने इसे वनायां टै । वयोकिं यहे समौ वगंका साधक है।८। 
इस कथा के द्वारा शिवजी का व्यान सिद्धहो जाता ह । ध्यानसे ज्ञान 
की सिद्धि होती ५५ लान से कंवल्य प्रात होता है ।९। जिसे शंकर का 
ध्यान सिद्ध नहीं है, वह्‌ यदि स्त कथा को सुने तो उसे दिवजी के ध्यान 
को सिद्धि होती है मौर वह प 


< प्मगति को प्रात्‌ होता दै ।१०। इस 
कथा को सुनकर भगवान शिवजी कृ 


| ध्यान करके पश्चात्तापं करने वाले 
पर्प सिद्धि को प्राप्त हो वृके ह ।११ इस सत्कथा को सुनने वाले 
सय पमी रकार करे मङ्गल कौ प्रात हति भर शिवजी की. आराधना 
॥ करने से उनकी संसार व्याधि इट जाती है। 
| कर मनन करने से तथा निदिष्यासन के 
| 


# 


९२९। शिविकी कथा सुन> 
भरा चित्त की पूर्णं शुद्धि 








चंचला की सद्गति ) ¢ ८ 
दो जती है ।१३। स्वच्छं चित्त से शिवजी के चरणकमल का ध्यान कर 
एक जन्ममेहीत्‌ मृक्ति को प्राप्त हो जायगी यह्‌ मे सत्य कहता ह । १४। 

अथ विदुगपत्नी सा चचुलाह्वा प्रसन्नधीः। 

त्युक्ता तेन विप्रेण समासीद्राण्पलोचना ॥१५ 

पपात्तारं द्विजेन्द्रस्य पादयोस्तस्य हृषटमीः। 

चच ला साखलिः सा च कृया्थास्मौत्यभाषत ।) १६ 

अथ सोत्थाय सातका साचलिगंद्‌गदाक्षरम्‌ । 

तमूवाच महादेवं द्विजं वराग्ययुकवुघौः ।॥ १७ 

ज्रहयञ्छववर स्वामिन्धन्यस्त्वं परमार्थहक्‌ । 

परोपकार निरतो वणेनीयः सुसाघुषु ॥१८ 

उद्धरोद्धर मां साधो पतन्ती नरकाणंवे। 

श्रत्वा यां सुकथां शवीं पुराणाथंविजुस्मिताम्‌ । १९ 

विरक्तधी रहं जाता विषयेम्यश्च सवतः । 

सुश्चद्धा महती ह्यं तत्पुराणश्रवणेऽधुना २० 

इल्युवत्वा साञ्जलिः सा वं संप्राप्य तदनुग्रहम्‌ । 

तत्पुराणं शोतुकामाऽतिष्ठत्तत्सेवने रता २१ 

अथ रोववरो विप्रस्तरिमन्नेव स्थले सुधोः। 

तव चंचुला उसके बचनों से प्रसन्न हुई ओर उसके नें मे आनन्दाश्र- 
आ गये ।१५। वह प्रसन्चतापरवंक ब्राह्मण के चरणोंमे गिर गई. ओर हीथ 
जोड़कर बोली, हे ब्रहयन्‌ | मेँ कृतार्थं हो गई हुं । १६। ओर अघ्यन्त शानिति- 
पूवंक उठकर प्रसन्न हती हई गद्गद वाणी द्वारा वैराग्यमय वचन उस 
महादौव्य से चोली ।१७। चंचुला ने कहा - हे ब्रह्मण | आप शिवभक्तो मे 
श्रेष्ठ हं । परमार्थं के देखने वाले, परोपकार मे निरत तथा साधुओंमें 
उत्तम हं ।१८। है भगवन्‌ | मँ नरक सागरमे भिरती जा रही हं माप 
मेरा उद्धार करिये । जिस पुराण के अर्थं वाली. हिव कथा को सुनकर र्म 


पापकर्मोसे विरत हुई हूं, उम कल्याणकारी पुराण को श्रवण करने की 
मुञ्जे अत्यन्त श्रद्धा उत्पन्न हुई है । १६-२०।) 
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५४ 1 | श्री शित्पुरा ण्‌ 
सत्कथां श्रावयामास तत्वूराणस्य तां स्त्रियम्‌ ॥२ . 
इत्थ तस्मिन्मह्ाक्षेत्रे तस्मादेव द्विजोत्तमात्‌ । 
कथां शिवपुराणस्य सा शुश्राव मह्‌त्तमाम्‌ ।*२३ 
भक्तिज्ञानविरागाणां बद्धिनीं मृक्तिदायिनीम्‌ । 
वशत सुरृताथां सा श्रत्वा तां सत्कथां पराम्‌ २४ 
सूजी ने कहा - चंचुला हाथ जोड़कर इस प्रकार कहती हू 
की टरेपाको प्राप्त हृई ओर ङिवपुराण 
जा बेटी ।२१। वह द 


ई ब्राह्मणं 
सुनने की कामना से उसके समीप 
व्योमे श्रष्ठविप्र उस पवित्र स्थानमें 
को शिवपुराण की पविच्र कथा सुनाने लगे ।२२। उस विप्र श्रकै मुखे 
से चंचुला ने उस महन क्षेत्र मे वेटकर्‌ परमोत्तम शिवपुराण कौ कथा 
सुनी ।२३। वह कथा भक्ति, ज्ञान ओर वेराग्यकी वृद्धि करने वाली ओर्‌ 
मोक्षदायिनी थी । चंचला उस वथा को सुनकर कृतार्थं हो गई ।२४ 


॥॥ विन्दुग सद्गति "। 
सा वदाचिदुमां देवीम्‌ 


पगम्य प्रणम्य च। 
युतटाव करौ बद्ध्वा 


उस र चरी 


चंचले सखि सुप्रोतानया स्तः = 
कि याचसे वरं ब्रहि नादे पाम सुन्दरि । 


नादेयं विद्यते तव ।७ 












क 





विन्दु को सदेगति | [ ` ५५ 

सूतजी ने कहा--एक समय चंचुला मगवती उमा के पास पर्ची 
भौर उन्हे प्रणम कर परमानन्द पूर्वक कर जोड़कर प्रसन्न करने लगी ।१। 
चंचुला ने कहा-टै गिरजे ! है स्कन्द माता | आपको मनुष्य सदा सेवा 
करते ह । आप ही सदा सुख के देने वाली तथा साक्षात्‌ ब्रह्म स्वरूप हो 
।२। ब्रह्मा, विष्णु आदि के दवारा सेवनीय आापसगुण निगुण स्वरूप आचा 
प्रकृति एवं सूष्ष्म सच्चिदानन्द स्वल्प वाली हौ ।३। माप ही सृष्टि स्थिति 
ओर लय करते वाली त्रिगुणात्रिसूरालया एवं ब्रह्मा, विष्णु, महेस कौ 
सुप्रतिष्ठा करने वाली हो ।४। सूतजी ने कहटा-सद्गति प्राप्त चंचुला ने 
अगवती जमा की इस प्रकार स्तुति की ओर नेत्री मेअ लाती हई 
दान्ति को प्राप्त हुई ।२५। तव करुणामयी गिरिजा ने उस भक्त-वत्सला 
चंचुला से कहा- हे चंचुले ! म तेरी स्तुति से अत्यन्त प्रसन्न हुई हं । तुश 
जो कुच वर मांगना हो मंगले, तेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं 


टै ।६-७। 
इत्युक्ता या गिरिजया चच्‌-ला सुप्रणम्यताम्‌ । 
पर्यपृच्छत सुप्रीत्या साञ्जलिनंतमस्तका ` 
मम भर्ताभुना क्वास्ते तेव जानामि तदुगतिम्‌ 
तेन युक्ता यथाहं वै भवामि गिरिजेऽनघे ॥€ 
तथैव कुरु कल्याणि कृषय्‌। दींनवत्सले । 
महादेवि महेशानि भर्ता मे व्रृषलीपति । 
तत्तः पूवं मृतः पापी न जाने कां गति गतः ।, १९ 
इत्याकण्ये वचस्तस्यार्चंच्‌-लाया हि पावेती । 
प्रत्युवाच सुसंबीत्या गिरिजा नयवत्सला ॥ १९ 
सुते भर्ता बिन्दुगाह महापापी दुराशयः । 
वेदयाभोगी मह्‌।मूढो मृत्व। स नरकं गतः 1१२ 
भक्त्वा नरकदुःखानि विविधात्थमिताः संम । 
पापशेषेण पापात्मा रिन्ध्ये जातः पिशाचकः।।१२ 
इदानीं स पिशाचोऽरस्ति तानाक्लेशसमन्वितः । 
तवेव वातभूग्दुष्टः र्व हष्टवहः सदा ॥१४ 


~ न षहः 
भ 
~~ प मं १ 






न | 


भ क 
(„~ -- ------ ----- --------~-- 
~~~ ॥ 


+न यो 











अर प्रणामप््वेक शिर युकाकर उनसे प्रन किया |< 


५.११) 


# कै 


| श्री लिव पुराण 


सूनजौ न कठा-- पार्वती जी की वात सुनकर चंचुना ने हाथ जोडे 
। हे मयवती | सेरा 
स्वामी इस समय कटां है? रमै उसके विषय में नहीं जानक्त । 

कल्याणी ! वह सज्ञे मिल सक्र, एस कृपा करिये ।९। ह महादेवी } मेरा 
स्वामी ब्रृषलीपति था । वह्‌ पापी मुज्ञ से पहले ही मर गया. न जाने उचे 


कौन-सी गति प्राप्त हुई । ६०) सूतजी ने कहा- चंचुला कीं यह वात सुन- 
कर्‌ भगवती पार्वतीजी प्रसन्न होकर कहने लगीं ।११। हे पूत्रो! तराप 

विन्दुग घोर पापी ओर वेद्यागामी था। वह्‌ महामूढ मरने ३; ध 6 त 
मे गिरा ।१२। उसने वहत वर्षां तक नरक के १ का 


पापके कारणं वह्‌ विद्याचल में जाकर पिनाचह ॥ 


` बचे हए 
भनेक क्लेशो में पड़ा हुजा पिशाच दै ओर वायु भक्षण करता लज व 
कष्टों को भोगता है ।१४। ५ अनेक 


इति गौर्या वचः शरुत्वा चंच्‌लां सा युभव्रता । 
पतिदुःखेन महता दुःखिताऽऽसीत्तदा किलं । १५ 
समाधाय तत्तरिचत्त सुश्रणम्य महेश्वरोम्‌ | 
पुनः पप्रच्छसा नारी हृदयेन विहूधता || १६ 
महेश्वरी महादेवि कृपां कुर ममौपरि । 
समुद्धर पति मेऽद्य दुष्टकमक्र खलम्‌ ॥ १५ 
केनीपायेन मे भर्ता पापात्मा स कुबुद्धिमा 
सदुगति प्राप्नुयादुदेवि तद्रदाशु नमोस्तु ते || १८ 
इत्याकूण्यं वचस्तस्याः पावती भक्तवत्सला 
परत्युवाच प्रसच्लात्मा च च्‌_लां स्वसखीं च ताम्‌ 
श्युणुयाद्यादि ते भर्ता धा शिवकथा परा ।१९ 
निस्तीयं दुर्गेति सर्वा सद्गति प्राप्नुयादित्ति |] 
इलि गोर्य्यां वचः श्रूःल्वाऽमूताक्ष मथादरात्‌ 
कृता ञ्लिनंतस्कन्धा प्रणनाम पुनःपुनः २ १ 
तत्कथाश्रवणं भत्र: सर्वपापविशुद्धये 1 
सदुगतिप्राक्षये चैव प्राथयामास तां तदा | ।२२ 


क 


2 





विन्टग कौ सद्गति | [ ५७ 


| सूतजी ने कदहा-पर्वंती जो को बात चुनकर उत्तम ब्रत वाली 
पृतुला अपने पति के दुःख से अत्यन्त दुःखी हो गई ।१५। अपने स्वामी 
म चित लगाकर पर्वती जी को प्रणाम कर वह्‌ दुःखित हृदय से उनसे 
पुनः प्रदन करने लभी ।१६। हे महादेवी । मञ्च पर कृष। करिये । दुश्कमं 
के फलसे कष्ट भोगते हए मेरे स्वामी का उद्धार कीजिए ।१५। मेरा 


छ + 
पापात्मा स्वामी किंस प्रकार बुद्धिमान हो सदगति को प्रप्त हो, मेरे प्रति 
$ ।१८। सूतजी ने कट{-- उसकी 


वह॒ कहये । मै अपको प्रणाम करती ह 
वात सुनकर मक्न-वत्सल पार्वतीजी ने प्रसन्न हीकर अपनी सखी चूला 
मे कहा । १६। यदि तेरा पति पवित्र शिव कर्था सुने तो दुर्गति से १२ 
होकर शरं गति पराप्त कधा ।२०। पाव॑तीजी के अशत समान शबा को 
श्रवण कर आदर पूर्वक हाथ जोडती हुई चचुला अपने स्वामी के पापको 


निवृत्ति के लिए शिव कथा की इच्छा करती हुई, कथा का सुयोग ब्राप्त 
गी ।२१-२९। 


करने के निमित्त भगवती से पुनः प्राथेना करने ल 
तयामूहूर्नायां प्रा थ्यमाना शिवप्रिया । 
गौरी कृपान्वितासीत्सा महेशी भक्तवत्सला ।।* 
अथ तुम्बु रमाहय रिवसत्की तिगायकय्‌ । 
प्रीत्या गन्धर्वं राजं हि गिरिकन्येदमन्नवीत्‌ ॥२* 
हेतुः वुरो शिवप्रीत मन मानसकारफ 
सहानया विन्ध्यडलं भद्र ते गच्छ सत्वरम्‌ ॥२५ 
आस्ते तत्र महाघोरः पिाचोऽतिभयंकरः । 
तद ड श्यणु सूप्रीत्याऽऽदितः सबं ब्रनीमिते ॥२२ 
पराभवे पिशाचास बिन्दुगाल्लोऽमवदर्िजः 
अस्या नार्याः पतिदु टो मत्सख्या वरृषलोपतिः || २७ 
स्नानसंध्याक्रियाहीनोऽरोचः त्रोधविमूढधीः । 
दु्भक्षो सज्जनद्वेषी दुष्परिग्रहका रकः ॥ ० 
हिसकः रस्त्रधारी च सव्यहस्तेन भोजनी । 
दीनानां पीडकः क्रूरः परवेदमध्रदीपकः । ।२€ 
चाण्डालाभिरतो नित्य वेद्या भोगीं महाखलः । 


[¦ श्री [शव १ > णे 
स्वपत्नीत्यागकृत्पापौ दुष्टुसं रनस्तदा 113० 


सूतजी ने कहा-जव उसने पार्वती जी की बारम्बार प्रार्थना की तु 
मक्तवत्सला पावेतीजी छकपासे युक्त हो गई ।२३। उन्होने शिव को 
सत्कीति का गान करने बाले तुम्बर गन्धव को ठलाया ओर उपे प्रीति. 
पूवक कहने लगीं ।२४। पावंतीजी ने कटा-- टे तम्बर | तुम शिवजी की 
प्राप्ति करने वाले ओर मेरे ठचन मानने वाले हो। इसऱे साथ विव्या. 
चल पवेत को जाओ ।र५। वहां एक अत्यन्त मयङ्कुर्‌ पिशाच निवास 
करतादहै। म तुमसे उसकी बात कहती ह, त॒म प्रसन्न होकर उसे श्रवेण 
करो ।२६। पिशाच योनि को प्राप्त होने से पूवं विन्दुग नामक ब्राह्मण 
था । वह्‌ दुष्ट इसीस्त्रीका स्वामी था। वेइ्यागामी, स्नान एवं संध्या 
की क्रिया से रहित, पवित्रतासे हीन, क्रोध से मुखं बुद्धि वाला, दुरभक्षी | 
सञ्जनोंसे दवष रखने वाला उर दुष्परिग्रह वाला था | २७-२८। वह सह. 
सघारी, हिस्तक, वाये हाथ से भोजन करने वाला, दोनों को पीडित करने 
वाला, करर पीड़क तथा लोगोंके घर मे आग लगाने वालाथा ।२ ९। 
चाण्डाल से प्रीति करने वाला, वेशयागामी, अत्यन्त पापो, पत्नी का त्याग 
करने वाला मौर दुष्टसङ्खसे प्रीति करने वाला था, ३०। 

तेन वेइयाकूसगेन सुकृतं, नाशितं महत्‌ । 

वित्तलोभेन महषौ निभया जारिणी कृता ।।३ १ 

आमृत्योः स दुराचारी कालेन निधनं गतः । 

ययौ यमपुरं घोरंभोगस्थानं हि पापिनाम्‌ ।३२ 

तत्र भुक्त्वास दृष्टात्मा नरकानि वहूनि च | 
इदानीं स पिशाचोऽस्ति विध्येऽद्रौ 


२ बाप भुक्खलः ३३ 
तस्याग्रे परमां पुण्यां सवपापविनारिनीम्‌ । 


त्ततः | ३४ 
श्रवणतः तरात्‌ | 


१२५ 
र्वं पिशाचकरम्‌ । 


दिव्यां शिवपुराणस्य कथांक्रथय य 
दुतं शिवपुराणस्य कथा 
सर्वपाप विशुद्धात्मा हास्यति प्रेततां 
मुक्त च दुगतेस्तवं विन्दुगं 








। 


¶ 
[ ५९ 


विन्द्ग क स्‌ ।।२ न 
मदाज्ञया विमानेन समानय शिवान्तिफम्‌ ।।३६ 

1 उसने वेद्धा-सङ्ख से अपने समी सुकृतो को कष्ट कर डला ओर 

घन के लोभ से अवनी वत्नी को मी व्यभिचारिणी बना दिया ।३१। मरने 

क्रं सभय तक वह दुराचार ते लगा रहा ओर मृत्यु होने पर हि के 

गया जहां से उसे ष। पियो के घोर स्थान की प्राप्ति हई ।३२। वहां उम 

गैर अव विध्याचल पवत में जाकर 


मयत पड़े भं 
तुम वहां जाकर परम पवित्र श्िवदुराण की 
पिशाच को श्रवण 


कथा, जो सम्पूणं पापों केण न करने मे समथं है, उस 
क्रराओ ।२५। वह उस पवित्र कथा सुनते ही पाप-रहित होकर अपने 
तरेतत्व का त्याग कर देग। ।२५। तव वह दुर्गति से दूटं कर अपने पिशा- 
चन्व को द्धेड देगा । यसं तुम उसे विमान पर वडा कर मेरी आना 
ते शिवजी के पास ठ जाना 1१ ~. । 
द्त्यप्दिष्टो महेदान्या गन्धवन्द्रदच तु बुर: । 
मुमृदेऽऽतीव मनसि भाग्य निजमवणयत्‌ ॥ २ 
आरुह्य शुवि तं स सत्या तस्पियया सहं । 
ययौ विध्याचले ऽर यत्रास्ते नारदप्रियः ॥ ` = 
तज्रायश्यत्पिशाचं तं ग महाहनुम्‌ । 
नाम 
वल जलगरा . वादा पिरान ता 
स्युरदिवावंसक ग यश्च महाबली 11 ० 
ध्ाचनाय स तुम्बुरुः । 


दश्ात्मा क्रो अनेक नरक 
2 ३। 


पि्ाच हो गया है । २ 


समय 


थं राण ८ 
अथोरिव ता क्र महोत्सवसमन्वि ताय || ४ १ 
निरिचत्य ५ * देव्याः शासनात्‌ म्बुरुगतः । 
पिशाचं ता णं स हयद्रिश्नावयितु परम ! ।४२ 
विष्यं शिव _ जातः सवलोकेषु गै महच्‌ । 

चर्षयो दतम्‌ ॥ ५२ 
दव तद्‌ ~ चस प्रकार 


इति कोला नय 
थ ~ से जव पावती ज 
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चंचुला को साथ लेकर वह्‌ गन्यवं विमान में वैढा भौर तव उने विध्या- 
चल पवेत को प्रस्थान किया ।३८। वहा वह्‌ 


विकराल टनु वाला महा- 
काथ पिशाच उन्हें दिखाई दिया । वह्‌ विकट आकर वाल कभी हसता 


रोता कमी वदता भौर चाहे जो कुं वक्ता था ।६&। तुम्बरु ने उस 
पिशाच को बलपूर्वेक पाशोंके द्वारा पकड़ा ओर फिर उसके समक्ष दिवजी 
को कीति का गान प्रारम्म करिया ।४०। फिर 


तुम्बरं ने दिवपुराण पठने 
के लिए 


एक महोत्सव के वातावरण का आयोजन किया | १। पावंतीजी 
को आज्ञा से उस पिह्ाच को संकट मुक्त करने के लिए तुम्बरु गया, वह्‌ 
शिवपुराण को कथा विव्याचल में कहेगा ।४२। सब लोगों ने यहे विज्ञप्ति 
प्रसारित हो गई तव शिवपुराण काश्रवण करने के लिए वहां देवता ओौर 
चषि मी आ गये ।(४३॥। 
समाजस्तत्र परमोदुभूतस्चासीच्छुभावहुः 
तेषां शिवपुराणस्यागतानां श्रोतुमादरात्‌ ।४४ 
पिशाचमथ तं पाशेबदूध्वा समुपवेद्य च । 
तु बुरवट्लकीहस्तो जगौ गौरीपते: कथाम्‌ ॥४५ 
आरभ्य संहितामाचां सप्तमीसंहितावधि । 
| स्पष्ट शिवपुराणं हि समाहात्म्यं समावदत्‌ ।\४६ 
|| शर्‌ त्वा शिवपुराणं तु सप्तसहितमादरात्‌ । 
| बभूवुः सुङृताथास्ते सवे श्रोतार एवे हि ॥४७ 
| स पिशाचौ महपृण्यं श्रत्वा शिवपुराणकम्‌ । 
| विधूय कलुषं सव जहौ पेलाचिकं वपुः ।४८ 
| दिव्यरूपो वभूवाशर गौर वणेः सितांशुकः \ 
सवालंकारदीप्तांगचिनेत्रस्चन्द्रशेख रः ।| ४६ 
| उस समय वहाँ श्रष्ठ ओर अद्भूतं समाज हुआ समी, 


। 


॥ 


| शिवपुराण सुनने को एकतर हुए थे ।४४। पाशो से वंधा वह भिशाच भी 
| चहां वेढा । उस समव तुम्बरु नेवोणा लेकर पार्बतीणति शिवजी का 


आदरपूरवेक 
॥। | कीति-गान प्रारम्भ किया ।४५) उसने प्रथम संहितासे प्रारम्भ कर 
1 ~ क "रि 

। 


[नि 


+ 
| 
| 
| 
| 
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सातवीं संहिता तक्र महात्म्य सहित सम्पूर्णं शिवधुराण की कथा का वर्णन 
क्रिया ॥४६-४७) कथा श्रवण के फल से पिद्ाचने मी पाप रहित होकर 
अपने ररीर कात्याग कर दिया ।४८। वहु तत्काल गौर वणं का होकर 
एवेत वस्च्रघारी दिखाई देने लगा । सम्पूणं अलंकारो से जगमगाता हुभा 
वह्‌ तीन नेच युक्त चन्द्रदोखर रूप हो गया ॥४६॥। 
त शिवपुराण श्रवण बिधि 

श्रो मच्दिवपुराणस्य श्रवणस्य विधि वद। 

येन सवे लघेच्छ ता सम्पूणं फलमत्तमम्‌ ॥१ 

अथ ते संप्रवक्ष्यामि संपणं घलहैतवे। 

विचि शिवपुराणस्य शौनकं श्रवणे सूने ॥२ 

देवज्ञ च प्रमटूय सन्तोष्य च जनान्वितः। 

मृहर्तं रोघयेच्छुद्ध नि विघ्नेन समाप्तये ।।३ 

वार्ता प्रेष्यां प्रयत्नेन देशे देरो च सा शुभा । 

भविष्यति कथा दोवी आगन्तव्यं श्युभाथिभिः॥।४ 

दूरे हेरिकथाः केचिदुदूरे शंकरकीतंनाः। 

स्त्रियः शृद्रःदयो ये च वोधस्तेषां भवेद्यत ॥५ 

देशो देशे चांभवा.थे कोतंन श्रवणोत्सुक्राः। 

तेषामानयनं काये तत्पकारार्थंमाद रोत्‌ 1६ 

भत्रिष्यति समाजोऽत्र साघूनां परमोत्सवः । 

परायणे पुराणस्य शेवस्य परामादूभरुतः ॥८ 

सूतजी ! णं के सूनने की विधि 
रीनकजी ने कहा--हे सूतजी । आप शिवधुराण कु 


मेरे प्रति कटिये, जिते श्रोताओं को श्रोष्ठफल की श्राप्ति ही र ।१ 
सूतजी ने कहा- रै फल के लिए हिवपुराण की विधि तुमस कह ५.५४ 


कथा 
हे शोनक तुम इसे च्यान से श्रवण करो ।२। हिवपुराण की 


सुनने के लिए ज्योतिषी को बुलावें र कुटुम्ब सर्हित सन्य क 
रि क =. ङि ठ ५.३४ र य र 
के  निविघ्न पूणं होने के लिए मुहूतं निकाले ।३। कि न स 


समाचार मेज कि अमुक स्थान पर शिवपुराण की कथा ही क 
लिए सबको सम्मिलित होना चाहिए ।४। जौ ४; की स: ॑ 
इनके कीतंन से रदित हो एेसे स्वी, शूद्र आदि अज्ञानिय 111 19 क, 
मि = 


० 





त 0 ~ - ~ 





दय प 


~ 
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सके 1 ५। देलनदेशामे जो शिव भक्त कीतन अर्‌ श्रवण के लिए उत्कण्ठित 
हो, उनको आदरपूर्वकं आमन्त्रित कसना चहिएु ¡€| इष स्थान पर 


साघुओं का परम संगल प्रदान करने वाला स्माज होगा तथा अत्यन्त 


अद्ध शिवपुराण का पारायण होगा 1७1 


नावकण्डो यदि प्रेस्णागनतव्यं दिनमेकक्रस्‌ । 
सवंचाऽऽगमनं कार्यं दुलेभा च क्षणरस्थित्तिः 11८ 
तेषामाह्वानमेव हि कार्यं सविनयः मुदा । 
आगतानां च तेषां हि सवेथा काय्यं आदरः ॥& 
शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहेऽथवा । 
काये शिवपुराणस्य श्रवणस्थलमुत्तमम्‌ ।॥१० 
काये संशोवन भूमेलेषनं घालुमण्डनम्‌ । 
विचित्रा रचना दिव्या महोत्सवपुरासरम्‌ ।\११ 
कलेव्यो मण्डपाऽत्युच्चैः कदलोस्तं भमंडितः । 
फलपृष्पाददिमि सस्यग्विष्व्रर्वेतान राजितः ।।१२ 
चतुदिद्क्ु घ्वजारोपः सपताक सुशोभनः। 
सुभक्तिः चवंथा कार्या सर्वनन्दविधा.+ नी ॥। १३ 
सकल्यमानसं दिव्य शंकरस्य परसमात्मनः। 
वक्त्‌ङचापि तथा दिव्यमासनं सुखस्ताघनमर्‌ ।।१४ 
| यदि अवकानदहौतो एक दिन के लिएही प्रेम पूर्वक आईये । 
यहः जवस्य जाना चाहिए । क्योकि एसे काय क्षणमात्रके लिए भमी दलम 


है 1८। ५ प्रकार विनयपूरवक लोगों को मामन्तित करना चाहिए ओर 
अगत वा का आदर एवं सम्मान करना चाहिए ।६। यदि शिवा- 
लय ह तीथं की स्थापना कराये आर वहां शिवपुराण की कथा 
४ £ ४८ इसके लिए स भ्रष्ठ है ।१०। जहां शिवपुराण की 
इस प्रकार निषि 9 ् लीप ओर घातुओं से माच्छादित करे । 
निमित करे ओर फल व, 4 करे ।११। केला ऊश्चा मण्डप 
करता वाहिए ।१२। श पि ११२ रो लोर जाप + 001 
। | र 7 फहुराये ओर सव 


म । ० 


1 


४ 








[ ६३ 
श्रेय ग्रहण करे 
ति (ठा पित करे 


शिष्र५राण रवण विधि | 


4 धि प्रदान करने बाली श्रो ष्ठ भक्तिं काज 
र 0 कर्‌ भगवान शङ्कुर को दिभ्य आसन प्रर 
य को वैठने के लिए मी श्रेष्ठ भासन दे ।१४। 
शच्रृणां कल्पनीयानि सुस्थलानि ययाहंतः । 
अन्येषां च स्थलान्येव साधारणत्तया मूने ॥१५ 
विवाहे याट चित्त तादृशं कार्यमेव हि । 
अन्य चिन्ता विनिर्व्या सर्वा शौनक लौकिकी ॥१९ 
उदङ्मुखो भवेद्टक्ता श्रोता प्रार्वदनस्थता । 
वयुतक्रभः पावयोर्ञेयो विरोधो नास्ति करचन ॥1« 
अथवा पूवदिग्ज्ञेया पूज्यपूजकमव्यतः । 
अथवा सम्मुखं वक्त्‌.: श्चोतरणामाननं स्परत्‌ ॥ “° 
नींचवुद्धि न कुर्वीत पुराणज्ञे कदाचन । 
यस्य ववत्रोदुगता वाणी कामधेनुः शरीरिणाम्‌ ॥ “~ 
गुरुवत्सन्ति वहवो जन्मतो गुणतच वं । 
परो गुर पुराणज्ञास्तेषां मध्ये विरोषतः ॥ ° 
पुराणज्ञः गुचिदक्षः शान्तो विजितमत्सरः। 
साधुः कारण्यवान्वा्मी वदेत्पुण्यकथामिमाम्‌ ॥ °` 
आसूर्योददमारम्य साद्धंद्विप्रहरान्तकाम्‌ । 
कथा शिवपुराणस्य वाच्यसम्मक्‌ सुधीमता ॥९ ततथा 
श्रोताओं के वेठने के लिए मी योग्य एवं सुम सा कथा 
सभी स्थान साधारण रूप से निश्चित करे ।१५। दिवु ॥ करते 
म वैसा ही उत्साह रखे जं प्रा विवाहित अन्य मर्गल ४ त्याग दे 
मेहोतादहै। हे शौनक ! समी लौकिक चिन्ताओं को 9 


।१६। वक्ता का मुख उत्तर दिशा में रहे ओर श्रोता 5) पकार का 


पालयी मारकर बैठे । कथा के सम्मुख पाव न रखे अ। व दिशा होनी 
मी विरोध न हो ।१७। अथवा पूज्य पूजक के बीच ५ ने चाहिए । 


चाहिए अथवा श्रोताओं के मुख कथा वाचक कस्‌ 
9 ना + १त। पुराण के जानते वाले के प्रति शंका युक्त 








=) [ श्रो िवपुराण 
उसके सुख के निकलने वाले वचन देहवारियो के वि्‌ कामवेनु के समान 
है ।१६1 जन्मसे भौर गण से जनेक गुरु होते ह, परन्तु उन समीमें 
हिवपुराण का ज्ञाता विशिष्ट प्रकार का गुरु होता दे 1२<। पुराण का 
जानने वाला पवित्र, चतुर, शान्त, मन्द-रहित, साघु, दयावान ओौर 
वाग्मीदहोजो इस्र पुराण क्थाको कहताहै ।२३६। हिवपुराण की कथा 
का जारम्भ सूर्योदयसे पूवं करदे ओर बुद्धिमान कथावाचक उसे सादृ 
दो पहर तक वांच ॥२२।] 
कथां रशिवपुराणस्य श्चुणुयाददरात्सुधीः। 
श्रोता सुविधिना शुद्धः शुदडचित्तः प्रसचचधी 1२३ 
अनेककमे विश्रान्तः का मादिषड्विकारवान्‌ | 
स्त्रैणः पाखण्डवादी च वक्ता श्रोता न पुण्यभाक्‌ 1२४ 
लोकचिन्तां घनागारपुर्रचिता व्युदस्यान । 
कथाचित्त शुद्धमतिः स लभेष्फलमूत्तमम्‌ ।२५ 
श्रद्धाभक्तिसमायुक्ता नान्यकार्येषु लालसः । 
वाग्यताः गुचयोऽव्यम्राः श्रोतारः पुण्यभागिनः 
कथायां कथ्यमावायां गच्छन्त्य यत्र ये नराः । 
भोगान्तरे प्रणद्यन्ति तेषां दारादिसम्पदः ॥॥२७ 
असम्प्रणम्य वक्तारं कृथां ्युण्वान्ते ये नराः । 
भुक्त्वा ते नरकान्सर्वान्भवत्यजु नपादपाः ॥२८ 
| अनातुरा इयाना ये श्छण्वतीमां कथां नराः । . 
भुक्त्वा ते नरकान्सर्वान्भवत्यजगरादयः ।1२९ 
| शिवपुराण कौ कथा बुद्धिमान श्रोता भादर पूर्वक सुने 
| तथा प्रसन्नचित्त रहे ।२३। अनेक कर्मो से भ्रान्ति को प्राप्त्‌ # ओर शुद्ध 
|| छः विकारो से युक्त, चोर, पार्खण्डी वक्ताया श्रोता शः ^ कामादि 
| होते ।२४। उत्तम फल कौ प्राप्ति उसी कोहोतीदहैजो ध नहीं 
| धन, गृह्या पुत्र की चिन्ता त्याग कर केवल शिव कथा मे क चिन्ता, 
| दै १२५। श्रद्धा भक्तिसे युक्त तथा अन्य कार्यो की त लगाता 
| पुरुष मौन रहकर ओौर व्यग्रताको द्धोडकर कथा सुनते ध 


॥। र त 


से मुक्त 
3 वही पुण्य 
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भागो होने हैँ ।:६॥ कथा होते हषे जो मनुष्य उसे वीच में छोडकर 
अन्य स्थान को चने जाते ह, उनके मोगान्तर मे स्वी, घन दिका नाति 
रो जाता है ॥२८॥ जो मनुष्य कथा वाचक को प्रणाम किये बिना कथा 
श्रवण करते हु, वे नरकमेंदुख पाकर अजुन वृक्ष को योनि प्राक्त करते 
ह २८ जो मनुष्य निरोग होते हृएु भौ लेटकर्‌ कथा श्रवण करते है, 
दे नरकोंके दुःख मोगने के पचा अजमर भादि होते हँ ।२६॥ 

वक्नुः समासंनाख्डा ये श्युण्वन्ति कथामिमाम्‌ । 

गुरुतत्पसम पाप प्राप्यते नारके: सदा ॥३० 

ये निदत्ति च वक्तारं कथां चेमां सुपावनीम्‌ । 

भवति शनका भुक्त्वा दुःखं जन्मरातं हि ते ॥३१ 

कथायां वतंमानायां दुवदिं ये वदति हि। 

भुक्त्वा ते नरकान्घोरान्भवति गदभास्ततः ॥३२ 

कं दाचित्नापि श्युण्वन्ति कथामेतां सुपावनीम्‌ । 

भुक्त्वा ते नरकान्चो रान्भवति वनसक राः ॥३३ 

कथायां कोत्यमानायां विघ्नं कुवन्ति ये खलाः । 

कोटचन्दं नरकाम्भुक्त्वा भवति ग्रामसूकरः ॥३४ 

एवविचायं शुद्धात्मा श्रोता वक्तुघुभ।क्तमानु । 

कथाश्रवणहेतोहि भदेत्प्रीत्यो यतः सुघीः २५ 

कथाविघ्नविनाशार्थं गणेयं पूजयेत्पुरा । 

नित्य संपाद्य सक्षेपाप्प्रायरिचत्त सपाचरेत्‌ ॥३६ 

जो किसी अहु-भादना वंश वक्ता के बरावर, ऊपर आसन पर बंठ 
कर कथा श्रवण करते ह, उनकी गुरु शय्या पर चदने का पापहोताह 
॥३०।। जो वक्ता इस पवित्र कथा की निन्दा करते हैँ वे दुःख मोगते 
इये सौ जन्म॒ तक इवान योनि को प्राप्त होते हैँ ।॥३१।। जो कथा होते 
कै समय मुख से दवचन 7कालते दहै, वे घोर नरक के दुःखों को मोगकर 
यवे कौ योनि से जाते हैँ ।;३२।। इस पवित्र कथा को जो कमी मी श्रवण 
नहीं करते, वे घोर नरक में जाकर दुःख भोगते भौर फिर वन श्रुकर होते 
टै ।३३।। कथ। होते समय जो दुष्ट मनुष्य विघ्न उपस्थित करते ह, वह्‌ 





 । 
- 
न्नः 
~“ 
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करोड वर्षां तक्र नरक भोगने के उपरान्त ग्राम शकर बनते हं ।३४। 
दसलिये श्रोता शौर वक्ता दोनों ही विचार पू्वेक णुद्धात्मा होकर भक्ति 
भाव सहित कथा सुनने के लिये वुद्धिपू्ंक तत्पर हों !२५। कथा में 
विघ्न उपस्थित न हो, इसके लिय प्रथम गणेशजी का पूजन करे, फिर 
सभेप में नित्य कमं करके प्रायरिचित करे ।३६। 
नवग्रहांश्च सम्पूज्य सर्वतोभद्रदवतम्‌ 
शिवपूजोक्तविधिना पूस्नकं तत्सम्चं पेत्‌ ॥ ३७ 
पूजनाति मह्‌ासक्त्या करौ वद्ध्वा विनीत्तकः | 
साक्नाच्छिवस्वर्पस्य पुस्तकष्य स्तुति चरेत्‌ ३८ 
श्रीमच्छिविपुराणाख्य प्रत्यक्षस्त्व महेदवरः । 
श्रवणार्थं स्वीकृतोऽसि सन्तुष्टो मव वं मयि |, 
मनोरथ मदीयोऽय कर्तव्यः सफ़लस्त्वय । 
निविष्नेन सुसम्पूर्णं कथाश्रवणमस्तु मे || ४० 
भवाव्िमग्न दीन मां समुद्धर मवाणेवात्‌ | 
कमं ग्राहगृहीतागं दासोऽहं तव शकर ।४ १ 
एतं शिवपुराणं हि साक्षाच्छिवस्वरूपकरम्‌ । 
स्तुत्वा दोनवचः प्रोच्य वक्तुः पूजां समारभेत्‌ ८० 
शिवपूजोक्ताविधिना वक्तारं च समचंयेत्‌ | 
` उमतस्न्रभूषाभिदर पदीपादिनाऽचंयेत्‌ || ४ 
पदग्र शुद्धचित्तन कर्तव्यो नियमस्यदा । 
आसमः्चि यथारक्त्या धारणीयः सुयत्नत 
ग्यासरूप प्रवोधाग्य शिवशास्त्रविशारदं । 
एतत्कथा प्रकाणेन मदज्ञान 2 | ॥॥ ४५ 
नवग्रह ओर सर्वतोभद्र के देवताओं कौ कर धवि 
विधि के अनुसार ुराणपस्तक का प्रजन करन ध वजी की पूजन 
के अन्त मे भक्ति पृवंक्र दोनों हाथ जोड़कर साक्षा 1हिये । २३। पूजन 
उत्तर को स्तुति करे ।३८। यह श्री शिवपुराणं 


वन्यो ‰ 
५६ 


1 ८ टं 


पचजी स्वरूप पुराणः 
` ध्यक दिवजी का 
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स्वरूप 2 सुनने के लिप यह सत्कार करनेसे मेरे ऊपर प्रसन्न हों 
।३९। मेरे इन मनोरथो को आप एणं कोजिये.। सेरी यह्‌ कथा निविघ्न 
सम्पृणं हो जाय, रेक्षी छरा कटिये ॥४०। दे शङ्कुर ! मँ आपक्रा दास 
ठ । कमं रूपी ग्राहके दवार पकड़ा हुमा ससार सागर मे पडा ह । इस 
सागर से आप मुक्ते पार लगःइपे ;४१। इस भ्रक्रार इस सानलात्‌ शिव 


स्वरूप शिवपुराण का स्तवन करता हज नज्चताुक्त वाणी से व्यास पूजन 


से वक्ता का पूजन करे । वस्त्राभूषण, भृुष्प ओर धूप दीप से पूजन करे 
।४३। उसके सम्म शुद्ध चित्त से ।नयम ले ओर जव तक कथा सम्पूणं 
हो तव तकत अपने सामर्ध्यानुखार नियमों का पालन करे ४। हे व्यास 
स्वरूप ! हे ज्ञान के देने वाले ! हे सम्पूणं शास्वर विशारद { आप इस 
कथा को कहकर मेरे अज्ञान का हरण कीजिये ।४। 


क्िवपुराण के श्रोताओं के विधि निदे ओर पुलाविधि 






गः 


पृ सां शिवपुराणस्य श्रवणव्रतिनां सेने । 
सर्वलोकहितार्थाय दयया नियम वद ॥ 

नियसं श्यणु सद्भक्त्या पुसां तेषां च शौनकं । 
नियमात्सत्कथां श्र त्वा निविध्नफलसुत्तमय्‌ ॥। 
पृसां दीक्षाविह नानां नायिक्रारः कथाश्रवे ! 
श्रोतुकामरलो वक्तुरदीश्षा ग्राह्या च तमू ने ।।३ 
ब्रह्मचर्यमधः सुप्ति पत्रावल्यां च भोजनम । 
कथासमाप्तौ भुक्ति च कुयीन्तित्य कथात्रती ।।४ 
आसमाप्तपुराणं हि समुपोष्य सुराक्तिमाचु । 
दण्‌याद्‌भक्तिः शुद्धः पुराणं लेवमुत्तमस्‌ ॥।५ 
घरतपानं पय.पान कृत्वा वा शछणुयात्युखम्‌ 
कलाहारेण वा श्राव्यमेकभुक्तं न वार्हितत्‌ । < 
एकवारं हविष्यान्न मु ज्यादेतत्कथान्रती । 
सूखसाघ्पं यथा स्ात्तच्छवर्णं का्येमेवं च ।1~ 
~ ट = 
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| रि । मे मन लग सके, इसलिये थोड़ा बहुत भोजन अवदय 
ए उपवाक्न करने से कथा में मनन लगने के कारण विध्न 0 ` । 


1 | श्री हित्रपुगाण 
शौनकी ते कहा - दे सूतजी ! िवपूराण का व्रत करने वालों कै 
म्ण ले २ त र ~ प = 
. लाकहित के लिपे निपम कमि ।१। सूतजी ने कहा-हे गौनक । 
भक्तिपूर्वं उ 


रि; गक नियमों को सुनो । नियमे सत्कया को सुन, ५ 
अविकार ॥ 8 फल प्राप्तो ॥२॥ कथा सुनने में दीक्षा-रहित 
पूर्वक पृथि 7 २। इसलिये दक्तासे दीक्षा लेनी चाहिए ॥३॥। ब्रह्मचयं 
म म॒ शयन, पत्तल म भोजन तथा कथा समाप्त होने पर 
होन त केरे || ६॥ श्रोता को उचित्त है कि पुराण-क्थ। के सम्पूणं 
का श्ववण पामध्यानुसार त्रत पालन करते हुए शरद्धा सहित शिव युराण 
मथवा ए ।५॥ धृत या दुग्ध का परान करे या फलाह्‌।र करके 
को क समय भोजन केरके कथा सुने 1 ६।। इस कथाके सुनने वले 
वण सुख देविष्यान्न को भोजन करना चाहिये जिस प्रकार कथा 
„बहो सके वैसा दही करे ॥८७। 

नो दुर मन्ये कथासु श्रवणप्रदम्‌ । 

गरिष्ठ 1 प ररचेस्यात्कथाश्रवणविध्नङरत्‌ | ८ 

भालं 1 निष्पार्ांइच मसूुरिकाम्‌ । 

वाततौगः १ पितं ४ नित्यं कथात्रती ।॥& 

कृष्माण्ड १ कलिदं च चचण्डं मूलक तथा । 

पलत नालिकैर च मूल जग्घ्वा कथातब्रती १० 

"स्तन्य लशुनं हिगु' गरूजन मादक हि तत्‌ । 

कामारिष भसंनानि वजयेद्यः कथांब्रती ।\११ 

पि तकार च द्विजनां च विनिन्दनम्‌ । 

पत्यौ क निन्दां वजये; कथान्रती ।॥१२ 

जदा प रथा मोनमाजंव {वनय तथा । 
निष्काम नस्तन कुर्यान्नित्यं कथात्रती ॥।१३ 
भेकाः तकरामङ्च नियमाच्छणुयात्कथाम्‌ । 

` के 
के 


भले तमाप्नोति निष्कामो मोक्षमाप्नुयात्‌ । ६४ 
+ ~. 








विधिनिवेध ओर पुजन विधि | # ९९ 


दे ॥८। गरिष्ट॒ दाले, दग्ध निष्पाप मसूरिका अथवा वासी भौर 
दोषयुक्त मोजन को कथात्रती ग्रहण न करे ॥€॥ वेगन, कलिद, चिचैडा 
मूली, पेठां अदि चाक मूल का सेवन भी कथाब्रती को नित्य प्रति नहीं 


करना चाहिए ॥१०।। प्याज, लह्घुन, गाजर तथा मादक द्रव्य ओर 


आमिष वस्तुओं का भोजन की कथाब्रती के लिए त्याज्य कहा गयादहै 
|| ११।। कामादि षट्‌ विकारो का त्याग करे। सत्पुरुषों ओर ब्राहमणो 
की कमी निन्दा न करे तथा पतिव्रता की भी निन्दा न करे ।॥१२।। सत्य, 
शौच, दया, मौन, आजव, विनय, उदारता आदि का पालन कथात्रती ` 
पुरुष को नित्य प्रति करना चाहिए ।१३। निष्काम या साकाम क्रिसी मी 
भाव से कथया नियमपूवंक सुननी चाहिए ! सकाम पुरुष कामना को जर 
निष्काम श्रवण वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है ॥१४॥। 

दरिद्रङ्च क्षयी रोगी पापी निभग्यिएव च। 

अनपत्योऽपि पुरुषः ग्यणुयात्सत्कथामिमाम्‌ ॥१५ 

काकवन्ध्यादयः सप्तविधा अपि खलस्त्रियः। 

सवदुगर्भाच या नारी ताभ्यां श्राव्या कथा परा ॥१६ 

शिवपजनवत्सम्यक्पुस्तकस्य पुरो मुने। 

पुजा कार्यो सुविधिना वक्लुङ्च तदनन्तरम्‌ ॥ १७ 

पुस्तकाच्छादना्थं हि नवीनं चासनं शुभम्‌ । 

समचयेदटटढं दिव्यं न्धना्थं च सुत्रकम्‌ ॥१८ 

पुराणाथं प्रयच्छन्ति ये सूत्रं वसनं नवम्‌ । 

यो गिनो ज्ञानसम्पन्नास्ते भवंति भवे भवे ।। १€ 

स्वर्गलोकं समासाद्य भुक्त्वा भोगान्यथेप्सितानु । 

स्थित्वा ब्रह्मपदे कल्पं यान्ति शेवपदं ततः ॥२० 

दरिद्री, क्षयी, सोम, पापी भाग्यहीन एवं सन्तानहीन पुरूष मी 
अपने दुःखों के निवारणाथं इस कथा को श्रवण करे ॥१५।। सातो प्रकार 
की बंच्या स्तरिय अथवा जिन स्त्रीयो का गभं-लाव हो जाता हो उन्हें 
निरन्तर शिव कथा को श्रवण करना चाहिये ।'१६॥ हे मुने { शिवजी + 
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का पूजन करने क पमान पुम्तक्त कै सम्मुख विधिवत्‌ पूजने करे भीर 
किर वक्ता का पुजन करे ।१७। पस्तक > अआच्छाना्थं नवीन वधत 
प्रदान करे ओर उसे वांधने के निमित्त सुन्दर रेरमी डोरा देना चा 
।६८। जौ पुरुष पराण के निमित्त नवीन वस्व भौर सूत्र प्रदान करते हैं 
वे सभी युगो मे योगी भौर ज्ञान-सम्पनन होते है ।१६। वे स्वगं लोक मेँ 
10 गोगो का, उपभोग कर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते 
भौर कत्प के अन्त मे शिवलोक भँ जाति ह । २० 

विरक्तश्च भवेच्छोता परनि विशेशतः | 

गीता वाच्या िवैनो 


क्ता रामचन्द्राय यामुने ॥२९ 
० हस्थरकंद्भवेच्छोता कर्तव्यस्तेन धीमता । 


"<न ट्विषा कमणस्तस्य शान्तये ॥२२ 
हितया 


होमः प्रतिरलोकेन वा मृने | 
ग यत्रय स्त ष्फ 


पत्वाच्च पुराणस्यास्य तत्वतः ॥२३ 
प अरमाथं युनतावितास्ययौ; । 
एवं ह फतत्या शिवनामसहघरतम्‌ |; 
सं १५/ (८ +. 7मन्छवपुराणकम्‌ । 
यदि ध १९।१तमुक्ति प्रदायकम्‌ ॥२५ 
पाठ केरे | उसके! ध ध्तीय दिवस रिव गीता का विश्षेष करफे 
| यदि श्रोता स्थ हो ४ ग्ज ध्रीरापच न्रजी को दिया था ।२१। 
|| से ९ 
| निमित्त हवन करना चाय ४ 4 कैदारा उस कभ की शाम्तिके 
तमथ | भववा स्र संहिता के परयेक शलोक 
8 ग ॥ 
| ।२३। "युनाधिकृ दोषो करी ॥ ४ अथवा पृनाण कै तत्व से हवन करे 
लये भवितेपुवंक शिव-सहसर 
ह्म प्रकार विधानपूर्वक श्रवणं करने 
था भरत्रित बौर मुवित दोनों फलो 








श्री शिवपुराण 
विद्य ब्वरसंहिता 
स्‌तजी से सुंनियों का प्रशन 
आयन्तमंगलमजात्तसमानभावमा्यंतमीशमजरामरमात्मदेवम्‌ । 
पचाननंघ्रवलपंचविनोददीलसं भावयेमनसिखकरमम्विकेञम्‌ ॥ 
घर्मभनेत्रे महाक्षेत्रे गङ्काकालिन्दिसंगमे । 
प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वत्मेनि । १ 
मुनयः शंशितात्मनः सत्यन्रतप रायणः । 
महौजसो महाभागो महासत्रं वितेनिरे ॥२ 
तत्र सत्र समाकर्ण्य व्यासशिष्यो महामुनिः । 
आजगाममुनीन्द्रघ््‌ सूतः पौराणिकोत्तमः ३ 
तं दृष्टा सूतमायांतं षिता मुनयस्तन 
चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां चन्न यथाविधि ॥।४ 
ततो विनयसंयुक्ता: प्रोचुः साजलयरन ते 1 
सुप्रसन्ना महात्मनः स्तुति छत्व यथाविधि ॥५ 
रोमहर्षण सवंज्ञ मवान्वं भाग्यगौरवात्‌ । 
पुराणविद्यामखिलां व्यासाल्धर्थंमीयिवाु ॥ ६ 
तस्मामश्चर््यभूतानां कथानां त्व हि भाजनम्‌ । 
रत्नानामुरुसाराणां रत्नकार इवाणवः ।1 
व्यासजी ने शिवजी कीं ब्रह्मत्व प्राप्ति के किए उषायमूत विद्यंश्वर 
संहिता का वणन करने देत मङ्गल विधान क्रिया । घ के आदि-अन्त 
मे जो मद्खल्वषूप हं लिनके समान सम-माव क्रिीमे नहीदे, जिनमें 
स्वप्रकाय स्वल्प, पचमुख, 


विश्व स्थित है, जो नरा त्यु से रहितः | 
1.91 








७२ 1 | श्री शिवपुराण 
प्रबल पंच महाप्पों ॐ हरने वते, मक्त के मोक्षे वाधक शन्दारि 
पंच विषथों को शान्त करने वाले एवं भक्तो के लिए कल्याणकारी पार्वती 
पति शिवजी का म ध्यान करता ह । व्थासजीने कटा धमं के उम 
महानक्षेत्र मे जहाँ गङ्गा ओर कालिदी मिली हे, उस ब्रह्मलोक के मार्ग- 
भूत परम पवित्र प्रयाग नाम प्रदेग तें ।1१।। त्यत्रत पे रत, ज्ञानी एवं 
महानु व्रती अत्यन्त पराक्रमी ओर महानु भाग्यवान, ऋषि दीं यज्ञ का 
अनुष्ठान करने लगे ॥२।॥ व्य।सजी के शिष्य महामुनि उस यज्ञ को सुन 
कर पराण ज्।ताओं मे 4 उत स्थान में आये ।३॥। सूतेजी 
को वहां आया हृभा देखकर मनि अत्यन्त प्रसन्न इए मोर उन्होनि वित्त 
से उनका विधिवतु पजय क्रिया । ५ तव विनय युक्त होकर वह मृनिजन 
हाथ जोड़कर उन प्रसन्न हए महात्मा | 


| ६ का विधिवत्‌ स्तवन करने नगे 
।५। टे सवं ! आपने भ।ग्यसे गौरवपूर्वकं व्पासजीं से सम्पूणं पुराण 


याका अथं रहित ज्ञान प्राप्त किया 5 
८ स 1 इस।लये आप आचर्य 


2 । ६।। 
त कथाओंके उसी प्र र पात्रहै ¦ ~ क 
भर , जिम भकार श्रे प् रत्नो करा रथान 


समृद्र है ।।७॥ 
यच्च भूतं च मव्यं च "चान्यद्स्तु वतेते | 
न प्वयाऽविदितं किचित्व्रषु लोके 


६ विद्य 

त्वं महिषटटवशादस्य दशनार्थमिहागतः । ते ॥८ 
कमि नेतो इवा 
तत्व शते स्म नः सव पूवमेव शु ९ 


| न त्त्निमधिगच्छामः धवजा हभ । 

| द्दानी मेकमेवास्ति श्रोतव्यं त क | १७ 
तद्रहस्यमपि हि यदि तेऽनगरह ग ॥ 

प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः ुण्यविर्वाज ।। ११ 

दुराचाररताः सर्वे सत्यवार्तापिराड ष । 

परापवादनिरताः परद्रन्याभिलापिणः ` ॥॥ १२ 


||| | पर सक्स्त्रीतमनसः प्दहिसाषरायणा- । | 
। | | 1 $ 
| ^ अ | 





सूत गे से मूुनियोका पर्न | | ७२ 


देटात्मदृष्टयो मूढा नास्तिकाः ्डु्ुद्धयः । 

मात्रपित्रकृतद्व षा ्ीदेवाः क(मकिंकराः ॥१८ 

भूत, भविष्यत, वतमान जो कृद्धतरंलोक्य मे है, उक्तम एसा कुछ 
मी नहींदहै जो मापसेचिपा हआ हो ।८। हमारे सौमाग्यसे ही आप इन 
स्थान में पधारे ह । आप हमारे मं"ल किये विना, यहाँ से नहीं जायेगे 
| ९।। पहले भी हमने आपसे अनेकानेक कथाणेः सुनी है, फिर मी उनसे 


हमारी वृत्ति नहीं हई । हमे उनके बारम्बार श्रवण करने को इच्छा 


होती है ।॥१५८॥। हे अत्यन्त मेघावी मने | इस समय जौ रहृस्थमय वार्ता 
सुनने के योग्य हो उसे अ।प॒ कृपा पूर्वक हमारे प्रति किये ॥११।। इस 
घोर कलिकाल के उपस्थित होने पर पुण्यहीन मनुष्य ही प्रकट हए है । 
सबको प्रीति दुराचारमें है तथा सत्य ओर पुण्य कर्मो से रहित हे ॥१२॥ 
परनिन्दा करने में रत रहते है । पराये द्रव्य की अभिलाषः भर पर- 
नारियों में चित्त लगाने वाले लोग दूसरों की. हिसा को सदा तत्पर 

हते ॥१३।। देह मे आत्मा का भ्रम रखने वाले नास्तिक बुद्धि बवाल 
मूखं माता पित्तास ्वेष रखने वाले, काम के क्रिकर ओर स्त्री के वशी- 


भूत रहने वाले हैं ।। १४।। < < 
विप्रा लोभग्रहग्रस्ता वेदविक्रयजीविनः । 
घना्जनार्थमस्यस्तविद्या मदविमोहिताः ।। ६५ 


त्वक्तस्वजातिकर्माणः प्रायः परवचका, । 
त्रिकालसंध्यया हीन। ब्रह्य रोध विर्वाजिताः ।। १९ 
अदयाः पंडितंमन्याः स्वाचारव्रतलोपकाः । 

कृष्युद्यमरताः क्रूरस्वभावा मलिनाशयाः ॥ ९५ 


क्षच्नियाडच तथा सवे स्वघमंत्यागशी लिनः । 
असत्संगाः पापरता व्यभिचारपरायणाः ।1{८ 


अशुरा अरणप्रीताः पलायनपरायणाः । 
वूः चौ रव्ृरत्तयः शूद्राः कामकिंकरचेतसः ।। १९ 
शश्ञाख्ञवियथां हीना घेचुविध्रावनोज्क्षिताः । 
शरण्यावनहीनाश्च कामिन्यूतिमुगाः सदा ॥९० । 


1 1 = न = 0. ~ - ~ न ्कपर्णभ कह , | 
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(६५, । [ श्री शिवपुराण 
प्रजापालनसद्धमं विहीना भोगतत्पराः । 
प्रजासंहारका दृष्टा जीर्वटिसाकरा मुदाः २१ 
ब्रह्मण लोम में फंस रहे है, वेदों के विक्रय से आजीविका चलाते 
ह, धन के विए विद्या का अध्ययन करते हैँ भौर विद्या के मद से मोदित 
है, ।१५। अपने स्वाभाविक कर्मं कात्याग करने ब्राले, दूसरों को ठगने फ) 
वाले, त्रिकाल संध्या से रहित तथा ब्रह्मज्ञान से शन्य हँ ।१६। स्वयंको 
पण्डित समज्ञने वाले, दया-रहित आचार ओर त्रत से हीन, कृषि-कमं 
मे लगे हए, करर स्वमाव के तथा मलीन चित्त वालि हँ ।१७। दसी प्रकार 
क्षत्रियो ने भी अपना धमं चोड रखादटै। वे कुसद्धितिमे प्ड़ेद्रए्‌ रहँ 
भौर पाप कमं तथा व्यभिचारी परायण हैँ ।१८। शूद्रो से प्रीति रखने 
वालि, कायर, युद्ध में पीठ दिखाने वाले, चोरों की वृत्तिम लगे हृए तथा १ 
कामदेव के दास ह ।१९। शस्त्रास्त्र की विद्या से मनजान, गौ ब्राह्यणो 
का पालन न करने वलि, शरणागतों को दृत्तारने वाले, कामिनी कें 
लीला हरिण तथा धनसे हीन ई !२०। प्रजा के पालन रूप श्रष्ठ धमं 
ते विमुख, मागो से संलग्न, प्रजा की हिसा करने वाले ओर जीव 
हिसा मे प्रसन्न रहने वाले हैँ ।२१। 
वंद्याः संस्कारह्‌। नास्ते स्वधृ्म॑त्यागङीलिनः । 
कुपथाः स्वाजनरतास्तुलाकर्मंकु वृत्तयः ॥२२ 
गुरुदेवदह्टिजातीनां भक्तिहीनाः कुबुद्धयः । 
अभोजितद्विजाः प्रायः करपणा वद्धपृष्टयः ॥२ २ 
कामिनीजारभावेषु सुरता मलिनाशयाः । 
लोभमोहविचेतसकाः पूर्तादिषु बरषोज्ज्िताः ।२४ 
तद्रच्छरुद्रारच ये केचिदून्नाह्यणाचारततत्पराः । 
उज्ज्वलाकृतयो मूढाः स्वधमेत्यागरी लिन: !1२५ 
कर्तारस्तपसां भूयो द्विजतेजोपहारकाः । 
| दिदवत्पमृत्युका राइच मंत्रोच्चारपरायणाः ॥२६ 
| ` || शालग्रामरिलादीनां पूजका होमतत्पराः। 
|+ प्रतिक्रुलविच। रांश्च कुटिला हिजहूषक्राः ॥२७ 


सूतजी से मुनिं के। प्रन । ध 
धनवत कुकर्माणो विद्यावन्तो विवादिनः। 
आब्यानोपासनाधमेवक्तारो घ्मंलोपकाः ॥२८ 
वेदय संस्कारहीन, धमचतिम्‌ख, ङुमगि से द्रव्योपाजन मे तत्पर, 

तुला कमं ओर कुिसित आजीविका वाले गुरुब्राहमण की क्ति से 

विमुख ब्राह्मणों को जोजन न कराने वाले बुदिहीन, लोभी एव कंजूस 
है ।२२-२३। नारियोसे जार भाव से रमण करते वाले, भस्वच्छं मन 
वाले, लोम-मोह से श्रमित पूर्तादि में धमं कात्याग कर देने वाले है 

।२४। शूद्र भी अपने धमं से विमुख है , ब्राह्यणो जंसा आचार करने वाले 

उज्ज्वल आकृति वाले, घमं से हीन एवं मूढ हं ।२५। तष मे सलग) 

ब्राह्मणों का तेज हरने कौ इच्छा में रत, वालक की अल्प मृत्यु मे सार- 
णादि मन्त्रों मे चतुर ह ।२६। शालिग्राम आदि की पूजा करके हवत. 

करने वाले, भ्रतिकूल विचार वाले कुटिल तथा ब्राहमण द्षौ ई ।९। 

धनवान, विद्यमान, कूकर्मी, विवादी, कथा. धर्म तथां उपासना का 

उप्देश करने तराले ओर धमं को नष्ट करने वाले ह ।९८। 
सुभूपाक्रतयो दंभाः सुदातारो महामदाः । 
विप्रादीन्सेवकान्मत्वा मन्यमाना निज प्रभुम्‌ ॥^^ 
स्वघमंरहिता मढा संकरः क्र रवुद्धयः। 
महाभि मानिनो नित्यं चतुर्वणं विलोपकाः । ३० 
सुकरलीनिनिजानमत्वा चतुवर्णेविवतेनाः । 
सवेवणंश्रष्टकरा मूढाः असंत्कमेकारिणः ॥३१ 
स्त्रिरच प्रायसो भ्रष्टा भ््ंवत्रानकारिकाः। 
रवसुरद्रोहकारिण्यो निभेया मलिनासनाः ॥३२ 


वुहावभावनिरताः कुशीला स्मरविद्वलाः। 
जारसंगरता नित्यं स्वस्वाभिर्िमुखास्तथा ३२ 


तनया मातुपिच्रौश्च भक्तिहीनादुराशयाः । 
 अत्रिद्यापाठकरा नित्यं रोगग्रसितदेहकाः 1 ३० 
एतेषां नष्टबुद्धीनां स्वघमंत्यागशीलिनाम्‌ । 

परलोकेऽपीह्‌ लोके कथं सूत गतिभेवेत्‌ ॥:५ 


1 क 


व त 
ब, 





॥॥ 


{1 
244 
शरी टि 
७६ | 1 4 ८ 
+ 
=. 4. ॥ भाः री 
राजाओं जसी चेष्टा वाले, पाखण्डी, दाता के समानत 1 


करने वाले, महामद से युक्त, ज्राह्यणों को सेव भौर स्व्यं # 1 
समज्ञने वाले है ।॥२६॥ अपने धर्मसे यन्य, मूढ, वर्णसंकर > 26 6 
वाले, घोर अभिमानी तथा चारों वर्णोकरा लोप करनेन निरत 1 # 
अपने करो कुलीन समन्ते हुए चारों वर्णो की वृत्ति वाले, सभी १ # ५ 
भ्रष्ट करने वाने हं ॥३१॥ स्त्रियां भी अपने स्वामी आज्ञा पालन | 
से विमुख तथ। सान-दवसुर से द्रोह करने वाली हं । ३२॥ वुरे ट म 
वाली, कुतत स्वभाव वाली, कामविह्वला, जाट ॐ सङ्खं क ६ 
ताली तथा पति-द्रोहणी ह ॥२३३॥ कन्या मी माता-पिताकोर्त 2६ 
वाली, बुरे मादाय वाली, अविद्या से घिरी हई तथा रोग से ग्रसित, 1 


इति चिताकुलं चित्त जायते सततं हिन। 
परोपकारसहदो तास्ति धर्मपर सलु ॥ ३६ 
यघ्रुपायेन येनैषां भवेत्सद्योऽवनाशनम्‌ | 

तव सद्धान्तवित्वं हि कृपया तदह दाघुन । ३७ 


-- हि गें | । २ र 
टपारा मन. इनः , चिन्ता से सदा व्याकुल रहता ह ौ परोपकार 


समान विश्व मे अन्य कोई धमं नही है ।३६। जिन न्यून उपाय से इनक! 

- मिट जाय उसे छता कर कहिये । आप सम्पूणं सिद्धान्त 
< 1 ३७।। व्यासजी ने कहा कि लानमय मात्मा वाले च 
स वचन सुनकर सूतजी ने मनते ये शिवजी का स्मरण 
क्रिया गौर उन मुनियों से कहने लगे ।३८॥। 

। शिवपुराण द्वारा कलि-कंल्मष विष्वं घणन ॥ 
चाच प्ट साधवो वस्त्र लक्यहितकारकम्‌ 
गुरु स्मृत्वा भवत्स्नेटदरक्षये तचछणुतादरात्‌ | १ 








कलिं कत्मष विध्वेम दणं + 


वेदांतसारसवंस्व पुराणं चवमूत्तमम्‌ । 
स्वाघोद्धारकर पगेत्र परमाथंदम्‌ ॥२ 
कलिकल्मषविध्वंसि यस्मिञ्छिवयशः परम्‌ । 
- विजृम्भते सदा विप्रार्चतुरवंगंफलप्रदम्‌ ॥३ 
तस्प्राध्ययनमात्रण पुराणस्य द्विजोत्तमा । 
सर्वात्तिमस्य शवस्य ते यास्यति सुसद्गति्‌ ॥४ 
तावद्विजुम्भते पापं ब्रह्महव्यापुर सरम्‌ । 
यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो ॥५ 
तावत्कलिमहोत्पाताः संचरिष्यंति निभयोः। 
~ यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो ॥६ 
तावत्सर्वाणि शास्त्राणि विवदते परस्परम्‌| 
यावच्छिवपुराणं हि नौेष्यहि जगत्यही ॥७ ॥ 
सूतओी ने कहा -हे महा्माओं | अपने उत्त" रन क्या दै । 
के ट्ारा विशव का कल्याण होगा । मँ गुरुदेव का स्मरण कर रनेहपूवक 
कहता हूं तुष आदर सहित श्रवण करो ॥१॥। (4 ` ५ 
पुराण सभी पारो को नष्ट करने वाला तथ परलोक म 


लियुग के 
मे £ यश हे, वह्‌ कलियुग 
प्रदा । उसमे शिवजी का ग वं 
त करने वाला है |॥२।। उरसं दा चारो वग काफल 


पाषोंको दूर कर देता है । ह विध्रो ! यह षृ ८9 का अध्ययन करने 
प्राप्त कराने वाला दहै।।7॥ ह विप्रणण ` ~> हो जाती ह।५ रहा 
मासे ही प्राणी को स्वत्तिम सद्गति की प्रा ॥ त 
हव्या आदिक पाप भी तभी तक विद्यमान रहते € 

ध आश्चर्य रूप शिव पुराण का प्राक ५५. तरि ससार मे शिव पुस 
उत्पात भी तभी तक टिक पाते रहं, ॥ ५ 1 क परस्पर मे विवाद 
का प्राक्रटय नहीं दो जाता ॥६॥। = = दाव पुराण का उदय नही 
केरते प्रतीत होति है, जत्र तक क 


हो जाता ॥७॥। ४ पितौ 
तावरस्वरूप दुधि शवस्य तो 1.0 
यादं न्नर दिनणनन्न् पुराणं टि सोदेष्यति ज व 





[5 ` "को 












| श्री शिवपुराण 
तावद्यमभटाः क्र राः संचरिष्यंति निया । 
यावच्छिवप्‌राणं हि तोदेग्यति जगत्यहो ॥६ 
तावत्सर्वाणि तीर्थानि विवदते महीतले । 
यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो ॥१० 
तावत्सर्वे मदा मंत्रा विवदते महीतले । 
यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति महीतले ॥ ११ 
तावत्सर्वाणि क्षेत्राणि विवदते महीतते। 
यावच्छिवपृराणं हि नोदेष्यति महीतले ।॥१२ 
तावत्सर्वाणि पीठानि विवदते महीतले । 
यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति महीतले । १३ 
तावत्सर्वाणि दानाति विवदते महीततते। 
यावच्छिवपुराणं हि नोदेष्यति महीतले ॥१४ 
शिवजी का स्वल्प महाव्‌ पुर्षोंकोमी तमी तक दुधि दिखाई 
देता है, जव तक संसार मे शिवपुराण का प्राकट्य नहीं हो जाता ।७ 
यमराजके क्र.र दूत मी तभी तक निमय विचरण करते है, जव तक पि 
यह आश्वरथं ॑स्वरूप सूयं रूपी पुराण उदय नहीं हो जाता । &। सम्पण 
तीरं मी पृथिवी में तभी तक विव्राद करते ह, जव तकं कि विद्व म शिव 
पुराण प्रकट नहीं हो जाता ।१०। सव मन्न तभी तक इस लोकं मे 
विवादास्पद प्रतीत होते हं जवर तके कि शिव पुराण का उदय नहीं हो 
जाता ।{१। सव्र तर पृथिवी में तभ तक विवादग्रस्त रहते है, जव तक 
विर्व मँ शिव पुराण का प्रट्य नहींहो जाता ।१२। सम्पूणं प्रीठ भरी 
पृथिव्री पर तभी विवाद करते हं जव तकश्जि संतार मे शिव पुराण का 
उदथ नहीं हो जता ।१३। सव दान तभी तक पृधिषी पर विवादास्पद 
है जव तक क्रि शिवपुराण का प्रकिट्य ससार मे नहीं हो जाता ।१४। 
त।वत्सवं च ते देवा ।ववदेने महीतले । 
यावच्छिवप्‌ राणं हि नोदेष्यि महोतले ।।१५ 
| वा च सिद्धान्ता विवदते महीतले । 
यात्रच्छिवपृरणं हि नैदेष्यत्नि महीतते ।। १६ 


न च 
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अस्य ठा व र न्य 35 ह ७९६ 
र. 93१८: कीतनश्रवणाद्दिजाः। ॥ 
र ~: ---- ~ ` ---1 ---- ~ = 
त शार्केन मि कात्स्न्नन मुनिसत्तमाः ।1१७ 
न स्य माहात्म्यं वक्ष्ये किचित्त्‌.वोऽनघाः । 
ध तमाधाय च्छणुत व्यासेनोक्तं पुरा मन ।॥१८ 
तच्छिवपृराणं हि इलोकं दलोकाद्ध मेव च । 
यः पठेत्‌ भक्तिपयुक्तः स पापान्मुच्यतेक्षणाव ॥१९ 
एतच्छिवपुराणं हि यः प्रत्यहमतद्रितः । 
यथाशक्ति पठेद्भक्त्या स जी वन्मूक्त उच्यते ॥२० 
= व हि यो भक्त्यार्चयते सुदा । 
दने दिनेऽङ्वतेधस्य फल प्राप्टोत्यसंशयम्‌ ॥। २१ ~ | 
टि पृथिवी मे यह्‌ देवता मी तमी तक व्रिवा करते द = 9 | 
१ राण का उदय इस विङ्ब मे नहीं हो जाता! १५। पमी सिनत | 
( थवी में तभी तरू विवादास्पद रहते दै, ज तक कि शिन ५५ ८ 
9 य इम विङ्व मेँ नहीं हो जाता ।१६। हे विश्रगण ६ थ 6 
सुनने या कोर्तन करने से जिस फ की प्राप्ति दतत है, उसूत 
तरह वर्णन रै । त | तुम्हारे धरति 
# न॒ ओः नहीं कर सकता 1१७। हे ¶१२८ ~ का था म 
थ कुच माहात्म्य कता हँ । इसे मुख वयासरजा 8 | एक या 
9 १ 
५ 1१९६ चत्त से श्रवण करो । १८। इस (क) समय पापस 
¡ च्लोक मी जो भवित पूवक धवण कर्त ` 
मुक्त हौ जाते है याग कर भ< 
संहित र ।१&६। इस पुराण का आलस्य ^ है ।२०। भव्ति 
छ यथाशक्ति पाठ करते ह, वे जीवनमु ही ष नरे दितो 
त ¦ जो ` वंरुषं त 4 
= ह पुरुष इस शिवपुराण का पूजन #: 
ल को प्राप्त करते है, इसमें सन्देह नहीं ।२६। 
षठ ख्च्ु ~ ष्ठं 
५५ वपुराणं यः साधघारणपदेच्छय) 'तकताव्‌ | २२ 
४ न्यतः स्युणयात्सोऽपि मत्तो सुच्येत र 
तच्छिवपुराणं यो नमस्करयदिू रत, 
1 पराप्नोति न संशयः । | 
नपुराण हि चतुदंदयामु वितः । ~~ 
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शिवभक्तसभायां यो उ््राकरोति स उत्तमः ॥२४ 

उपोषितइचतुदंद्यां रात्रौ जागरणान्वितः । 

यः पठेच्छणुयाद्वापि तस्त पुण्यं वदाम्यह्‌र्‌ २५ 

कूरुक्षेत्रादिनिखिलपुण्यतीर्थेष्वनेकशः । 

आत्मतुल्यधनं सुरय॑ग्रहणे सवतो मुखे ॥२६ 

विप्रेभ्यो व्यामूख्येम्यो दत्वा यत्फलमरनुते । 

तत्फलं सभवेत्तस्य स्यं सत्यं न संशयः ॥२७ 

एतच्छिवपुराणं हि गायते योऽप्तह्‌निशम्‌ । 

आज्ञां तस्य प्रतीक्षेरन्देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥२८ 

जो इस दिवपुराण क सावारण पदकं अक्षरोको मी दूर्‌ से सुनता 
६, वह मत्त व्यक्ति भी पापाप-दोष से मक्त दहो जाता है ।२२॥ इस हिव 
पुराण के सभरीप जाकर जो इसे नमस्कार करते ह, देवाचन के फल को 
प्राप्त होते है, इसमे संदाय नहीं है ॥२२॥ चतुदंशी के दिन त्रत रखकर 
समामे जो पुरुष शिवपुराण का व्याख्यान करते हं,ैवे पुरुष अत्यन्त श्र 
है ।२४।\ चतुदंशी के दिन त्रत पूवक रात्रिम जो पुरुष इसे पढते या 
सुनते टै उनके पुण्य काफलर्म तुम्हरे प्रति कहता हूं।।२५।। कुरुक्षेत्र 
आदि नेक पुण्य स्थानों से जाकर सूयं ्रहेण क अवसर पर अपने समान 
थन कथा-वाचक ब्राह्मणों को देने पर जो फल प्राप्त होता है, वहु फल 
कथाश्रवण, करने वालों को अवश्य प्राप्त होता ह, इसमे सन्देह नहीं है 
।२६-२७। जो मनुष्य इस पुराण को दिनि रात्रि निरन्तर पढ़ते ह उनकी 
अज्ञा की प्रतोश्ा इन्द्राद्ि देवतागग मो सरा करते रहूते हैं ।॥२८॥ 

एतच्छिवपुराणं यः पठज्छण्वन्हि नित्यश्च । 

यद्यत्करोति सत्कमं तष्कोटि गुणितं भवेत्‌ २६ 

समाहितः पठेद्यस्तु तत्र श्रीरुद्रसहितिाम्‌ । 

स ब्रह्मघ्नोऽपि पूतात्मा ्रिभिरवादनेभवेत्‌ ॥३० 

ता रुद्रसंहितां यस्तु भेरवघ्रतिमांत्तिकै । 

रिः परेप्प्रव्यह्‌ मौनी स कामानखिलांल्लभेत्‌ ३९ 
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तां रुरसंहित य्‌ 
शिक्षां रः सं त स 
210. बाण सटेद्रटविल्वयोः । | 
क < (ससहित स 1 नद्यहत्या निवर्तते ।\३२ | 
त्र -नरूपिणो) ने ततोऽपि परमा स्मृता । | 
कलारसहिता रालात्प्रणवाथप्रकाशिकरा || ३३ | 
त्स्नं तदे व्यं ् माहात्म्य वेत्ति श॒ङ्कुरः। 
तत्र [क चितपरवह्‌ पञ्चे तद्ध ेदुम्यहं द्विजाः ॥ ३४ 
यज्ज्ञात्वा तर्षाण भि कृत्स्नं वक्तु न शक्यते । | 
जो पुरुष इस शि ५ र्लोक दिचत्तशुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥३५ (२ 
क्रिये सत्कर्म शुरो ग का नित्य पाठ एकं श्रवण करते है, # हिता 
क वध्रानी पचक ध ले कोटि गुणा होता है .२€। इसको सद्र ४: | 
ध जी की सूति कै लेता हे ।३०। जो परुष इसकी रुद्र॒ संहिता 
५ अपने मनोरथः पज्च ५ लिदिन तीन बार मौन होकर पाठ कर 
44: रके जो ५ र ब्त होता है ।३१। वट ओर विल्व की प्रद 
व ऽसकी श्द्रे संहिता का पाठ करता है, उसको 4 
द १ धिक ध ता है ।३२। इसके अतिरिक्त कंलाश सहिता 
इससे 0. ¦ 1 , बह सहित। सानात्‌ ब्रह्मस्वरूपिणी है तथा 
अ नार हात्म्य स्वय शित्रजी जानते हँ । उनते ही 
शवासन १९५ से आघा म जानता हुं ।३४। मै सम्पूणं तो नहं 
कह सकता, चम अः 5 ~ से तत्काल ही 
& 0) ता रौद्री संहिता द्विजाः । 
न पनिषरि ६ मागेमाणोऽपि सवदा ॥३६ 
१ "न्यनोत्पादितां मुदा । 
2 व्यार भा चुघां पीत्वामरो भवेत्‌ ॥३७ 
ग 
माक्षमात्र स हितां तां परित्वा मू च्यते ततः ॥३८ 


ऋ ` च्वि 


| 4:11 | श्री शिवपुराण 
दुप््रतिग्रहदुभाज्यद्ुरालापादिसंभवय्‌ । 

धप सक्रत्कोतंनेन संहिता सा विनाशयेत्‌ ॥३९ 

शिवालये विल्ववने संहितां तां पठेत्‌. यः। 

स यत्फलमवाप्नोरि तद्राचोऽपि न गोचरे ॥४० 

सहितां तां पठन्मक्त्या य; श्राद्ध भोजयेद्द्विजान्‌ | 

तस्य ये पितरः सवं यांति चभो; पर पदम्‌ ॥ ४१ 

चतुदश्यां निराहारो यः पठेत्शद्वितां च ताम्‌ । 

बिल्वमूले शिवः साक्षात्स देवैश्च प्रपूज्यते ॥४२ 

हे मुनिवरो  जिष पापना रद्र संहिता नहीं करती, वह तो दटने 
कै लिए मी उपलब्त्र नहीं हो पाता ।३६। वहं संहिता शिवजी ने उपनि- 
, पित्‌ रूपी समुद्र से मथ कर निकाली अर कुमार को देदी । उसके ज्ञान [- 
भृतका पान करने परर जीव अगृत्व को प्राक होता है ७१ ब्रहमहत्या आदि 
पापो द्ुटकारा प्राप्त करने ङे लिए एक महिने तकं पाठ करने वाला 
प्राणी मपने पापों दृृट जाता दै ।३८। दुष्प्रतिग्रह, दुभजिनं भौर दुवंचन 
आदि के दारा उत्व पपि इस संहिता के पाठ करने ठं फलस्वरूप नाशं 
को प्राप्त हाता टै ।३९। किती शिवालय सं अथवा धि ल्व 

इस संहिता का मक्तिमाव पूवक पाठ करने वाते को 
प्रास्त होती है ।४०। इस संहिता का मक्ति का पूवक प 
मे ब्राह्मणीं को मोजन कराने वाले ॐ समी पितर शिवजी ङे १ 
गमन करते ह ,५१। च्तुर्दलो कै दिन निरग्हार व्रतपूर्वकं ; ) 
का पाठ करता टह तथा जो विल्व-मुल में पठता है वत साक्ष 
पूर्जित होता है । देवतः भी उस पजने है ।४२। ष्व शिवे सृ 
अप्यन्याः सहितास्तत्र सवेकामफलग्रदाः । 

उभे विशिष्ट विज्ञेये लीलाविज्ञानपूरिते | ४ 

तदिद रंतममाश्यातं पुराणं वेदसंहितम्‌ । 

निमितं तच्छिवेनैव प्रथम ब्रह्मसंमितम्‌ | ४५४ 

ससप्तसहित दिव्यं पुराणं शिवसंलकम्‌ । 















पत के मनं मे 
*कथनीय फल कौ 
ठकरतेह्‌ 
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साच्-तायन विवार | ( | 
व रोवति ददूातुल्यं सवे 18 गतिप्रदम्‌ | ४५ 5 
एतच्छिवपुराणं हि सप्तसहितमादरात्‌ । ` 
परिपूर्णं पठेयस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते ॥४६ 
दोव॑पुराणममलंशिव री तिततदचासेनसेवभवणेनचसंगृतय्‌ | 
सओैपतःसकलजीवगरुणा १ [रते ` ` नयव्नमनुलशिवदसतांहि। ४७ 
विकंतवो घम इहं प्रगीत वेदान्तविज्ञानमयः प्रधानः । 
अमत्सपांतबु घवे् वस्तुतः सकलृप्तमन्त्रोवविवगे युक्तस्‌ ४ 
ौवपुराणतिलकखलुंसत्पुरण वेठातवेदविलसत्परवस्तुगीतस्‌ 
यौर्वेपरेच्चग्युणुयात्परमादरेणशभूश्रितःसदहिलभेत्परमागत्तिवे।। 
अगर दूसरी संहिता मी सम्पण कामनाओं ओौर फलों के देने वाची 
„+ । इन दोनोंमें दही किव जी की श्रष्ठ लीला वर्णन है, इसलिए दोनोंही 
श ह ।४॥ इस जिवपुराण को वेदसम्मत माना है। इस पुराण का 
निर्माण (वं काल मं भगवान्‌ ्ित्रजी प जिया था ४४] यह्‌ दिव्य 
प्व पुराण सात संहिता से दत तव पिरि प्रतिष्टित दे । यह्‌ सवेश्चष् 
ति दने वाला ओर ब्रह्मा के समान 2 ।४५। इम लिव राण की सातो 
-हिताओं को पूर्णं खूप से आदर वक पठने वाला मनुष्य की सातों संहि- 
+ पूणं रूप से आदर पूवंक पठने वाला मनुष्य जीवन्मुक्त हे जाता 
६। इस निमंल पुराण को हिवज ने कथन कया है तथा दिव-घर्मो 
ट । पी व्यास जीने इसका संग्रह करिया तथ। सम्पूणं जीवों के हितां 
त किया । यह तीनों पापों को नष्टे करने वाना तथा सत्पुरुषो के 
गलदायकं है ।५७। इसमे छलरहित धमं का वर्णन है । यह्‌ बेदान्त । 
८ जान से युक्त एवं प्रमुख है । यहं मत्सरता से रहित विज्ञो के लिए | 
ह ' सत्पुश्षों के कृत्यो से सम्पन्न तथा त्रिवगं का दातां है ,४८। 


घ्य रं # मे ने 
जत द्वादघुराण सत्पुराणों में चिलकर के समान है । इसमें वेद वेदान्त सें 
र्ट ल सद्‌ वस्तु का वणेन क्रिया गाहे । इन पुराण को आदर पूर्वक 


तरि „दण करने वाला मनुष्य शिवजी का प्रीतिषात्र होकर परम मति 
८ घत हाता है ।४&। 
री ध्रा ।। साध्य-साघधन विचार ॥। 


ल्याकण्यं वचः सौतं प्रौचस्ते परमषयः। 
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८४ | 


वेदान्तसारसर्वस्वं प्राणश्रा 1यादूभरुतम्‌ |¦ १ 
इति श्र त्वा मुनीनां स वचनं सुप्रहर्षितः । 
संस्मरज्छंकर सूतः प्रोवाच मुनिसत्तमान्‌ ।५२ 
ग्रण्वतु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवमनामयम्‌ । 
पुराणप्रवणं शेवं पुराणं वेदसारजम्‌ ||३ 

यत्र गीतं त्रिक प्रीत्या भक्तिज्ञानविरागक्म्‌ || ८ 
वेदांतवेद्य' तदस्तु विशेषेण ्र्वाणतम्‌ ।५। 
"ष्वन्तु ऋषयः सर्वे पुराणं वेदतारजम्‌ । 
पराक्रालेन महता कल्पेऽतीते पूनः पुनः ॥।६ 
अस्मिन्नुपस्थिते कल्पे प्रवतत सृष्टिकर्मणि । 
मुनीनां षडकुलोनानां न्‌नतामितरेततुम्‌ ।७ 
व्याप्त जःने कहा मूतजी के दष भकार वचन सुनकरवे परम 
ऋषि बोले कि आप वेदान्त सार का सवेस्व्प पुराण हमारे प्रति के 
1१। उन ध 8 मुनियों की वात घुनक्रर मूतजी अस्यन्तः प्रन्न हुए ओर 
भगवान्‌ शंकर का स्मरण करते दए वले ।२। सूनजी ने कहा-मुनियों । 
मं आनामय मगवान्‌ दिव को प्रणाम कर वेदों के साग रूप एवं पुराणों में 
सतश्रष्ट शिवपुराण तुम्हारे प्रति कटुता = 

शिपुराणमें प्रीति सहित भक्ति 


4 07 रक रसनो ।३। उस 
क्ति ज्ञान ओौर वैराग्य का वणन किया गया 

है ओर विशेष करके वेदान्त 

टमा ठे ।४-५] सूतजौ ने कला 


के द्वारा नात्य सद्‌ तस्तु का वर्णन इसमें 
दा दे ऋषियों । वेद 
का श्रवण करो । प्राचीनं कालम इ 


भार रूप शिवपुराण 
त महानु क वार-वार व्यतीत 
होने पर श्वेत बराह कल्प के होन तथा सृष्टिक उतर 
इदं परिमदं नेत्ति विवाद; सुमहानभूव्‌ । 
तेऽभिजरमूधिधातार्‌ बरह्माणं मषडुमज्ययम्‌ ।= 
वाग्भििनयगर्भाभिः सवः परा 
क हि सवं जगद्धाता स 


पारस्परिकृ विवाद 


" ब्र जलयाञ् 


| णरणकारणम्‌ ।। 
ह द कारणम्‌ | 















र 


सध्य-साघन विचार | 


क: पमान्सर्वेतत्वेभ्यः पुराण. प्रत पर: । 

यतो वाचो निवत्ते अप्राप्य तनसा सह्‌ ॥१० 

यस्मात्सवेभिदं ब्रह्माविष्णु सदेद्रपुवंकम्‌ । 

सहमूतंद्रिये सवे प्रथमं संप्रसुयते ।। १९ 

एष देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः । 

अयं तु परया भक्त्या हदयते नान्यथा तव चित ॥१२ 

सुद्रो हरिहुरश्चंव तथाऽन्ये च सुरेश्वराः । 

भवत्या परमया तस्य नित्यं द्ंनकांक्षिणः । १३ 

बहुनाऽत्र किमुक्त न शिवे भक्त्या विमुच्यते । 

प्रसादा वताभक्तिः प्रसादो भक्तिक्तभवः। 

ययेांक़र रतो बीजं बीजतो वा यथाङ्गरः ॥ ९४ 

यही पर' है श्रह्म" है, एेसा नदीं दै,इत्यः दि प्रकार से अत्यन्त विवाद्‌ 
होने लग, तव वे सव अविनाशी ब्रह्माजी से यहं त्ररन लेकर उनके समीप 
गये ।८। वहाँ जाकर सवने विनययुक्तं वाणी मे हाथ जोड़कर कहा कि तुम 
ही सम्पूणं विर्व के विधाता तथा कारण के मी कारण हो ।&। वह्‌ कोन 
है जो पुराण-ुष्ष तथा प्रङ्ृति ओर महत्व से उत्यन्न हुए तत्वों से परे 
है, जिसके निकट मन व।णौ की प्च नहीं है । इस पर ब्रह्माजी ने कहा 
कि जिसके प्राप्त न होने पर मन सहितं वाणी मी नित्रृत्त हो जाती है) 
।१०। जिससे त्र्या, विष्णु, रुद्र भूतेन्द्रियों सहित प्रथम न्रकट होते है, वही 
देव महादेव सम्पुणं विव के अधिपति ओर सवंज्ञ है । यह शिवजी परम- 
मक्ति से दिखाई देते है, अन्यथा नहीं ' ११-१२। सुद्र, हरि, हर तथा अन्य 
देवेश्वर भी उनके द्शंन की परम मक्तिपू्व॑ंक ही इच्छा करते हँ। उन 
शिवजी की भक्ति करने वाला प्राणी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । प्रसाद 
ते भक्ति ओर मक्ति से प्रसाद की प्राप्ति होती है । उसी भ्रकार जसे अंकुर 
से बीज उत्पन्न होता ओर बीज से अंकुर की उत्पत्ति होती है । १३-१४। 

तस्मादीशप्रासादार्थं यूयं गत्वा भुवं द्विजाः । 
दीर्घ॑सच्र समाकृध्वं यूयं वषसहसरकम्‌ ।।१* 


० 


का 
वि ५ = 


न 
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अमृष्यैवाच्वरेशस्य दिवस्यंव प्रखादतः। 
वेदोक्तविद्यासारं तु जायते साध्यसाधनम्‌ । ४६ 
अथ क्रि परमं माध्यं कि वा तत्साचनं परम्‌ ) 
साघकः कौटशस्तत्र तदिदं त्र हि तत्वतः }।:८ 
साध्यं शिवपदप्राप्तिः साधनं तस्य सवनम्‌ | 
साधकरस्तत्प्रसादायो नित्यादिफलनिस्पृहः 11१ 
कमं कृत्वा तु वेदाक्त तदप्रितमहाफलम्‌ । 
परमेणपदप्राप्तिः सालोक्य) दिक्रमात्ततः ।।१€ 

तत्तद्‌भक्त्नुनुसारेण सर्वषां परमं फलम्‌ ¦ 

तत्साघनं बहुविधं साक्षादीणेन वोधितसं ।।२० 
संक्षिप्य तत्र वः सारं साधनं प्रत्रवीम्यह्म्‌ । 

श्रोत्रेणं श्रवणं तस्य वचया कीर्तनं तथा ।! १ 


हे ब्राह्मणो ! इस कारण लितभी को प्रसन्न केरनेके लिए हजार वर्षं 
चाले दीघं सच यन्न का अनुष्ठान करो ।५। दती यज्ञ ने भगवान सकर 
को प्रसन्नता प्राप्त होने पर वेदोक्तं विचः ङ 


काल्ान हौ जायगा ।१६) मूनियोंने कला परम स।धघ्यक्यारहै ? उसका 
सावन क्था दै ? साधक के लक्षण वय है 2 इन प्र्नींका तत्वरूपसे 
समाधान कीजिए 12७) ब्रह्माजी ने कटा-हिवपद की प्राच्ति साध्य ओर 
उनक्री सेवां ही साचन दै 1 नित्य रैमित्तिकं कर्मांके फल रूप स्वर्णं आदि 
को स्पृहान करने वाला उनके प्रमाद से ही साधक हो पाता है ।१८। 
वेदोक्त कमं का फल परमपदकी प्राप्तिके लिए शिवजी को समित 


किया जाता हे, उसके क्रम से हीं सायुज्य आंदि षद कौ प्राध्ति होती है । 
।१६। भक्ति के अनुसात ही सवको परम फलकी प्रात्ति होत्ती है । उनक्त 


अनेक प्रकार कै साधन स्वयं भगवान्‌ शंकर ने कटे है ।२०। उनको स्तत 
र्पमें सारमात्र ही तुम्हारे प्रति कहता ह} उनका गुण कानों टार 
श्रवण करे तथा वाणीसे कीतंन करे ।२१। 

मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते 1 

श्रोतव्यः को तितपश्च संतव्यश्च सहेश्रः ।२३ 


7 सर्‌ एकं साध्य के साधक 
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इति श्रुतिः प्रमाणं नः साधने नामुना परम्‌ । 
साध्यं ब्रजत दर्व्थंसाधर्नकपरायणाः || २३ 
प्रत्य्ञः चक्षुषा द्रात लोकः प्रवतते । 
अप्रत्यक्ष हि सर्वत्र ज्ञात्वा श्रौत्रोण चेष्टते २४ 
तस्माच्छतवरणसेवादौ श्रुत्वा गुरुमुखादुकृत्ः । 
ततः संसाधयेदन्यत्कीतैनं मननं सुधीः ॥।२५ 
क्रम।स्मननपर्यते साधनेऽस्मिन्घुसाधिते । 
शिवयोगी भवेत्त न तालोभैधादिक्रमाच्छनंः ॥ २६ 
सर्वागव्याधयः पश्चात्सवनिंदइच लीयते । 
अभ्यासात्वलेशमेतदै पडचादाद्य तमंगलय्‌ ॥ {५ 


मन दवारा मनन करे, यही महान्‌ साधन कहा गया है । मगवाचू 
न करे ।२२। श्रुति ही इसमें 


शंकर के गुणों का श्रवण, कीर्तन आर मन 

प्रमाण है । इससे परे अन्य कोड साधन नहीं है। इसलिए समी प्रकार 
से शिव के परायण होकर साघ्यको प्राप्ति करे ।२३। वेद से आत्मा को 
देखने, सुनने तथा प्रथम देखकर फिर सुनने को कंहा दै, वो पहले देखे 
चिना किस प्रकार सुने ? इसका तसाधान है कि तत्रो द्याया देखकर ही 
पदार्थ में प्रवृत्ति होती है परन्तु, सके स्वंत्र अब्रत्यल होने से श्रवण 
से ही आरम्म करन! उचित ठै \२४। बुद्धिसान मनुष्य पहले गुरमुख स 
उसको सुन, फिर कीतंन अर मनन रूप साधन करे ।२५। क्रमपु्वेक 
जब मनन का साधन हो जायगा तब शिव-योय की प्राप्ति होगी भर 
दिवजी की सालोक्य आदि मुक्ति की प्राप्ति होगी ।२९। पहिले सम्पूणं 
अद्ध की व्याधि नौर फिर स वं आनन्द मी ब्रह्य मे लीन हो जता दै । 
किर आदि अर अन्त में मंगल होता र । २७। 

।। ह्िवरात्रि ब्रत का मह्‌ फल ^॥ 
च नाथं प्रणस्य विधिमाधकौ 4. 


तत्रांतरे तौ 
बद्धांजलिपुटौ तून्णी तस्थतुर्दश्षवामगो ४९०१६ ^: ५ 
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तत्र संस्थाप्य तौ देवं सकुटुम्ब वरासने । 

पूजहामासतुः पूज्यं पुण्ये पुरुषवस्तुभिः ॥२ 

तुष्टौऽहमदच यां वत्सौ पूजयाऽस्मिन्महादिने ।।३ 

दिनमेतत्ततः पृण्यं भविष्यति महत्तरम्‌ । 

शिवरात्निरिति ख्याता तिथरेषा मम प्रिया ।।४ 

एतत्काले तुः यः कुयत्पजां मट्लिगवेरयोः | 

कुयत्सि जगतः कृत्यं स्थितिसर्गादिमाकपूमान्‌ ।५ 

शिवराव्रावहोरात्रं तिदाहा गे जितेन्द्रियः । 

अर्चयेद्रा यथान्यायं यथावलवंचकः ।1६ 

यत्फलं मन पूजायां वषमेक निरन्तरम्‌ । 

यत्फलं लभते सद्यः शिवरात्रौ मदर्चनात्‌ ।७ 

इम समय ब्रह्मा, विष्णु ने शंकर को प्रणाम कर, हाथ जोड़कर तथां 
मौन रहते हृए उनके दायि ओौर वयि मागमे स्थित हो, =| दोनों न 
सकुटुम्ब देव को श्रं आसन पर प्रतिष्टित कराकर पुरुषों के योग्य पविन्र 
पदाथ से उनकी पूजा की ।१-२। मक्ति की वृद्धि करने वषि सिज 
विन्न ब्रह्मा भौर विष्णु से प्रसन्न होकर कहा । वे बोलते _ . ह 
माज र्म इस महा दिवस में तुम्हारे पूजन ओौर उत्सव से प्रसन्न्‌ = 1५ 
यह दिवस महा पवित्र होगा गोर यह त्तिथि हमारी परमं परिय त माह # । 
होगी 1२-४। इस समय जो हमारे लिग का पूजन करेगा ४0 
मे स्थित सर्गादि कर्मंको करने में समर्थ होगा )\। जो (1 त 
रहकर एक दिन रात्रि निराहार रहकर यथाशक्ति प्रन पुरुष जितेन्द्रिय 
करेगा ।६। निरन्तर एक व्रषं तक मेरा पूजन करने से जि प्वाग कर पूजां 
होती है, वह फ़ल केवल एक दिव रात्रिक {जन से? स फल की प्राति 

मद्धमन्रृधिकालोऽयं चन्द्रकाल इवाबुधेः । मल जायगा ।७। 

परतिष्ठादुयुत्सवो यत्र मामको मंगलायनः । प 

यत्पूनः स्तंभल्पेण स्वाविरासमहं पुरा । 


स कालो मा्गंशीषे तु <ादाद्राछक्षमभेकरौ ॥€ 


र वििक्क  ___ 


हिवरावि ब्रत्तं का महाफलं | [ 58 


आद्रायां मा्गंशीषें तु यः पडयेन्मामूमासलम्‌ । 

मह रमपि वा लिगस गुहादपिमे प्रियः ।।१० 

ङ दशनमात्रेण फलं तस्मिन्दिने शुभे) 

अस्यचंनं चेदधिक फलं वाचामगोचरम्‌ ॥११ 

रणरंगतलेऽमुष्मिन्यत्हं लिगवष्मंणा । 

जृस्भितो लिगवत्तस्माल्लिगस्थानमिदं भवेत्‌ ॥ १२ 

जसे चन्द्रमा की देवकर समुद्र व्दृतारै, वसेही मेरी व्रद्धिका यही 
समय है। जर्टा-ज्हां मङ्खल को देने वाले प्रतिष्ठा आदि उत्सव होते ह।८। 
ओर जो स्तम्मक्पसे मेरा आविभवि हआ दै, यह समय मागं शीषे में 
आद्रा नक्षत्र से युक्तं है ।&€। मार्गे्ीषं में आद्रा नक्षत्र मे पावती सहित जो 
मेरा लिंग का दशन करता है,वह पुरुष मुञ्ञे कातिदेय से मी अधिक त्रिय 
है ।१०। उस श्रष्ठ दिवस में दशंनसे ही अधिक फलकीप्राप्ति होती है। 
उस दिन पूजन करने से होने वाले महाफल कावणेन वाणी से नहींहो 
सकता ।११। इस रणभरूमि में मेँ लिग-देढ सहित प्रकट हुआ हुआ हँ, इस- 
लिये यह लिंग स्थान कहा जायगा ¦ १२। 

रथोत्सवादिकल्याण जनावसं तु सवतः । 

अत्र दत्त हुतं जप्त स्वं कोटिगुणं भवेत्‌ ।। १३ 

मट्म्ेत्रादपि सवेस्मातक्षेवमेतन्महत्तरम्‌ । 

अत्र संस्मृतिमात्रेण सुक्तिभेवति देहिनाम्‌ ॥ १४ 

तस्मानन्महत्तरमिदं क्षेत्रमत्यतशोभनम्‌ । 

स्वकल्याणसंपूणं सवेमुक्तिकर शुभम्‌ ॥ १५ 

अचंयित्वाऽव मामेव लिगे लिगिनमीडवरम्‌ । 

सालोक्यं चेव सामीप्यं सारूप्यं साष्टिरेवं च ॥ १६ 

सायुज्यमिति पचेते क्रियादीनां फलं मतम्‌ । 

सवेंऽपि यूयं सकलं प्राप्स्यथाशु मनोरथम्‌ 1१७ ` 

यह्‌ स्थान रथ यात्रा के उत्सव ओर निवास स्थान योग्य होगा । यहां 
किया हृभा जप, तप, हवन साधारणसे कोटिसे गुणा होगा ।१३। यह 
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स्यान हमारे सवक्षेत्रौ मेंश्रष्ठ होगा । यहाँ मेरा स्मरण करने गाज्नते 
प्राणी को मोक्न की प्राप्ति होगी ।६४। इसलिये य~ केत्र महान्‌ ओर 
अत्यन्त शोमा युक्त होगा । सव प्रकार के कल्याण देने वालः तथा मोक्ष 
प्रदायक होगा ।१५। यहाँ जो व्यक्ति लिग में मुञ्च लिगेदवर की भावना 
से एजन करेगे, उन्हे सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सृष्टि तथा सायुज्य यह्‌ 
पाचों प्रकार की मृक्तिका फल प्राप्त हो जायगा ओौर यहां पूजन करने 
से तुम्हें भी सव मनोरथो की प्राप्ति होगी ।१ ६-१७। 

॥ ब्रह्माविष्णु को पंचकृत्य तथा ओंकार का उपदेश्च )} 

सगादिपंचकृत्यस्यलक्षण ब्र हि नौ प्रभौ । 

मत्कृत्यवोधन गुह्य कृपया प्रव्रवीमि काम्‌ ॥ १ 

ष्टिः स्थितिश्च संहा रस्तिरोभावोऽत्यनुग्रहः , 

पच॑व मे जगत्कृत्यं नित्यसिदढधमजाच्युतौ ॥।र 

सगः ससासं रभस्तप्प्रतिष्ठा स्थितिर्मता । 

संहारो मदन तस्य तिरोभावस्तुदतक्रमः ॥ ३ 

तन्मोक्षोऽनुश्रहस्तन्मे करत्यमेवं हि पचकम्‌ । 

छृत्यमेतद् हत्यन्तस्तूष्णीं गोपुरविववत्‌ ॥४ 

सर्गादि यच्चतुः कृत्य संसारपरिजुक्ष्मणनम्‌ । 

पचम मुक्तिहेतुरवे नित्यं मयि च सुस्थिरम्‌ ॥५ 

तदिद पच्भूतेषु हश्यते मामकौ्जनं 

मृ्िभ मौ स्थितिस्ताये सहारः पावके तथा ॥६ 

ति रोभावोऽनिते तद्वदनुग्रह इहांवरे , 

मृज्यते धरया सर्वमदुभिः स्व प्रवद्ध ते | 

। भौर विष्णुनेकहा हे प्रमो ! सर्गादि पच-कृत्य को लश्नण 
हम से कहं । शिवजी ने कहा-हमारा कृत्य ौर ज्ञान दुलेभदहै तोभी 
कृपा करके उते मै तुम्हरे प्रति कहता हूं ,१। ब्रह्मा-विष्णो | सृष्टि 
स्थिति, संहार, तिरोमाव भौर अनुग्रह यहु पांच जगत के कृत्य ह इन्दं 
नित्य सिद्ध समञ्चो । २। सृष्टि के आरम्भको सगं कहते त उसकी वृद्धि 
को स्थिति, न्ट हीने को संहार तथा उद्धार को उक्रम का है।३। उस 
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सप्रारसे मोक्ष हाने को अनुग्र्‌ कहा है । ही मेरे पंचकृत्य हं 
भादि मेरे इम परत्य को लोपर के विस्वर क समान्‌ मान दए धारण करत 
ध कमेव विट होते हता शंच 
जो कृत्य मुक्ति का कारण ६, ही म्थित रहता ।*। ६: 
लिये यह्‌ पच श्रूतोमे मेरे जनों को दिखाई देता है । पृथिवी म सृष्टि जल' 
स्थिति तथा अग्नि मे संहुःर है ।६। का मे तिरोभाव भोर आकर 
ह द ह । मजी उल्य्ति पृथिवी से होतो ह भीर जल से द रोऽ 
› 1७। 5 
अद्यते तेजसा सवं वायुना च।पनोयते । 
व्योम्नाऽनुदह्यते सर्वज्ञं यमेव हि सूरिमिः॥= 
प्चकरत्य मिद वोद ममास्ति मुखप्चकम्‌ । 
चतुदिश्षु चतुवक््र तन्मध्ये पच्चमं मुखम्‌ ॥< 
युतास्यां तपसा लब्धमेतत्छरत्यदय सुतौ 
सृष्टिस्थित्यभिधं भाग्य मत्तः प्रोतादतिग्रियम्‌ ।' ८१० 
तथा रुद्रमहेशाभ्यामन्यल्ृत्यदटय ¶ २ , 
अनुग्रहास्यं केनापि लब्धु' नैव हि शयत । १५ 
तत्त्वं पौर्विकं कमं युवाभ्यां का विस्मृतम्‌ । 
न तद्र द्र महेशाम्यां विस्मृतं कर्म तादृशम्‌ ॥१५ 
रूपे वेवे च कृत्ये च वाहने चासने तथा । 
जायुघादौ च मत्सम्थमस्माभिस्तत्कृते कृत ॥ {९ 
मदयानवि रहाद्रत्सौ गौटच' वामेवमागतप्‌ । 
सञ्जाने सति नैवं स्यान्मान रूपं महेश ८ ६ तो जति ह 
तेज से सव नाद्य को प्राप्त होति, भो 
तथा आकाश के द्वारा सव पर भनुग्रह व गुल है । 
चादिष्ट । ८} इन्हीं पच क्रत्यो को धारण करने ५ ५। ते 
चारों दिशाओंमे चा है पाँचवां मल मध्य मे ै। ४ 
र मुश्् तधा त सी की सृष्टि की 
उतो आपने यह कृत्य तपके द्वारा प्राप्त ४ ~ होकर तु 1 
उत्पति गौर पालन कटा गया दै । यह तय मैने भर । 
4 


₹।४। यह सर्गादि चार इत्य सृष्टि 
दह सदा मृञ्च मे 
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प्रदान किया ।१०। इसी प्रकार अन्थदो कृत्य ने श्र ओौर महेश को 
दिये ह । परन्तु अनुग्रह कृत्य को प्राप्त करने का सामर्थ्यं किसी में नहीं 
दे ।११। पूवं के कर्मा को तुमने समय पाकर भ्रूलादियादहै, परन्तु 
भौर महेश उन कर्मा का विस्मरण नहीं कर सके हँ ।१२। स्वल्प, वेश, 


रत्य, आसन, वाहन भौर आयुध आदिमे हेम सव क नितान्त साम्यता 
थी ।१३। हे सौम्य | मेरेज्ञानसे तुम विमृखहो गये ये इसलिये अज्ञान 


खा गया । मेरा ज्ञान रहने पर एेसा नहीं होगा । इमसे ज्ञान भौर रूप 

महेश के समान हो जाता है ।१५। 
तस्मान्मज्ज्ञानसिद्धचथे मन्त्रमोकारनामकम्‌ । 
इतः पर्‌ प्रजपतं मामकं मानभंजनम्‌ ॥ १५ 
उपादिशं निज मन्त्रमोंक। रमुरुमद्कलम्‌ । 
ञकारो मन्मुज्जज्ञं प्रथमं मत्प्रनोधकः ।१६ 
वाचकोऽयमहं वाच्यो मन्त्रोऽय हि मदात्मकः । 
तदनुस्मरणं नित्यं ममानुस्मरणं भवेत्‌ १७ 
अकार उत्तरात्पुवं मुकारः परिचमाननात्‌। 
मकारोदक्षिणमूखादविन्दुः प्राड मुखतस्तथ। ॥१८ 
नादो मध्यमुखादेवं पञ्चधाऽसौ विजुम्मिःः। 
एकोभूतेः पुनस्त दोमित्येकाक्षरोऽभवत्‌ ।। १९ 
नामरूपात्मक सर्व॑वेद भूतकरलद्रयम्‌ । 
न्यप्तमेतेन मन्त्रेण शिवशक्त्योश्च बोधकः ॥२० 
अस्मात्पवाक्षर जज्ञं बोधक समलस्य तत्‌ । 
अकरारादिक्रमेणेव नकारादि यथाक्रमम्‌ ॥२१ 
अस्मात्पच्वाक्षराज्जाता मातृकाः पश्चभेदतः | 
तस्माच्छिरदचतुवकत्रात्तरिपादुगायत्रिरेव हि ।\ २२ 


इसलिषे तुम उस जान कौ प्राप्ति के लिये भोंकर" नामक ह 
जपो । क्योकि यह मन्त्र अभिमान को नष्ट करने मे समर्थं है ।१५। ् 


निज मन्त्र उपदेश किया है । यह ओंकार मेरे ही मुख से उत्पतन होने 
के कारण मेरे लपका बोधक भौर महा मरङ्खलफारीहै।? ६। यह्‌ वाचकं 





पि 


६; 


{5 त्र ल प ~ छ + 
][ लिश अन दान वणन ] 


देम वाच्य ह्‌ । यह्‌ मत्र मेयीही आत्मा इसके स्मरण करनं स म 
टी स्मरण होता है । १७1 उत्तर दिशा वालि मुख से "अकार १ ¢ ठ ॥ 
मुख से 'उकार' दक्षिण कं मुल से 'मकार' ओर पूवं के मुल स ४ ४ 
उत्ति हुई ।१८। मध्य मु से नाद उत्वन्त हा । इस प्रका ४ 
प्रकार से निकलता हुआ यह्‌ स एकं होकर ओंक,र प प 
गया । (€ । यह्‌ सव नाम रूप वाला वेदत तथा स्त्र पुटप भद ८; 
शरीर,दो भेद वाला हैदसी मंत्र से व्धाप्त तथा शिवभक्तिं की ॥. 
२६५ है ।२०। इम *ओंकार' से ही पूणं विश्व के वाध? गण कारे 
हुई । आकारादि क्रमसे अकार से नक।र, उकार ते मकार पवा 
'शि' विन्द्‌ से 'वा' ओौर नाद से 'य' कौ उत्पति हुई है ।२१। र क्रोम 
्षरसे पांच मेद द्वारा पातृका.जाकार से लृक।र तक ६ र 
एवं चर मुखो से विपदा गायत्रो प्रकट हुई ,२२। 
।} शिव लिगपूजनदान वर्णन ॥। 

कथं {लिगं प्रतिशाप्यं कथं वा तस्य लक्षणम्‌ । 

कथं वा तरकछषमभ्प्यं देशे कलि च केतं हि ॥ : 
युष्मदर्थ प्रवक्ष्यामि वुद्धचतामवध्‌ानतः । 
अनुक्ले शुभे कालि पुण्ये तीर्थे तटे तथा ॥* 
यथेष्टं {लिगमासे यं यत्र स्या्नित्यमचनय्‌ । 
पथिवेन तथाप्येनं तेजसेन यथारुचि ॥‹ 
काल्पलक्षणसंयुक्त' लिंग पूज।फल लभेत्‌ । 
सर्वलक्षणसंगुक्त सद्यः पूजाफलद ॥|४ 
चरे विशिष्यते सूष्मं स्थावरे स्थलमव हि। 
सलक्षणं सपर च स्थापयेच्छिवनिमित्‌ । ` 
मडल चतुरस वा त्रिकोणमथवा तथा । 
खट्वागवन्मध्यसूक्ष्म लिगीठ महाफल ४ 
प्रथमं मृच्छिलादिभ्पो लिगं लोहादिभिः 2 ५ 


--- न १८ सग 2 6 "क टि | ७ 4; 
+ 1 तेन पीठं स्थावरे € वरहिष्यते । 








| | श्री ह्िवपुराण 
ऋषियों ने पृदछछा--लिग की प्रतिष्ठा किंस प्रकार करे, उसका लक्षण 
व्यादि? किस देश काल मे उसका किस प्रकार से पूजन करना चाहिए 
।१। सूतजी ने कटा यह सव तुम्हुं वताता हं । तुम सावधान होकर 
श्रवण करो । सुन्दर समय हो, पृण्य तीथं अववा तट हो ।२। जहाँ नित्य 
पजन हो सके एेसे स्थान में पूजन करना चाहिए । पार्थिवं द्रव्य, जल 
युक्त अथवा किसी धातु से लिंग निर्मित करावे ।३। शैव इास्त्रोमें 
वभित॒ विधानानुसार विधि से लिग--पजन का फल प्राप्त करे । क्योकि 
सव लक्षणों के सामान्य होने से पूजने फलदायक है ।४। चल मृति चोटी 


बनानी चाहिए, अचल मूति स्थुल बनावे, फिर सव लक्षण ओर हासन 
सहित शिवजी की प्रतिष्ठापना करे ।५। चरका मन्डल अथवा चिकोण 


वनावे ओर्‌ प्ट्र्वांग कै समान वीचमें सृक्षष ल्गिकी चौकी रखे । यह्‌ 
महकल कैः देने वाली है ।६) पहिले लिग म्र, शिलाया लौ आदिमे 
वनाव । [जस धातु का लिगि हो, उक्ती का पीड होना चाह्र्‌ ।७। 

लिगं पीठं चरे त्वकलिगं बाणक्रृत विना । 

लिग प्रमाणं कत्र णां द्वादशांगुलमृत्तमम्‌ ॥° 

न्यूनं चेत्फलमल्प स्वादधिकं नैवं दुष्यते । 

कतु रेकागुलन्ूनं चरेऽपि च तथैव हि ॥€ 

आदौ विमान शिल्पेन कार्यं देवगणयु तय्‌ । 

त्र गभगृहे रम्मे हदु दपणसंनिभे ॥ १० 

सपूज्य लिगं सदयादयं : पंचस्थाने यथाक्रमस्‌ । 

अग्न] च हुत्वा बहुधा हविषा सकूल च माम्‌ ।( ११ 

अम्यच्य गरमाचायधयथं कामश्च वांधवम्‌ । 

दचादेश्चयं मिभ्यो ज उमप्यजड तथा ॥१२ 

स्थावरं जंगमं जीवं सर्वं संतोष्यं यत्नतः । 

सुवणपुरिते दवश्र नवरत्नंश्य पूरते । {१३ 

सद्यादि ब्रह्मा चोच्चार्यध्यात्वा देवं पर नुभम्‌ । 

उदीयं च महामन्रमोकारं 1 घोषितम्‌ ॥१४ 

केवल वाण लिग को दौड, लिग पीठ एकत्र ही बनावे तथा लिगका 


६४ 





शित्रलिक पजन दान वणन | | ६५ 
परिमाण दादश अंगुल का रखे ।८। कम रहेगा तो फल मौ थोडा होगा । 
अविक रहैत भौ कोई दोष नहीं । ग्यारह अँगुल रहै तोभी वाहर# 
ही समान है ।€। पहिले शिल्प विया के द्वारा देवताओं के गण सर्हित 
करावे ओर भीतरके हृद तथा दपण के समान प्रकाशित सुन्दर स्थान 
रघे ।१०। फिर सद्योजातादि मंत्रों दारा लिग-पूजन करे ओर पूर्वादि 
दिशा के बीच में पूजन फर अग्निम अनेके प्रकार को आहूति दे ।१६। 
मेरा पूजन परिवार सहित करके गुरु भौर आचायं कां पूजन करे । सरथ 
तथा काम से बन्धुजनो का सत्कार कर गृह, बगौचा तथागौ का दान 
करे ।१२। फिर यतन पूवक स्थावर जगम सव प्राणियों को सन्तुष्ट कर 
स्वर्णं ओर्‌ नवरत्न से पूरे हृ उस गतं मे सद्योजातादि यच तन्त्रो का 
उच्चारण करे ओर परम सुमगदेव का व्यान कर ओकार नादसे 
शोधन कर महामन्त्रो का उच्वारण करे ।१३-१४। 
लिग तर प्रतिशन्य लिगं पीठेन योजयेव्‌ । 
लिगं सपो निक्षिप्य नित्यलेपेन बंधयेत्‌ ।१५ 
एवं वेरं च संस्थाप्यं तत्रेयं परमं रभ्‌ । 
पचाक्षरेण वेरं तु उत्सवार्थं वहिस्तथा 1१९ 
वैर गुरुभ्यो गरहणौयत्सा्ुभिः जित तु वा 
एवं लगे च वेरे च पूजा शिववदप्रदा | १७ 
पुनद्च द्विविध प्रोक्त स्थावर जंगमं तथा । 
स्थावर लिगमित्याहुस्तरुगुल्सादिक तथा ॥ ८ 
जंगमं लिगमित्याहुः कृमिकीटादिक तथा । | 
स्थावरस्य च जुश्नषा जंगमस्य च तपणम्‌ ।१६ 
तत्तत्घुखानुरागेण शिव पूजां विदुबुःघाः 
पीठमं वामयं सवं शिवलिग च चिन्मयम्‌ ॥(२० 
रथा देवीसुमामंके धुत्वा तिष्ठति शकरः । 
तथा लिंगमिदं पीठं धृत्वा तिष्ठति संततम्‌ ॥२१ 
कर उसमें लिग की स्थापना करे तथा लिग भौर ५६ 
„> जोड़ने वालि द्रव्यो को लग दै । इती प्रकार वहा व 


को जोड़कर 
ग की भी 
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स्थापना करे । पंवाक्षर मन्त्रके द्भारा उत्पवादि क समय वेर को वाहु 
निकाले ।१५-१६। वेर लिग को किसी महात्मा यासाधुसे ग्रहण करे 
अथत्रा गुरुसेले। इस प्रकार लिग गौर वैरमें शिदजी का पूजन शित 
पदकादेने वाला टै ।१७। स्थावर जंगम क भेदसे इनकेदो प्रङ्ञार 
ह- तरया गुल्म आदि के शिगको स्थावर कहते हँ ओौर कृमि कीटादि 
के] जंगम लिग कहा गया हे । स्थावरकी पुश्च ग जलादि संचन ओर 
तपेण जल भौर अन्न आदि से गन्वुट करना कटा है ।१८-१६। विभिन्न 
मुख के अनुसार पंडितो ने शिव पूजा विधि कही रह । पीठ प्रकृतिमयी 
तथा शिव लिग ज्ञान स्व्रह्म माना गया हे ।२०। जसे मगवानू शिव 
पावती जीकोभकमें धारण किये र ठते है, वंमेही लिग भी ट्स पीट 
वे धारण क्रिये रहता > ।२१। 

एवं स्थाप्य महालिगं पूजपेदुपचारक; । 

नित्यपजा यथाशक्ति प्वजादिकरणं तथा ।}२ र 

इति संस्थापयेल्लिगः पाक्षाच्छित्रपदग्रदम्‌ | 

अथत्रा चरलिगे तु षोडश षपचारकरौ; || २३ 

पूजयेच्च यथान्याय क्रमाच्छिवपदप्रदम्‌ । 

अविहि नास॒तं च अध्य पाद्य तथैगे, च ॥ २५ 

तदंगाचमनं चव स्ताननध्यंगपुवेकम्‌ । 

वस्त्रं गन्ध तथा पुष्पं भूपदोपनिवेदनम्‌ ॥२५ 

नी राजनं च तांब्रूलं नमस्कारो विसर्जनम्‌ । 

अथवाऽध्यादिक कृत्वा नैवेति तथाविधि ॥२ ६ 

अथाभिवेक नवद्य नमस्कार च तपंणम्‌ । 

यथाशक्ति सदा कु यात्करमाच्छिवपदप्रदम्‌ || २७ 

अथव) मानुषे लिगेऽप्याषे दैवे स्वय भुवि । 

स्थापिते ूरवके नगे सोपचारं यथा तथा ॥२- 

पूजोपकरणे दत्त यत्किचित्फलमदनुते । 

प्रदक्षिणनमरस्कारः क्रमाच्छिवपदप्रदम्‌ ॥२९ 


„  ास्षद किराण्णााक्कि 
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शिर्वालग पनन दान वणन | 


दस प्रकार विग को स्थापित कर उपचार पूरक पूजन करे! यथा 
राक्ति नित्य पनन ओर ध्वजा आदि का उत्सव करना च।हिपरे ।२२। 
शिव पदको प्रप्त कराने वाले लिग का नित्य पुजन करे तथ। चरलिग 
को प१ोड़श उपचार द्वारा पूजे ।९३। यय। बिध पूजन करने से शिवजी 
करा पद प्रास होता है । अवाहन, आरन, अध्य, पाद्य, अङ्ग, आचमन, 
तंल का अभ्यग युक्त व्ल, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप सहित अपण करे । २४ 
२५। न'रीजन, तम्बूल भेट कर नमस्कार, विसजंन अथवा नंवेद्य के 
अन्त तक विधिवत्‌ अर्ध्यादि देकर नैवेद्य, नमस्कार तर्पण आदि कंरेतो 
क्रम पूर्वक शिव पद की प्राप्ति होती है ।२६-२७। मनुष्यों या छषियों 
द्वारा स्थापित किये अथवा स्वय प्रादुमूत हुए या नव स्थ।पित लिग मं 
उपचार एवं पूजन सामग्री निवेदन करनेसे जो कुच फल प्राप्त होता 
है, वह यहां प्रदक्षिणा मौर नमस्कार करने से ही शिव पद श्राप्तही 
जाता है ।२८-२९। | 

लिगदशंनमा> वा नियमेन शिवप्रदम्‌ । 

मृतिपष्टगोशङ्ृ्ुष्पैः करवीरेण वा फलः ।{२० 

गरुडेन नवनी तेन भस्मनाऽनेयंथारुचि । 

लिंग यत्तेन कृत्वाऽन्ते यजेत्तदनुसा रतः ।३१ 

अ गुष्टादावपि तथा पूजामिच्छान्ति केचन । 

लिगकर्मणि सवत्र निषेधोऽस्ति न कह्चित ॥३२ 

सवत्र फलदाता दि प्रयासानुगुणं दिवः) 

अथतालिगदान वा लिगमूल्यसथापि वा ॥३३ 

श्रद्धया शिवभक्ताय दत्त शिवपदप्रदम्‌ । 

अथवा प्रणवं निन्यं जतेहशसहखकम्‌ ॥३४ 

सध्ययोरच सहस्रः वां ज्ञेयं शिवपदप्रदम्‌ । 

जपकाले मकारांतं मना शुद्धिकरं भवेत्‌ ॥ २५ 

नियम पूर्वकं शिवजी का दशन करनेसे मी दवजी का लोक 
मिलता है । पिसी हुई मिदर में गोर भिलाकर या कन्तेर के पुष्प 
अथव! अनेक प्रकार के फल, गुड़ मक्खन भस्म, अन्न अथवा रुचि के अनु- 





| 
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णी 


न्तम ब्राह्मण को २ 
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सार लिग को यत्लपूरवेक बनाकर उसी के अनुसार मजन करना चाहिय 
।२०-३१। इस प्रर कोई अष्टमे ही शिवजी का पूजन करते है लिग 
का पूजन जहां चह वहां करे, इसका कहीं निषेव नहीं है ;३२। भगवान्‌ 
िवनी श्रम के अनुस्वार ही सर्वत्र फल प्रदान करत हं अथवा लिग-दान 
या लिगका मूल्य शिव के मक्त कोश्रद्धा पुवकदेनेसे भी महा फल 
प्रति होता द| शिवके पद की प्रान्ति होती है। भथवा नित्य प्रति 
ओकार" का दसन हजार वार जप करे ।३३-३ अथवा दोनों रन्ध्याओों 
मे हजार वार जप करने से शिवपद प्राप्त होत। दे। जपरके समयते 
मकारान्त अर्थाद्‌ ख््ही मन को शुद्ध कर देता ठै ।३५। 
समाधौ मानसं प्रोत्तयुपांशु सावकालिकम्‌ । 
समन प्रवण चेदं बिन्दुनादयुत विदुः | ३९ 
अथ पंचाक्षरं नित्य जपेदयुतमादराव्‌ । 
सध्यथोश्च सहस्र वाज्ञं य शिवपदश्रदम्‌ ॥ ३७ 
प्रणवेनादिसयुक्त न्नर ह्णा विशिष्यते | 
दोायुक्त गुरोरग्राह्य मन्म ह्यय वलाप्तते ।॥ २५८ 
कुम्भस्नानं मंत्रदीक्षा मात्रकान्यासमेव च | 
ब्राह्मणः सत्यपूत।त्मा गुरर्ञानी विशिष्यते ¦ ।३९ 
द्विजानां च नमःपूर्वमन्येषां च नमोऽन्तं 
सीणां च क्वचिदिच्छंति नमात च यथाविधि ६० 
विप्रस््रोणां नमः पूवभिदमिच्छति केचन । 
पंचकोटिजपं कृत्वा सदाशिवसमों भवेद्‌ ॥४१ 
एक द्वित्रिचतुः कोटया ब्रह्मादीनां व्रजेत्‌ । 
जपेदक्षरलक्ष बा अक्षराणां हयनधृथक्‌ ।॥४२ 
समाधि मे उपांसु अर्थात्‌ मानसिक जप स 
वि र तकाल सें 
बनडुनाद युक्त प्रणव समी कायो मे एक हो करे त्था 
पचार मन्त्र नित्य दत्त हजार वार जप च '। अथवा 
कर्‌ | दोनों ४, ों न्ट 
टकार ठजार वार जपेतो शितरञद प्राप्न शती ५१ बन्ध्पाओं में 
गाना ब्रह ~ ~ +` ३७ ॥ पंचाक्षरी 
` £ "टय । फल  भरा्त ५. क्षर 
ठते गुरुसे 
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ण करना चाहिये ॥३८॥ घट स्तान, मन्त्र 


दोक्षा लेते हए मन्त्र ग्रहं 
रते बाला आत्मज्ञानी गुरुही 


दीक्षा, मातुक्राःन्यास तथा स्त्य माषण्‌ क 
गरोग्य समञ्चना चाहिये ॥२३&॥। ब्राह्मण नमः. को पहिले लग।वे तथा अन्य 
वर्ण 'नमः' को पीछे लगावें तथा स्त्रियों के लिये अन्तमें (नमा' लगाने 
का विधान है ।४०।। किसी के मत में ब्रह्मणो की स्तियों को मौ प्रथम 
दी उच्चारण करना चाहिये । ॐ (नम दिवाय' इस पंचाक्षर का पांच 
क्रोटि जप करने से गिदजौ के समन हो जाता ह॥ ४१।। एकं करोड जप 
से ब्रह्मा दो करोड़ से विष्णु, तीनसे स्र ओर चार करोड जप 
करते से मैल को प्राप्त होतार । अथर्वा मल्वराक्षरों में से प्रत्येक 
अक्षर का एक-एक लाख जप करना साह्यि ।४२। 

अथवाऽक्षरलक्षं व ज्ञेयं शिवपदप्रदम्‌ । 

सह तु स हख्राणां सहस्र ण दिनेन हि ॥४३ 

जपेन्मंत्रादिष्ट सिद्धि्नित्य  ब्राह्मणभोजनात्‌ । 

अष्टोत्तरसदटख वं ग यत्रं प्रातरेवं हि ४८ 

ब्राह्मणस्तु जतेन्नित्य क्रमाच्छिविपदध्रदम्‌ । 

वेदम व्रा्चन्सृक्तानि जपेच्चियमास्थितः ॥४ 

एक दशाणैमंत्र च गतोनं च तद्ध्वंकम्‌ । 

अयुतं च सहस्र च शतमेकं पिना भवेत्‌ ।।४६ 

वेदपारायण चैव ज्ञेयं शि {पदप्रदम्‌ । 

अन्यान्बहुत रान्मंत्राज्जपेदक्षरलक्षतः ॥।*५ 

एकाक्च रां स्थिता मंत्राश्पेदक्षरकाटितः। 

ततः पर जपेच्चैव सहस मक्तिपुवं कम्‌ ।। ४५ 

एवं कुययथाशक्ति क्रमाच्छिवपद लभेत्‌ । 

नित्य रुचिकर त्वेकं मन्त्रमामरणांतिकम्‌ ॥* 

अथवा मन्त्र के जितने अक्षर हीं उतने ही लाल जप करे तो ङिव 
पद की प्राप्ति होती टै । अथवा टार दिन मेदस लाख जप करे ध 
"^" "मष ब्राहमण भोजन करावे मन्त्र जप करे, इससे ईध पूति 

> गायती का निः करे ।४४। इस भकार 

एक हजार आं गायत्री का नित्य प्रातःकाल जप 4 (1 





















र्षि 
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०० | [ श्री हि । ६ 


टि [ वेद कै मन्त्रो 

जप करनेसे ब्रह्मण क्रमसे शिवपद कोप्रप्तहोताहै। वेदके म | 
॥ि ति ^ । + त ण 

ओर्‌ सूक्तों का नियमपूवंक जप करना चाहिये ।४५। मन्त्र का दां 
जप अर्थात दस अक्षर कामन्वसौ वार या उसमे अधिक हजार, दस 


हजार के साथ सौ वार जै ।४६। वेद्‌ ॐ पगयणमसरे भी शिवपदं 


मिलता है । अन्य अनेक मन्त्र है, जिनको जितने अक्षर हों उतने ही लक्ष 


जप करना चाहिये । ४७ एकाक्षर मन्व के[ एके करोड वार करे, 
फिर भवित पूर्वक “ओंकारः का एक हजार वार जपं करना उचित 
।*८। इस प्रकार यथा शक्ति जप करनेसे शिवपदं की प्रा्षि होती टै। 
नित्य प्रति पर्यन्त एकं मन्त्र का जप करे ।४६। 

सहखरमोमिति जपेत्सर्वाभीष्ट शिवाज्ञया । 

रप्पारामादिकं वापि नथा समाजेनादिक्रम्‌ ॥५० 


शिवाय शिवकार्यं कृत्वा शिवपदं लभेत्‌ । 
शिवक्षेत्रे तथा वासं नित्यं कुर्याच्च भक्तितः ।५१ 
गडनामजडानां च सर्वेषां भुक्तिमूविततदम्‌ । 
तस्माहासं शिविक्षत्रेकुर्यादासरण लुधः ॥५२ 
लिणाद्वस्तशतं पृष्यं क्षेत्रे मानुषके विदुः 

उ टसारत्िमात्र तु पृण्यं क्त्र तथाषके ॥५३ 
दवलिगे तथा ज्ञेषं सह्लारत्निमानतः। 

धनुः प्रमाणसाहघ क्षेत्र व्वयभुवि ॥५४ 

प्यक्षत्रे स्थिता वापी कषाद्य पृष्राणि च 
शिवगंगेति विज्ञेयं इिवस्त वचनं यथा ५५ 


ॐ को हजार बार जपे तो शिवजी की आज्ञा से सभी कामनाओं 
की प्राप्ति होती है 1५० । शि 


4 वजी के निमित्त पुष्प,. उद्यान आदि करे 
तो शिवपद पिलता है । भक्ति पूवक नित्य शिव क्षेत्र च भी निवास करे 
।५१। इससे जड़, चैतन्य सभौ कौ मोक्ष मिलता है । इसलिए बुद्धिमान 
मृत्यु पर्यन्त शिव क्षेत्र मे ही निवा करे । ५२। मनुष्यों ने जहाँ लिय 
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शावेलिग पजं - 
ध लिग पूजन दान वर्णन | |" 
की स्थापना द । 
4 को है, वहाँ सी हाथ तक पुण्यपय स्भान है ओर ऋषियों 

द्वारा स्थापित £ ~ + 
नि त अगवि 9 ठे, वहां हजार हाथ तक्र स्थान 

` हा गया है ।५३। देवताओं ढारा स्थापित लिग का प्रादुर्माव 
स्वय त > वटर <~ 
स्था च / हा, वहां चार हजार हाथ तक का ‡ पवित्र स्थल माना 
~ २। पुण्य क्षेत्र के कूप वावंड़ी सरोवर समी शिव-गङ्धा के 
द, एेसा स्वयं भववान्‌ लकार का कूथन दै ।५५। उस स्थान 


पर स्नान, दान ओौर जप करने से दिवलोक लता है । लिव-क्षेत्र में 


कर त्यु पयन्त वहाँ निवास करना चाहिये । ५९ 1. 
शिवं भ्रजेत्‌ । 


तत्रस्नात्वा तथा दत्वा जपित्वा हि 
शिव क्षेत्रः समाश्रित्य वसेदामरणं तथा ।१*५९ 
21ह दशाहं मास्यं वा सपिडीकरणतु वा । 
आब्दिकं वा शिवक्षेत्रं पिथसथापि वा ।५७ 
सवपापविनिसुक्तः सद्य दिवपदं लभेत्‌ । 
अथवा सप्तरात्र वा वसेद्ा पचरात्रकन्‌ (1.7 
चरिनातमेकरात्र वा क्रसाच्छिवपदः लभेत्‌ । 
स्ववर्णानुगुणं लोके स्वाचाराल्प्ाप्नुते नरः ।*५९ 
वणृद्धारेण भक्त्या च तत्फलातिशयं नरः । 
सवं कतं कायनया सद्यः फलमवाप्नुयात्‌ ॥॥,° 
सर्वं ऊतमकामेन सा्षाच्छ्िवपद प्रद्‌ । 
प्रातर्मव्याह्सायाहनमहखिष्वेकतः क्रमात्‌ ।। ९ 
प्रातविधिकरं ज्ञेयं मध्यत का।मक्‌ तथा । 
साहाहनं शांतिकं ज्ञेयं रात्रावपि तथव हि ॥६२ 
त > +~ ~ म्‌ 
दाह, दशाह, मारिक क्म, सपिडी-कम, कम, श्राद्ध सवि 9 
न्त्र पिण्ड आदि कमं रिव क्षेत्र में करे ।:। उसके समी पाप = 
नकर शिवपद की प्राप्ति होती है । सात राधि या १ राति तक 
त्ने में निवास करना चाहिए ।५७॥ अथव 
चाहिये या केवल एक रात्रि ही निवास करे ठो क्रम 
प्ति होता है । ब्राह्मणादि सभी वणं 
न्दर आचरण वारा उसके फल क अचिकता 
त्वक कमं करने से महाफल मिलता है ' +दसते+उसका'। च 


से हिव पद 
च सार 


अपनी वर्ण्णं अचुखूष 
भ क्ि- 


कौ पाते 846. १ : 
गोद्धार हीता 
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तथा अमीष्टपूति शीघ्र ही होती टै ।६०। सव प्रकार की कामनाओं 
ः दिवपद मिलता है । प्रातः मव्याह 

का त्याग कर पूजन करेतो साक्षात्‌ िवपद मिल्‌ हं 


ओर सायकाल प्रत्येक समय में शिवजी की आराघना करे ।६१। प्रातः 


कालके जप से विधि सम्पादन, मध्या 
के जपसे शान्ति मिलती है तथा र 
हे ।६२। 


कालो निशौथो वैं प्रोक्ता मच्ययामद्रयं निश्चि) 
शिवपूजा विशेषेण तत्कालेऽभीष्टसिद्धिदा + ६३ 
एव ज्ञात्वा नर ङृवन्यथोक्तभलभःगभवेत्‌ 

कलौ युगे विशेषेण फलसिद्स्तु कर्मणा |. 
उक्तन केनचिद्रापि ल्याधिकारवि 


सदुवृत्तिः पपभीरु्चेतत्त्फलमवापन 
दो प्रहर रात्रि व्यतीत 


के जपते कामना ओर्‌ सन्घ्था 
त्रिके जपका फल भ) णसा ही 


 । 
ठोने पर अर्घ रान्नीह 


= से सव सि तीदहै 
1 ९२। इस प्रकार जा करर जो करे उसे यथोक्त फ़ल 0 दे । 
व ष कलिकालसे कंसे ङ श्ल को सिद्धि होती 8, >, । वर्णनं 
क्य गय किसौ अधिकर केभेदसे श्रष्ठ॒ आच णच ५ पापस 
डरने वाति कों उपरोक्त सम्पूण कल की भरा ६ (9 


ते हं 
† । सदाचार वणन ॥। 
उदाचारं श्रावयश्‌ येन लोकाञ्जये दुबुधः 
वर्माधमं मयान्त्र हि स्नगनारकदास्तथ ` | 
सदाचारयुतो विदान्त्राह्मणो ताम नाम्‌ 4 
वेदाचारथुतो विप्रो >>> रेकव द्दिजि ह 
ल्पाचा रोऽत्पवेदश्च सत्रियो राज # 
किचिदाचारवान्वौदयः षिवाणिज्यपः | 
अ इत्युक्तः स्वयमेव हि कषेक्‌ भष ५/8 
असुयालुः परद्रोही चंडालद्विज उच्य 5४: । 
पृथिवीपालको राजा इतरे क्षत्रिया] ध कः 
[: 


1 गि 
क अ 
हे 


मरदाचार वणेन । [ १०३ 
घान्यादिक्रयवान्वेशय इतरो वणिगुच्यते ॥५ 
्रहाक्षत्रियवेदयानां गुश्रषुः शूद्र उच्यते । 
कंषंको वृषलो ज्ञोय इतरे चव दस्यवः ॥६ 
सर्वो ह्यषः प्र मृखदच विन्तयेदुरैवपुवंकान्‌ । 
थर्मानिर्थास्च तत्वे शनाय च व्ययमेव च ॥७ 
ऋषियों ने कहा-हे सूतजी ! अव अप हमारे प्रति सदाचार करै, 

जितत प्राणी लोकों को जीतता है । धमं भौर अधर्मं किन आचरणौ से 

होता है ? कौनसे स्वगंके देने वाते है ओर कौन से आचरण त के 

।१। सूतजी ते कहा- सदाचार से युक्त विज्ञ ब्राह्मण वेदाचार वाला 

टोकर भगे कटे हृए एक एक गुणों से द्विज संज्क होता है ।२। थोडा- 

सा वेद जानने वाला अल्पचारौ राजःवक ब्राह्मण क्षत्रिय-व्राह्मण ५।९ 

कपि वाणिज्य करने वाला वश्य-ब्राह्मण है ।३। जो स्वयं हल जोते उसे 

दूद्रत्राहाण सम्यो । पर द्रोही अथवा पर-निन्दकं विग्र को चाण्डाल-- 
ब्राह्मण समञ्नना चाहिये ।४। शब राजा ओर क्षत्रिय का भेद सुनो 
पृथिवी का पालक राजा ओर अन्य क्षत्रिय द । घन्योदि विक्रता ठ्य 
ओर रत्नादि बेचने वाले वणिक हैँ ।५। ब्राहमण, क्षत्रिय भौर वैशय तीनो 
वर्णो कौ सेवा करने वाला शुद्र है । उनमे कृषि कमे वालि कृषत भीर 

अन्य शुद्र दस्यु कहे जाति ह ।६। सभी वर्णो की उपाकाल मे उव्क १ 

म मुखकर देवताओं का ध्यान करना चाहिए तथा धमे, अर्थ, उनकी 

प्राप्ति मे बलश्च ओर व्यय पर विचार करे ।७। 
सयु षश्च मरणं पाप भाग्य तथेव च । 
व्याधिः पुष्टिस्तथा शक्तिः प्रातरुत्थानदिवफलम्‌ ॥२ 
निशात्ययामीषा ज्ञेया यामांधं सभिरुच्यते । 
तत्काले तु समुत्थाय विष्मूत्रं विमूजेदुद्विजः ॥€ 
गृहाद्दूरं ततो बाह्यतः प्रावृतस्तथा । 
उदङ मुखः समाविश्य प्रतिबधेऽन्यदिड, मुखः ।11° 
जलाग्नित्राह्मणादीनां देवानां नाभिमुख्यतः । 
लिमं पिधाय वामेन मुखमन्येन पाणिना ॥११ 
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मलमृत्मृज्य न चोत्थाय न पर्पेच्चैव तन्मलम्‌ । 
उद्ध तेन जलेनंव शौचं कुर्याज्लादुबहिः॥ १२ 
अयवा दैवपित्रितर्थावदरणं विना । 
सप्त वा पंच वा तिस्रो गुदं संशोधयेन्मृदा ।१६ [ 
लिगे कर्कोटमात्रं तु गुदे प्रसत्तिरिष्यते | 
तत उत्थाय पद्धस्तशौच गण्ड्षमष्टकम्‌ ।६१४ 
पूर्वादि विलाओं की ओर मुख से उठने काफल कं हतै ट । आ, 
प, मृत्यु पापः शुभ-अशुम कमं, व्याधि, पृष्टि, रत्ति यह्‌ आट दिशा), 
को ओर मख से उठने पर होती है।८। रात्रि का अन्न दउघाकाल र 
उपमे आचे प्रहर की सधि कटौ जाती है । ब्राहमण कौ - सी समय उ ^ 
कर शौचादि कमं करने चाहिए ।8€। घर ते दूर चला जाय दिर सख 
कडा लपेटे ओर उत्तरकी भोर गख करके वैठेत थां ग 
कौ भरन्‌ देखे ।१०। जल, अग्नि, ब्राह्मण भौर देवताओं के साम ते की 
ओर न बडे | बाएहाथसे लिंग ओौर दांए हाथ से मुख को ढक ले 
।११। तव मल त्याग केरे, परन्तु त्याग के परचाच्‌ मल कोन देवे, किर 
जल स्थान से अलग मेंपाघ्रके जल से रोच ले । १२। अथर्व 
देवता, पितर ऋषियों > तीर्थो को छोडकर प 
सात वार, पाँच वार या तोन बार पहिले मिट्टी से ^ 
त्वच्छं करे ।१ ३। लिग की शुद्धता के लिये कर्कटके रि फल के बरावर 
मिट्टी ले मौर मल स्थान क णुद के लिये आवी ञं 77 
फिर हाथ पाव धोकर आठ वार्‌ वंत्ले करे ।१४। 141 
7कनच पात्रेण काष्ठेन च जलादूबहिः 
कायं सत्यज्य तञ्जनीं दतवावनमीरितस 
जलदेवान्नमस्करत्य मत्रण स्वानमाचेरे ^ 
भरक्तः केठदुध्नं वा कटिदघ्नगथापि ता | १ 
जज्ञानुजलमासिच्य मत्रस्नान समाचरे < 
देवादीस्तपपेद्धि्ास्तवर तीथंजलेन च ॥१९ 
त्र(तवस्र समादाय पचक च्छैन (रयेत । 


सन्य दि 





००» ऋ 





स॒ वणन 
मदाचार £ । | न १०५ 
उ त द पां सवेष वमस ||; 
भा. ६-८त शिरसि व 
यस्येति मन्त्रे पा बक्लियत्पापज्ञातये ॥१६ 
दे मूध्नि टि ९्तु संधिप्रोक्षण मूच्यते ।२० 
पादम हदि च 
हत्पादमूध्नि संभ महिन हृत्पाद एव च । 
< † ~ &/ य मन्त्रस्नानं विदुव्‌ धाः ॥\ २९ 
(तः तृन ध प्ते याक टकी डंडी घ तजनी अगली बो थ 
1 पूवेक स्तान करे । यदि कठ त 
16 ० ५. उतर केरे स्नान करते की शक्त नहो ।\२। ५ 
जानु पय म जाकर मन्त्र सहित स्नान करे । उस तीथं ज ; 
लेकर पच कच्छ अयति 9१ मे एक इस पर्क 
ध. दाए- -दा ओर पीठम एक < तिः 
पांच लपेटा दे तथा पवेकरमं ४ करस (८) 'अ{पोरिष्टत 
त्र र २ धि स्तर 
इस मन्त ^ भात चान्तिके लिये † र पर जल चिड्करे तथा इ १ | 
क 0 ६ चरणा आदिनौ स्थानों मे क्रम पूर्वक प्रोक्षण % 
स्येति" यही उक्षका मन्त्र ह इत ही सन्धि प्रोक्षण कदा गया है ^ 


श £ र क्रम 
९५ (५ हदय रव-हूदय, चरण, हृदय चरण-शिर इस 


से व 012 चाहिय ।२१। 
र्प^स् न ज दोः स्वाथ्ये राजराष्टाभयेऽपि च। 


अगत्य गत्तिकाल्ञ चम अनत 
रातः सुयाुवाकेन सायमनग्न्यनुवाकतः । 


अपः पीत्वा तथां मध्यं पुनः प्राक्षणमाचरेत्‌ ॥२३ 
गाय । नभमन्नान्ते सरुवं प्राम्विनिक्षिपेत्‌ । 
मन्त ह्‌ चकं वै मध्ययै तु रवे्िना ॥२४ 
शो याह्ने मुवि परिचिमादिङ मुख । 
उद्ध.त्य ददयाप्प्रात्त 


स्तु सध्याहनेऽगुलिमिस्तथा ॥ `“ 
अगुलीना च रभ्नोण लम्बं पदयदिवाकरम्‌ । 
आत्मघ्रदशिक्षं छत्वा शुद्धाचमनमाचरेत ॥<६ 





१.७६. . + [ श्री ज्िवपूराण 
सायं मुहुतार्ववितु कृता सन्ध्या वृथा भवेत्‌ । 
अकालात्काल इत्युक्यो दिनेऽतीते यथाक्रमम्‌ ॥२७ 
दिवाऽतीते च गायत्रीं गतं नित्यं क्रमाज्जपेत्‌ । 
ज।दाहात्परातीतं गायत्रीं लक्षमभ्यसेत्‌ ॥२८ 


शरीर रोग ग्रस्तो राजा तथा राष्र का भय उपर्थित टो यां 
माग-गमन अथवा अपवित्र वस्तु का स्पर्श होने पर मन्त्र स्नानदहो 
करे ।२२। प्रातः काल (सूर््यारिचमन्पुश्चेति' इस सूयं अनुवाक से तथा 
सन्ध्या काल मे जग्निरकमामन्युश्चेति' इस अग्नि अनुवाक्‌ से मध्य में 
अल पीकर फिर पूववत्‌ माजन करना चाहिये ॥२२। गायत्री मन्त्र का 
जाप करके तीन बार ऊपर को जल फे । मध्या सध्या की विधि- 
मन्त्र सहित मध्यमे सूयंको अर्घ्यदानं करे। २४। मन्ध्या होनै पर 
पटिचिम की ओर मुख करके वैठे । प्रातः एवं मध्यान्हमें देव तीर्थं से जल 
लेकर अंगुलियों से जल दे ।२५। फिर अंगुलियों क छेद से अस्त होते 
हए सूयं के दशन करे शौर अपनी प्रदक्षिणां करले शुद्ध आचमन करे 
।२६। सन्ध्या के मुहूतं से पहले कौ जाने वाली सन्ध्या व्यर्थं होती दहै, 


इसलिंय सन्घ्या अप्तमयमेंन करे । दिन के व्यतीत होने पर सन्ध्यान 
करने का निन्न प्रायर्चितु कहा गया है ।२ 


७ नित्व के जपसे सौ 
गायत्री करा अधिक जप करे । यदि स 


न्या क्रियि हये दस दिन व्यतीत 
हो जावे तो एक लाख गायत्री का जप करे । २। 


मासातीते तु नित्ये हि तुनरचोपनयतं चरेत्‌ । 
ईशो गौरी विष्णु्रहया चंद्रस्च वै यमः ।|२६९ 
एवरूपांदच वं देवाँस्तर्पये दथंसिद्धये | 

ब्रह्यापण ततः कृत्वा गृन्धाचमनमाचरेत्‌ | ३० 
तीथदक्षिणतः शस्ते मठे सन्त्रालये बधः । 

तत्र देवालयये वापि गृहेवावां नियतस्थले ।\३१ 
सवान्देवाच्रमस्ृत्य स्थिरवृद्धिः स्थिरासनः , 
प्रणव पूर्वमभ्यस्य गायत्रीमस्प्रसेत्ततः । २२ 
जोयत्रत्रहमेक्यत्रिय वृदुव्या प्रवत म्परसेत्‌ । 


क 


>, 


१५७ 


^ 


सदाचार वर्णनं 

त्रं लोक्यशरष्टिकर्त¶ीरं स्थितिकरतारमच्युंतस्‌ ३३ 

सह्तशरं दथा सद्र स्वभ्रकाशमुपास्सहे । 

ज्ञानकर्मंन्द्रियाणां च सनोवृत्तौधियस्तया :1३४ 

भोगमोक्षप्रदे धसं नाने च प्रेरयेत्सदा । 

इत्थमर्थधिया घ्यायन्जरह्या प्राप्नोति निङ्चयस्‌ ॥३५ 

यदि एक मांस तकत सन्ध्यान की तो पुनः उपनयन केरे । ईश, 
गौरी, स्कन्द विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र ओर यस इन सव देवताओं को एक ही 
जान कर अर्थं सिद्धिहेतु तृप्ति करे मौर ्रह्यपेण कर शुद्ध आचमन करे 
।२६-३०। तीथं के दक्षिण ओर अथवा मठमे, मन्बालय या देदालयमें 
अथवा अपने गृह फे नियत स्थान में सब देवताओो को नमस्कार कर 
स्थिर बुद्धि तथा स्थिर आचमन से पहिले ओकार ओौर फिर गायत्री का 
अभ्यास करना चाह्ियि ।३१-२२। जीत ओर ब्रह्य कं एकता देख 
ओंकार को जपे, चरिलोकी कै रचियता ब्रह्या, {^घतिक्तां नारायण ओरं 

दार कर्ता सद्र की हम उसासना करते हँ । ज्ञानेन्द्रिय, कमेन्द्रिय, मन 

की वर्ति ओीर्‌ बुद्ध कों ।३३-३४॥ वठे परमात्सा-भुक्तिः कक्तिदायक्‌ 
धमं मे प्रवृत्ति करे) इस प्रकार अर्थं विधिसे ध्यान करने पर अवर्य 
ही ब्रह्य की प्राप्ति होती है ।३५। 

केवलं वा जपेनिच्रत्य ब्रांहमणम्थ च पृतंये | 

सहखमम्यसेन्नित्यं प्रातर्ब्राहसणपुं गवः ।।३६ 

अत्येषां च यथाराक्ति मध्याद्ध च रात जपेत्‌ । 

सायं द्विदशकं ज्ञेय शिलाष्टकसमन्वितस्‌ !1३७ 

मूलाधारं समारम्य द्वादशांरास्थितांस्तथा । 

विद्य शात्रह्मविष्ण्वीडशजी बात्मपरमेश्वराच्‌ ॥ ३८ 

ब्रह्मबुद्धया तदेक्य च सोहभावनया जपेत्‌ । 

तानेव ब्रमरध्रादौ कायाद्बाह्यं च भावयेत्‌ ॥३8 

महत्तत्वं समारभ्य शरीरं तु सहस्रकम्‌ । 

एकंकस्म।ज्जपदेकमतिक्रम्य शनं: रनः ।। ४० 

परस्मिन्योजयेज्जीव जपतत्वमरुदाहतस्‌ । 





| श्रीं िवपुराणि 
१०८ | 
शतद्िदकं देहं शिखा्टकसमन्तितम्‌ ।।४१ 
मन्त्रणां जप एवं हि जपमादिक्रमाद्विदूः। 
सहस ब्रह्मदं वित्ताच्छतमद्र पद विदुः ।॥ ५२ 
अरथ-जञान के अमाव वाले ब्रह्माणवत्व की पूति केलिये मी ध्र 
ब्राह्मण को नित्य प्रातःकाल उस्कर हजार वार जप करना चाहिय 
।३६। अन्य वर्णं वालि क्षत्रियया वषय की मध्यान्ह मेंसौ बार भौर 
सन्ध्या कालम एक हजार आर वार अथवा वीस बार जप करना 
चाहिये ।३७। मूलाधार चक्र से प्रारम्म कर ब्रह्मरघ्र तक स्थित चक्रों मे 
विदय श, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा परमे को ब्रहम वुद्धि दारा एक 
ही जानकर सोहं भाव से जपे तथा उन्हीं विचयेण आदि का ब्रहमारंध्र 
आदिमं ञरीरसे बाहर ध्यान करे ।३८-३९। महत्तत्व से प्रारम्भ 
करके प्रार्य कै फल से उत्पन्न सह शरीरो कै समूहे की रपलव्धि की 
एक जपसे एक शरीर के क्रम भे अतिक्रमण कर धीरे-धीरे जीय को पर 
्हम-म गदे यह्‌ जप तत्व हे । इन जप कोदो हनार आठ संस्था 
तक जपना चाहिये ।४०-४१ । मन्त्रों के जपने का रयम क्रम यही कहा 
| जा ब्रह्य 
५ ¢ की त्र वा ४२। पद कौओौर सौ वार जप करते मे 
इतरतव्रात्मरक्षाथं ब्रह्मयोनिषु जयते । 
दिवाकरमूपष्थाय नित्यमित्थं समाचरे 
लक्षद्वादशयुक्तस्तु पूर्णब्राह्मण ईरितः । 
गायत्या लक्षहीनं तु वेदकार्य' त योजय १) 
आसप्ततेस्तु नियमं पश्चास्पव्राजनं चर ॑ 
परातद्रदिशसाहख 4 प्रणवं जपेद्‌ 1४ 
दिने दिने त्वतिक्रोते नित्यमेव क्रमाज्जपेन ` 
मासादौ क्रमशौऽतीते सारदलक्षजपेन 8 0 
अत उध्वेमतिक्रोते पूनः प्रषं समाचरेत्‌ । 
एवं कृत्वा दोषशांतिरन्यथा रौरवं रणत्‌ ||. 
धर्माथयोस्तो पल्नं कु्यत्कामी न चेत | 34 


त्‌ ॥४३ 





सदावार वणन | (** ६.८८. 
ब्राह्मणो मक्तिक्रामः स्यारन्रह्यज्ञानं सदाऽ ।1४८ 


घमदिर्थोऽथंतो मोगो भोगाद्वं राग्यसंभव । 
धर्माजितार्थं भोगेन वँ राग्य समुपजायते ॥४९ 
- करतो ब्राह्मण के यहां जन्म होता है। सूयं के 


यदि इसपे न्यून 
सामने स्थित होकर नित्य प्रति इसी प्रकार करना चाहिए ।२३। बारह 
लाख जप करने रौ पूणं ब्रह्माणत्व चत्रीत्त होता है। जिसने एक लाख 
गायत्री मन्तन जपे हों, उसे वेद काय मं लगाना उचित नहीं है ।४४। 
सत्तर वर्षं तरू नियम पूर्वक रहै, फिर सन्यास अ्रहण करले । सन्यासी 
को नित्य प्रातःकाल वारह हजार ओंकार का जप करना चाहिये ।४५। 
इस प्रकार नियम पर्वत नित्य प्रि जप करे । जव एसा करते हुए एक 
मास व्यतोत हलौ जातत है, तव उसका उद्‌ लाख जप पूणं होता ट ।१६। 
इससे दोषों की डा!न्ति होती ह । इससे अधिक संख्या मे जप होने पर 

। न्यया रौरव नरकं प्राप्त हता हे ।४५। 


सन्धास् मन्त्र को ग्रहण करं । अ 
सन्यासी से इतर जग धर्म, अर्थ, भादिमे यलनपूर्वंक कमं करे । मुक्ति 
को इच्छा वाले ब्रह्मण को सद। ब्रह्मान = अभ्या करना च।।हव 
। ४८। घमं से अथ का उपाजन कामता क निमित्त नहीं होता, उसले 
तो वंराग्य की उत्पत्ति होती दहै । ध्व धक्तार घर्म से उत्पन्न मागस 
चराग्य ही हीती है ।५&। 
विपसेताथं भोगेन राग एवं भ्रजायते । 
घमरच हटि विधः प्रोक्ता द्रव्यदेहृदयेन च ॥५० 
प्रन्यमिज्यादिरूपं स्यात्तीर्थं स्नानादि दे हकम्‌ । 
धर्मेण धन ता्नोति तपसा दिव्धरूपता ।।*५१ 
निष्कामः शुद्धिमाप्नोति शुद्धया चान्‌ सायः । 
कृतादौ हि तपः इलाध्यं द्रन्यधसे कलौ युगे ॥५९ 
करते ध्ानाज्ज्ञ।नसिद्धिस्व्रतात्रा तवता तथ। । 
द परे यजनाज्ज्ञान श्रतिमाध्रुजन। कले ॥ ५३ 
याहश तृण्य पापं वा ताह फलमेव हि 


द्रव्यदेहांगभेदेन न्यनघ्रुद्धिक्षयाद्कम्‌ ॥| ५४ 4 
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विद्याद तितो दुखं सुखं वियातयत । 

घमाजनमतः वुर्याद्भोगमोक्षप्रसिहय ।*“ 

सकृटुम्यस्य विप्रस्य घतुजंनयुतस्य च । 

शतवर्षस्य वृत्ति तु दद्यात्तदुत्रह्मलोकदम्‌ ॥५९ 

अर्थं के विपरीत भोग के राग की उत्पत्ति हीता ६। धम दो प्र$।र 
क; कहा है-एक देह के द्वारा भौर दूसरा द्रव्य $ हारा ।५०॥ व्य कै 
रार यज्ञादि कूप धम्मं ओर देहं के द्वारा तीथं स्नानादि रूपं 
र्म होता है । धनसे धम्मं ओर तप से दिव्यता प्राप्त होती है ।५६। 
निष्काम क्म स्त शुद्धि भौर शुद्धिसे ज्ञान मिलतादै। सत्युग आदि मं 
तपही साव्य था, परन्तु कलियुग में तो द्रव्य हौ धमं समञ्ञना च।ह्ि 
,५२। सद्युग में ध्यान हारा ही ज्ञान कौ सिद्धि दहाती थी, च्रेतामे तप 
तद्वारा भौर द्वापर मे यज्ञ के द्वारा, परन्तु कलियुग मे भ्रातम। 
पूजन से ही ज्ञान कौ उप्रलन्धि हौ जाती है ।५३। जसा पुण्य-पाप ~ 
क्म किया जाता दहै, वेते ही फलकी प्राप्ति होता ह । द्रव्य मौर देह क 
भेद से पुण्य-पाप कौ न्यूनता, अविकता तथा समाप्त होती हे ।५४। 
कुधृत्ति से दुःख ओर सुदति से सुल कौ भ्रान्ति होती है, इीलिये 9 
भर मोक्ष को प्राप्ति कं लिये धमसेही मर्चना करनी उचित हे ।५ 
ब्राह्मण कुल परिवार सहित सौ व्ष तके श्र माचारकरा पालन 
इतनी जीविका उसको देने से ब्रह्मलोक कौ प्राप्ति होतो है ॥ ५६ 
चांद्रायणसहख तु ब्रह्मल।कंप्रदं विदुः । 

सहुखस्य कुटुम्बस्य प्रतिष्ठा क्षत्रियस्चरेत्‌ ॥५७ 
इन्द्रलोकप्रदं विद्यादयुत ब्रह्मलोकदम्‌ । 

यांदेवतां पुरस्कृत्य «नमाचरते नरः ५०५ 
तत्तल्लोकमवाप्नोति इति वेदविदो विदुः । 

अथेहीनः सदा वुर्यात्तपसामजंनं तथा ।।५६ 

तीथाच्च तपसा प्राप्यं सुखमक्षप्यमदनुते । 
अर्थाचनमथो वृक्ये न्यायतः सुसमाहितः ६० 


_ _कनत्परतिग्रहधेव याजना वृ॒य॒जिनाच्च विश्रद्धतः। विशद्धतः। 





>। 
केर, 





सदाचःर वर्णन ` १११ 

अद न्यादनतिक्लेशःदुब्राह्यणो धनमजेयेत्‌ ॥६१ 

क्षियो ब्हुवीर्येण कृविगोरक्षणा द्विः । 

त्यं 4 वित्तस्य दानात्मिद्धि समरदनुते ॥६२ 

ज्ञान सद्धया मोक्षसिद्धिः सर्वेषां गवदुग्रहातु । 

मोक्षत्स्वरूपसिद्धिः स्यात्परानन्द समदयुते ॥६३ 

सत्संगात्सवमे द नराणां जायते द्विजाः । 

घनधान्यादिक सर्वं रयं वं गृहमेधिना ६४ 

हजार चान्द्रायण ब्रत करनेसे मी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती हे। 
जो क्षत्रिय सहल्ल कूटुम्ब कौ बाजीविका करे उसे इन्द्रलोक क तथा दस 
सहस्र की आजीविका करे तो ज्रहटमलोक की प्राप्ति होती है । मनुष्व जिल 
जिस देवता के उद्यसे दान करता है, उप्त देवता के लोक को प्राप्त 
होता है, एेसा वेदयिज्ञो का कथनटै। निधनं को सदा तप रूपो धन 
का संचय करना चाहिये ।५७-५६। जो धमं, तीथं ओर तप के टाया 
प्राप्त होता है, उससे भी अक्षय सुख की प्राप्ति होती है तथा धन 5 
सी न्यायपूर्वकं सग्रह करने से सावधान रहे ।६०। यज्ञ, प्रतिग्रह, स्वच्छता 
अदीनता तथा क्लेश रहित वृत्ति कैद्वाराही ब्राह्मण को धन का सरं 
करना चाहिए 1६१। क्षत्रिय भुज वल से, वश्य कृषि भौर वाणिज्य से 
धन का संग्रह्‌ करे। जो दान न्याय से उपार्जित होता है उससे सिद्धि 
भाम्ति होती है ।६२। ज्ञान की सिद्धिसे मोक्षकी प्राप्त होती दहै भीर 
ध 6 क्रपासे मोक्न होने पर स्वरूपकी सिद्धि ओर उससे परमानन्द 
को प्राति होती ।३३। है विभो ! यह समी कुचं सत्संग द्वारा श्रत | 
हो सकता है । गृहस्थ को धनधान्य आदि अनेक पदाथं दान करना 
केत्तिन्य है ।६४। 

ग्रहीता हि गृहीतस्य दानाद्रं तपसा तथा । 

पापसंशोघनं कुयदिन्यथा रौरवं त्रजेतु ।६५ 

आत्मविक्तं त्रिधा कु्याद्धमंदृद्धयात्मभोगतः । 

नित्यं नैमित्तिक काम्यं कमं कूयत्ति, धर्मतः ।(६६ 

वित्तस्य वधनं कुयादधद्धचांयैन हि साधकः। 








< | श्री शिव परण 
११९ | १. 41, 

छृष्यजिते दर्शाग हि देयं पापस्य शुद्धय । 

क्षत्रं ण कर्याद्धर्मादि अन्यथा रौरव तरेत्‌ ।॥६८ 

अथवा पापवद्धिः स्यात्क्षयं वा सस्मेष्यत्ति । 

वृद्धिवाणिज्यके देय षड च विचक्षणैः ॥ ६६ 

दान ग्रहण करने वाला ्रहण किये दानसे या तप से उसके स 
का माजन करे अन्यथा रौरव नरक कौ प्राप्ति होती हे ।६५, अपने धन 
के तीन भाग करे-- एक धमके लिये, दूपरा वृद्धके लिये बौर तीसरा 
भोग के लिए । नित्य नैमित्तिक काम्य कमं धर्मं पूवक करे ।६६। साधक 
वृद्धि के अशव्याजसे घन की वृद्धि करे ओर क्रि्ीको पीडितिन क २, 
निषिद्ध व्यापार से धन-वृद्धिन करे तथा भोगांश से स्वल्प मोग कं] 
भोगे ।६७। कृषि द्वारा उपार्जित्त वनसे दशम अंश को पाप शुद्धि के 
दलन करदे, रेष द्रव्य से धर्मादि कायं करे, अन्यथा रौरव नरक मिलता 


दे ।६८। पापते घनकी वृद्धि करनेसे वती क्षीण होती है। वुद्धिमान 
को छठा अं वाणिज्य की 


अंशव क वृद्धि मं लगाना च।दिए्‌ ।६€ 
१६ सवे सदा देयमात्मशकत्यनुसारः 
जन्मान्तरे ऋणी हि स्याददत्ते भ्ठवस्तुनि ॥७० 
प्रेषां च तथा दोष न प्रशसेद्धिचक्षणः । 
विद्र षेण तथा ब्रह्मज्छ तं च्छ च तो वदेत्‌ ।॥७१ 
न वदेत्सवेजतूनां हू!द रोषकर वृधः । 
संष्ययोरग्निकायं च कुयदिश्वयसिद्धये ॥७. 
अशक्तस्त्वेककाले वा सूर्याग्नी च यथाधिधि 
इलं धान्यमाज्यं वा फ़ल कंदं 
स्थालीपाक तथा कुर्याच 
प्रधानहोममाव्र वा हन्याभावे सभाचरेत्‌ ।\७४ 
नित्यसंघानमित्युक्त तमजसख विदुबुघा। 
थना जवमात्र वा सूर्य॑वंदनमेव च ॥७५ 
एत मात्माथिनः कुयु रर्थाथो च यथाविधि । 
त्रह्मपज्ञपता नित्य देवपूजारतास्तथा । ।७६ 


हविस्तथा (७३ 
थाल यथाविघि ॥। 


न 


। 1 1" | 


अगन्तितूजापरा नित्यं गुरुपजारतास्तथा । 

ब्राहमणानां व्रुप्घिकर भवं स्वगस्य भ। गिनः ॥२३७ 

याचक को अपनी शक्तिं के अनुपार दान करना चाहिए । कहकर न 
देने पर जन्मान्तर में ऋणी होना पडता है ।७०। बुद्धिमान मनुष्यों को 
दूसरे के दोष नहीं कहने चादिए । विदे कर सुने हुए अथवा देखे हुए 
दोषों का कथन भीन करे 1५१। प्राणियों के हृदय में क्रोध उत्पन्न कर 
दने वाली वात भी कभी न कटे तथा एेश्वेयं को सिद्धि के लिए दोनों 
सन्ध्या कालों मेँ अग्निहोत्र करना चःहिए ।५२। यदि दोन कालन कर 
सके तो विधिवत्‌ एक समय ही सूयं मागन कौ उपासना भौर तपेण करे 
तथ। चावल, धान्य, घत, कन्द, हवि आदि की उपासना ओर तपण करे 


यदिह्व्यन होतो हवन मात्र ही करना चाहिए ।७०-७४। पण्डितो ने , 


नित्य स्थापित अग्निको अजल कहा दै मथवा केवल जप करे यासुयं 
की वन्दना ही करे ।५५। इस प्रक।र॒ आत्म प्रोप्ति के इच्छक, सवंदा 
विधि-पूरवंकं ब्रह्मयज्ञ मे प्रीति करने वाले तथा देवताभों का पूजन करने 
वाले या प्रेम-पू्वंक नित्यप्रति अग्नि भौर गरु की पजा करने वाले तथा 
ब्राह्मणों का तप्त करने वाले सत्पुरुष स्वगे को प्राप्त होते ह ।५६-७७- 
अग्नियज्ञादिदणंन 

अग्नियज्ञ ` देवयन्ञ ब्रह्मयज्ञ तर्थव च । 

गुरुपूजां त्रह्यत्रप्ति क्रयेण त्र हि नः प्रभो ।\१ 

अग्नौ जुहोति यदुद्रव्यमिग्नियञ्चः स उच्यते । 

ब्रह्मचर्या मस्थानां सभिदाधानमेव हि ॥९ 

समिदानो ब्रताच' च विशेषथजनादिकम्‌ । 

प्रथमाश्रमिणामेव यावदौपासन' द्विजाः ॥३ 

अ।त्मन्यारोपिताग्नीनां वनिनां ततिनां दिजाः । 

दहित च मितमेध्याच्नः स्वकाले भोजन इतिः ॥४ 


ओपासनाग्निसंधान समारभ्य सुरक्षितम्‌ । 
कूड वाप्यय भाण्ड वा तदजख समौरितम्‌ ॥८ 








बकषवयनकष्मरन्दनव्य-------- 


+ ऋ चः ----------------_-~~------- = क ५ | । अ 


११४ | | श्रीश ठपुराण 
मग्तिमात्मन्यरण्यां व राजदेवशादृध्र वम्‌ | 
अग्तित्यागम्यादुक्तं समारोपितमुच्यते ।\६ 
संपत्करी तथा ज्ञया सायपगन्याहूतिदिजाः। 
आयुष्करोति विज्ञ या प्रातः सूर्याहुतिस्तथा ।॥७ 
ऋषियों ने कहा--अगिगयज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, गुरुपूजन, तथा ब्रह्य 

तृप्ति क्रमडः यह समी आप हमारे प्रति कटिये ।१। सूतजी ने कहा-- 

अणि मे द्रव्य का ट्वन होना द्रव्य-यज्ञ है । ब्रह्मचर्याश्चम म स्थित पुरुषो 
को समिधा आहरण पूर्वक अग्निहोत्र करना उचित है।१। हे विभ्रो 
अग्निमेंसमिधाका हवन दही ब्रह्मचयं त्रत धादिमें होता है । जव तक 
विवाहनदहो तवे तक यह विश्लेष यन्न त्रहाचारियों को करना चार्हिए 

।३। विवाह होने पर दो समय अग्निहोत्र करे, निन्टने आत्मा मे अग्नि 

का आरोपण क्रिया है, ेरे वनवासी यतियो को थोड।-सा पवित्र अन्न 

का भोजन करना ही अग्निहोत्र हे ।४। उपासला अग्नि सधान का 
पालन सम्यक्‌ प्रकार करे । उप्त अग्नि कोवेदीमें या वर्तन मे रखना 
चादिए ।५। अग्नि को श्गत्मा मे धारण करे । राज भय या दव-मय 

होतो समिधामे घारणकरे, भग्निका त्याग भय से टी कदा है ।६। 

ब्राह्मणों द्वारा सायंवगलमें दी जाने वाले आहेति सम्पत्ति को प्राप्त 

कराने वाली है तथाप्रतःकाल दी हई सूर्याटतिसे आयु की वृद्धि होती टै।७। 
अग्नियत्रोह्यय प्रोक्तो दिवा सूर्यनिवेशनात्‌ । 

इन्द्र दीसन्कलान्देवानुदिदश्या ग्नौ जुहोतियद्‌ ।८ 

देवयज्ञ हि तं विात्स्थालोपाकादिकान्करतून्‌ | 

चौलादिकम्‌ तथाज्ञेयं लौकिकाग्नौ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ € 

ब्रह्मयज्ञ द्विजः कुर्याद्देवानां तृप्तये सक्रत्‌ । 

ब्रह्मयज्ञ इति प्रोक्तो वेदस्याध्ययनं भवेत्‌ १० 

अदौ त्रं लोक्यब्द्धयर्थं पुण्यपापे प्रकल्पिते । 

तयोः कत्स्तिती वारमिद्रस्य च यमस्य च्‌ ।।१ १ | 


४, ्‌ भोगभ्रदं मृत्युहरं लोकानां च प्रकह्पितम्‌ । 


' न 








अग्नियजादिवर्णन | | 
आदित्यादोन्स्परूपान्पुखदुःखस्य सूचकान्‌ ॥१२ 
वारेगान्कल्ययित्वादौ ज्योतिइचक्रप्रतिष्ठानु । 
स्वस्ववारे तु तेषां तु पूजा स्वस्वफलप्रदा ।॥ १३ 
अ] रोग्य` सम्पदङ्यैवं व्याधीनां यान्तिरेव च । 
पुष्टिरायुस्तथा भोगो भृतेर्हानियथाक्रमस्‌ ।\¶१४ 
दिनम सूयंके अग्नि सें प्रविष्ट होने से इसे मभ्तियज्ञ कठादै। 
इन्द्रादि देवताओं के लिए अग्निम हवन क्रिया जाता है ।८। दहोपूणे 
मांस, स्थालीपक आदि सांसारिक यज्ञ, देव यज अथवा गभषिन आदि 
उपासना लौकिकः अग्नि की -तिष्ठारै।€। ब्राह्मणों को देवताओं की 
प्रीति के लिए सदा ब्रहम-यज्ञ करना चाहिए । जिस यज्ञ मे वेद पाठ होता 


है, वह ब्रह्मयज्ञ है । १० त्रौ लोक्य बुद्धि के निमित्त ईङवर ने प्रथम पुण्य 
पाप के उत्पन्न करने वाले इन्द्र ओर यमके वार कल्पित कयि ।१६१। 


इस प्रकार सु-दुखकी सूचना देने वाले रविवार आदि भोग प्रदायक: 
ओर लोकों की मृत्यु शमन करने वलि कल्पित किये गये । रविवार के 
स्वामी शिव चन््रवार की दुर्गा, मङ्गल के स्कन्द बुध के विष्णु वृहस्पति 
के यम, शुक्र के ब्रह्मा भौर रानिवार के इन्द्र है ।१२। नक्षत्रम व क 
ते प्रतिष्टित कर इन वारोंके स्वामियों कौ कल्पना कर उन-उन वीरों 
मे पूजन करे तो उसके अनुसार ही फल प्राप्ते होता हे । १३। आरोग्य, 
सम्पत्ति, व्याधियों का शमन, पुष्टि, आयु, भोग तथा मृत्यु कौ हानि यह 
सव क्रनानुसार ही मनुष्य को, प्राप्त होते है । १४। | 

वारक्रमफलं प्राहदेव प्री।तपुरः सरम्‌ । 

अन्येषामपि देवानां पूजयाः फलदः शिवः ॥१५ 

उत्तरोत्तरवेशिष्यप्पूर्वाभावे तथोत्तरम्‌ । 

नेत्रयोः शिरसो रोगे तथा कुष्ठस्य शान्तये ॥१६ 

आदित्यं पूजयित्वा तु ब्राह्मणान्भोजयेत्ततः 

दिनं मास तथा वषं वषे तरयमथापि वा ॥१७ 

प्रारब्धं प्रबलं चेत्स्याच्नक्ष्येद्रोगजरादिकम्‌ । 

जपाद्यमिष्टदेवस्य व रादीनां फल विदुः ॥।१८ 1 





॥ 


£ ण हयार { श्रो चिव पराण 
परशांतिविशेवेण ह्यादिवारो निवेदभेत । 
आदिव्यस्यव देवाना ब्रह्मणानां 


वि शि्टद्‌ श ।1१ 
स्त्रीणा च त्रय त्द्ुदेय 


तादिकः शुभम्‌ ¦ 
अपमृत्युहरे मन्दे स्द्रादींश्च जेदुवृ द्धः ।!> 


| 
| 
| तिलहोमेन द्रानेन तिलान्तेन च भोजयेत्‌ । 
इत्थ यज श्च विनुधानासोेग्व दिफलं लभेत्‌ ॥२१ 
जिन देवताओोंके जो वार ट =ग-उन देवताओं को प्रीति वे; देने 
। वति है। (1 क पूना ण्न शिवजी ही देते है ।१५। चव 
। में 1 4 रोग तथा कुष्ट रोग के निवारणार्थं 
। आदित्य का व्रूजर कर ब्राह्मण-भौ षरा वे। इसभकार दिवस, मास 
। वषं ओर तीन वष ध 4२ ९-४७। प्रारव्य के प्रवल होने पर 
अवसाय). इष्ठ दित ` जए तप, होम, दान आदि 
करने से देवता वाग कै अनुसार फले देते ॐ |? रविवार ज दिन पाप- 
6 4. परणन्न करने वाले दरव्यं निवेदर्न 
करे । यह वार देवता वे ब्राह्मणों ए विष क देने काला हे ।१€। 
स्वयो करी तृप्ति के निमित्त वस्नारि था न 
र जपमृत्यु का शामन करने 
लिए डनिवार क यज प । २ ॥ 
प्रत भोजन करावे , ०। तिल का होम, दान य 
भ धय भका देवताओं का यजन करने 
वाले उो भारोग्यादि की प्रागिति होतो ह > 
देवानां नित्ययजने विशे ऽपि 
स्नाने दाने जपे होम ब्राह्मणानां | | 
गे चे तपेणे । । २२ 
तिथिनक्षत्रयोगे च तत्त वपरपुजनन 
जादिवारारेषु सर्वज्ञो ज रीश्वर 
तत्तद्रपेण चनषामारोग्यारि ५५६ 
देशकालानुसारेण तथा वानुसार' 
द्रव्य श्रद्धानुस्तारेण तथा लं तः ॥ र 


स्‌ $ 
तारतम्यक्रमानदेवस्त्वारो 1 । 
युमादावजयुभाते च जन्मः धु गृहो गु त॒ २५ 





[रि = 1 


भगिनि यज्ञादि वैत | | | ११७ 
आरोग्यादिबृद्धघथमादित्यादीनगरहान्यजेतु ॥२६ 
६।रद्रास्पसा देवान्यजेदाठथो धनेन हि । 
पृनङ्च व विथ धम कुरते श्रद्धया यह्‌ ॥२७ 
नश्च भोगान्विविधाभुक्त्वा भरे प्रजायते । 
खायां जलाशय ब्रह्यप्रतिष्ठां धम संचयम्‌ ॥२० 
सव वित्तवान्कुयत्सिदा मोगप्रसिद्धये । 
कालाच्च पुण्यपाकेन ज्ञानसिद्धिः प्रजायते ॥२९ 
य इम म्यणृतेः घ्याय पंस्ते वां नरो हिजाः। 
श्रवणस्योवकर्ता च देवयज्ञफल ` लभेत्‌ ॥३० 
देवताओं का नित्य यन विशेष यजन से भी स्नान, दान, जप, 

होम ओर ब्राह्मणों का तर्पण करने से सव वारो के पहिले दिन ही सवज्ञ 

परमेर्वर ही उन-उन देत्रताभों के खूप म आरोग्य आदि देते हं। तथा 
देश, फाल, पात्र भौर द्रव्य की श्रद्धा के अनुसार एवं लोक्ानुसार तारः 
तम्यकेक्रमसे सभी को भगवान्‌ शिवजी फल देते हं । मद्धल कायं के 
आदि अन्त मे एवं जन्म नक्ष मे गृहस्थो को आरोग्ादि की प्ति के 
लिए आदित्यादि ग्रहों की गान्ति करनी चाहिए ।२२-२६। दरिद्र व्यक्तियों 
कोतपके हारा देव यजन करना चाटिए ओर घनिक्त को पूजन करना 

चाहिए । इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा से धमः करता है ।२८। षह स्वग | 
मे अनेक सुखो को भोगकर पृथिवी पर आता है । दृक्षारोपण, सरोवर 

का निर्माण, पाटशाला चलाना तथा ध्म बोधक ग्रन्थों का. संग्रह ।२९। | 
यट सव कम धनी पुरूष को भोग की प्राप्ति वे लिए सदा करने चाहिये । 

इस प्रकार पुण्य कृ परिपाकं होने पर ही ज्ञान की सिद्धि होती है ।२९। 

ङ्स अध्यायको जो ब्राह्यग पडते, श्रवेण करते या सुनातते हं वे देवयज्ञ | 

ऊ फन को प्राप्त कृरते हैँ ।३०। 

 देवयाज्ञादि में देश-काल-पान्न वणन 
देशादीन्क्रमशो ब्रूहि सूत सर्विंवित्तम। 


शुक्रं ग्रहं समफन देव यन्नादिकम सु ॥ १ | 


रि ४ > 


य 
ना 


५९ | 4 | .[ सा 

तातो दश गुण गोष्ठं जलतीर ठतो दशः । 

ततो दशगुणं वित्वतुलस्यश्वत्थमृचकय्‌ ॥ ६ 

ततो देवालयं विद्यात्ती्थतीरं ठतो दश. । 

ततो दशगुण' नद्यास्तीरं तदास्ततो दश्च ।।3 

१तगज्गानदीतीर्थं तस्या दशगुणः भवेत्‌ । 

गर्गा गोदावरो चैव कावेरी ताम्रपिका ।।४ 

पन्धुरच सरथ रेवा सप्त गङ्खाः प्रकीतिताः 

पतोऽव्वितीरे दा च पर्वताग्र ततो दश ॥५ 

णुद्धात्मनः गुद्धदिनः पुष्यं समफल- विदुः । 

पस्मादशगुण" जेय रविसंक्र भरो बुधाः ॥६ 

पधुवे तदृशगुणामयने तददय स्मृतम्‌ । 

तह मृगसक्रांतौं तच्चन्द्र हणे दशा ।।७ 

पि वने हे सूतज ! 
नेता है । सूतजी ने कहा - दैव 
।\। उस दशगुणा गौओोंकेस 
1 मौर उससे भी दशगुणा 


उसमे दशगुणा देवालय मे, 
पणा नदी तथा उससे मी 





दना के योग्य देश काल कटिये । ज 
यज्ञादि कमं मँ णद्ध गृह फलदायक है । 
भान मं उसमे भी दशगुणा जल के स्थान 
वेल, तुलसी ओर पीपल के वृक्ष के नीचे हि । 
उसे दशगुणा तीर्थं तट पर, उससे दश 

वण्णा फल तीर्थं नदीकरे ठट पर है ।२। 
उससे दशगुणा फल प्त शङ्खा के किनारे होता है । गङ्खा, गोदावरी, 


क ताम्रपर्णीसिन्धु, सरयू आदि पतेगङ्गा कटी जाती है, उससे दश 
<णा फल सागर ओर उससे भी 
हो 





र्शगुणा फल पर्वताग्र मेँ पूजन करने से 
ताहे 2४ शुद्धात्मा होकर वित विते पजन करने, से होता ३।६। 
्ला भौर मेष 


ष्‌ कीं सक्रान्ति मे उससे दशगुणा, अयन मे उपसे ददागर्णा 
हेण मे उससे दशगुणा फल होता है । 

ततरच सूर्यग्रहणे पण कालोत्तमे विदुः । 
गगद्रे पस्य सृयस्य विषयोगार्च रोदनम्‌ ॥ ८ 
अेस्तद्िषशात्यर्थं ` न्तानजपांर्चरत्‌ । 


तथा चेर दग्र 








दे -काल पातर वणन ] [ ११६ 
वितशालत्यथ कालत्वात्सक्ालः पुण्छदः स्पृतः ॥€ ‹ 
जन्मक्षं च व्रतांते च सूर्यरागोपम विदुः । 
महतां संगकालदच कोटचकंग्रहण' विदुः 1१० 
तपोनिष्ठा ज्ञाननिष्ठा यौगिनो यतस्तथा । 
पूजायाः पात्रमेते हि पापसंक्षयकारणम्‌ ॥११ 
चतुविशतिलक्ष वा गायत्या जपस युतः । 
ब्राह्मणस्तु भवेत्पात्र सपू्णफल भोगद्‌ ।\ ° 
पतनात्यात्रायत इति शास्त्र प्रयुज्यते । 
दातुरच पातक्रात्त्राणात्यात्रमित्यभि घीयते ।१३ 
गयक त्रायते पाताद्गायत्री्युच्यते हिसा। 
तथाऽ्घहीनो लोकैेऽस्मिन्परस्याथं न यच्छति ॥१४. ` 
इससे दरगुणा फल सूर्यग्रहण मे होता है, यह श्रेष्ठ समय दे । 

श्चिदवरूप सूरय के अन्धकारमय हो जानि से यह तम्य रोग दायक है ।८। 

दुसलिएटु उसका विष शान्त करने के लिए स्ना, दान करे। विषको 

न्ति करने वाला होने से इस समय को पृण्यप्रद ` क ६.॥९) ~अ 
नश्नन्न भौर ब्रत के गन्त में दन जा फल सूर्यग्रहण के समान दै ओर 
संगति का फल करोड़ सूर्यं के तुल्य तमञ्चना. चाहिये 1१०, तपोनिष्ट एव 
नान में निष्ठा वाले योमी ओर यती पूजनीय है, इनका सत्कारः करने से 
वपं का नाश होता है ।११। भयव जिस ब्राह्मण ने चीवीस लाख गायत्री 

क जप किया हो वह ब्राह्मण उसका उपयुक्त पात्र ह 

करते वाला है ।१२। शास्त्र के पतन सत रक्षा करने वा 

0 <. की पापोंसे रक्षा करने वालः होने से वर हि ।९९. 

आयत्री इसलिए | क्‌) गयी ट कि वह्‌ गान करते वा 

। करती है, जिस प्रकार धनहीन क्षी को धन नही देता । 

अथं वानिह्‌ यो लोके परस्याथे प्रयच्छति । . 
स्वयं शुद्धो हि पूतात्सान रान्तंत्रातुमर्दैति । १५ 
गायत्रीजपशुद्धो हि शुढब्राद्यण उच्यते । 
तस्माद्दाने जपे होमे पज्या सर्वक्रसंणि । १२ | 


र्ट 
रक्ष ^ 


न 





.  _. 1 श्री हिवषुराण 
सन कतु तथा त्रातु पात्त्व' ब्राह्मणोर्हति । 
अन्नस्य श्लुधित्त पात्रः नारीनरमयात्मकम्‌ ।७ 
तथा जो वनवान ह, वह्‌ धन देने में समं &। इसी प्रकार जो स्वयं 
पवित्र है, वही अपवित्रता से दूसरे की रक्षा कर सकता है ।१५। गायत्री 
के जप से शुद्ध दुभा ब्राह्मण ही पवित्र है, इसलिए दान, जप, हवन, 9, 
आदि समी कार्योमें ।१६। दान लेने ओर रक्षा करने कापा ब्राह्मण 
ही टे तथा अन्नदान कापात्रजौ भूखाहो, वहु स्त्री या पुस्प को भी 
हो, वही है 1 १७। 
प्रणव-पंचाक्षर मन्त्र का माहात्म्य 
प्रो हि प्रकृतिजातस्य संसास्य महोदरः । 
नव नावांवारमिति प्रणववै विदुुंधाः ।। 
ब्र: प्रपचोन नास्ति वो युष्माकं प्रणव विदुः । 
पकषेण ननेचस्मान्मोक्ष व प्रणवं विदः ।1२ 
स्वजापकानां योगिनां स्वसन्त्रपूजकस्य च 
सवकमक्षय कृत्वा दिव्यज्ञानं तु नूतनम्‌ ३ 
तमेव मायारहितः नूतन' परिव । 
प्रकर्षण महात्मान नवं णृद्धस्वरूपकम्‌ ।४ 
टतन वे करोतीति प्रणव तं विदूबुधाः। 
मणव द्विविधं प्रोक्त सूक््मस्थूलविभेदतः ।1५ 
भूक्ष्ममेकाक्षरं विच्ात्स्थ॒लं पन्चाक्षरं विदुः । 
पृकष्ममव्यक्तपं चाणं सुत्यक्तार्णं तथेतरत्‌ ।६ 
जीवन्मुक्तस्य सृरम हि सर्वसारं हितस्य हि) 
गन्त णार्थानुसन्धानं स्वदैहविलयावधि ॥५ 
शूतजी बोले-- प्रणव का अर्थ कहता हं । प्रकृति दारा प्रकट दरस 
वारसि तारनेके लिए नौका ङप हीने कै कारण वह प्रणव दै ।१। 
भ्र से प्रपश्च, न'से नहीं भौर ण्व" ते तुम में र्था आत्मा मे प्रप 
नटा है, यह अथ' समक्न । अथवा प्रषृश्तासे जप करने वाले को मोक्ष 
राताहानेसे इमे प्रणव कहा गया है 12 अण्ने जप्‌ करने वाले जापको 





प्रणव-पंचाक्षर मन्त्र का माहात्यं 1 | १२१ 
तथा मन्त्र पूजको के कमो कोक्षीण करके दिव्यज्ञान देने वाला होने सं 
प्रणव कहा गया ३। माण रहित होन से प्रणव नूतन भी कंहलाता है । 
रकृष्टता से यह महात्मा ओौर नवीन स्वरूप वाला बना देता है ४1 तथा 
नवीन कर देने वाला होने से पण्डित-जन इसे प्रणव कटूते है । दके 

[ स्थूल एवम्‌ सृक्ष्मे भेद वालेदो प्रकार कहै गये टै ।५। एकाक्षर ६ 

| सुक्ष्म ओर पञ्चाक्षर स्थूल है । सृक्ष्म-स्वरूप अव्यक्त आर पद्यक्षर वाला 

ल्यक्तं माता गया हे । ६। जीवन्मुक्त ठ लिए सबका सार सष््म स्वरूप री 
है यही उसके लिए हितकारी है । मन्त्र के अनृसधान भौर देह ५ 

| देह मे लीन करना सृष्ष्म उपासना है ।७। 
पट्त्रिशत्कोटिजापी तु निचयं योग मानुप्यात्‌ । 
सृक्ष्म च द्विविघ ज्ञेय ्धस्वदीघं विभेदतः ।= 
अकरारच बकारदच मकारइच ततः परम्‌ ' 
विदूनादयुत तद्धि शब्दकालकलान्वितम्‌ ॥६ 
दीघेप्रणवमेवं हि योगिनामेव हूदगतम्‌ । 
मकरं र्ता त्रतत्वं हुस्वप्रणव उच्यते ॥१० 
शिवः शक्तिस्तयोरक्य मकार तु त्रिकात्मकम्‌ । 
ल्लस्वमेव हि जाप्यं स्थात्सवेपापक्षयेषिणाम्‌ ॥१९ 
भूवायुकनकार्णोद्योः शब्दाद्याङ्च तथा दश । 
ओआशान्वये दश पुनः प्रत्ता इति कथ्यते ॥१२ 

1 ल्तस्वभेव प्रवृत्तानां निवृत्तानां तु दीपकम्‌ । 

। व्याहूत्यादौ त मन्त्रादौ काम शब्दकलायुतम्‌ ॥4 
वेदादौ च प्रयोज्य स्याद्र दने संध्ययोरपि । 
नवकोटिजषाञ्चप्त्वा संशुद्धः पुरुषो भवेत्‌ ॥।१४ 4 
छन्तोस कोटि मन्त्र जप वाला पुरुषं योगी बत जाता टै। ई ८ 

मोदो भेद कहे ह हस्व भौर दीघ ।८। अकार, १५ ॥ 

बिन्दु नाद सहित, जिसमे अद्ध चन्द्र विदु होती है, वणं आर ५ 

होते तथा श, काल ओर कलां से युक्त होता है €) ‰ > 

दन तीन अक्षरों को दीवे प्रणव कहते है 1 यहं योगिथो के हृद्य 


त कै 


५। 1 


वता 


४. 


(भिः 


क 





पि कः ह => क न्क 
न कका 


~ क 7१२३। 


१२२१) | श्रो शिवपुराणं 
ह तथा 'आउम्‌ इन अक्षरोका हस्य प्रणव कट गया ।१०। शिव 
भौर शक्ति का एकाकार होने से 'मकार' तीनों ततो का स्वरूप रै । जो 
मनुष्य सव पापों को दूर करने की कामना करते हों उन्हें हस्व प्रणवं 
का जप करना चाहिये ।११। पृथिवी, वायु,तेज,जल, आकाश आर शब्द 
मादि दश दिशाओं का सम्बन्ध होने से दश पुरुष प्रवृत्ति मागं में प्रवृत्त र 
कहे जाते है । रन्दादि विषयों से युक्त जीव संसार चक्र मे पडे रहते 
| भौर इससे मित्त निवृत्त कहे जाते है ।१२। जो संसार में प्रवृत्त ह उनको 
| प्रणव का जपतथा निवृत्त की कामना वालों को दीघं प्रणवका जप 
| करना चाहिए ।१३। वेद के प्रारम्भे ओंकार काही प्रथम प्रयोग करे 
दोनों सन्ध्या कालों कौ वन्दना ते भी ओंकार कां प्रयोग कृहाहै। नो 
करोडु जप से पुरुष शुद्ध हो जाता ठै ।१४। 
इनङ्च नवकोटचा तु प्ृथिवीजयमाप्नुयात्‌ । 
पुनर नवकोटचा तु ह्यपां जयमवाप्नुयात्‌ ॥ १५ 
नर्च नवकोटया तु तेजसां जयमाप्नुयात्‌ । 
भृर्च नवकोट्या तु वायोजयमाप्नुयात्‌ । 
अिरजयमाप्नोति नवकोटिजपेन वै ॥१६ 
न्थादीनां क्रमेणैव नवकोटिपेन वै । 
१८ द्कारस्य च पुननेवकोटिजपेन वै ॥१७ † 
सटलमन्वजप्तेन नित्तरुद्धो भवेत्पुमान्‌ । 





ततः परं स्वसिद्ध यथं जपो भवति हि द्विजाः ॥ १० 
एवमष्टो 


तरगतकोरिजप्तेत वै पनः । 


१ गृद्धयोगमवाप्नुधात्‌ ॥१६ 
< 1 “न स युक्तो जीवन्मुक्तो न सशयः। | 
सदा जपन्सदा ध्यार्यद्धिव प्रणवरूपिणम्‌ ॥२० + 


समाधिस्थो महायोगी रिव एव न सायः । 


(ध देवादि न्यस्य देहै पुनजपेत्‌ २१ 
तत्परचात्‌ न। करोड़ प्रणव का पुन: जप करने से परथिवी पर विजयं 
प्राप्त होती है। उप चतु नौ करोड़ ओर जप करनेसे जल पर अधि- 








[व 


प्रणव-पंचाक्षर भन्व का माहात्म्य । [ 
कार होता है।?५। उसके उपरान्त नौ करोड जप से तेज ओर पुनः 
नौ करोड़ जप से वायु को जीता जाता > । फिर नौ करोड़ जप करने से 
आकाश मण्डल पर विजय होती रहै ।१६। फिर क्रमपवेक नौ करोड 
प्रणव-जप करने से गन्वादि पर तथा अहङ्कारं १, जीत होती है ।१७। 
नित्यप्रति एक हजार जप ॒ करने से मनुष्य णुद्ध रहता हे । है विप्रो । 
मात्म-ज्ञान दौ सिद्धि के लिए भी प्रणव्‌ कं जप किया जाता है ।१८। 
हस प्रकार एक सौ आठ करोड़ जप करने से मनुष्य ओकार से प्रुढ हो 
जाता ओर उसे शुद्ध योग की प्राप्ति होती टै ।{६। णड करी प्राप्ति हीने 
पर जीव.मुक्त हो जात। है इसमे संशय नहीं दै । प्रणव स्प ठंकर का 
सदा जप तथा ध्यान करना चाहिये 1२५ समाधि { थत होकर महाशिव 
स्वरूप हो जाता है इसमें संशय नहीं । ऋषि छन्द देवता आदि का चा 
करके ही जप का आरम्भ करे ।२१। 

प्रणव मात्रुकायुक्त देहे त्पस्4 ऋषिभवेत्‌ । 

ददामातृषडध्वादि सवं न्या +फल' लभेत्‌ ॥°९ 

परवृत्तानांस्च सिश्राणां स्थूलप्रणवमिष्ते | 

क्रयात रोजपंयुं क्ता स्ति विधाः दिवयोगिदः।।२३ 

घनादिविभिवेख्चं व -रादयनैर्ननादिभिः । 

क्रियया पूजया युक्तः क्रियायोगाति कथ्यते ॥२४ 

पूजायुक्तर्च मितभुग्वाह्यं न्द्ियजपान्वितः । 

परद्रोहादिरहिस्तपोयो्ी न कथ्यते ॥। १५ 

एतेयु वतः सदा शुद्धः लर्वकामादिवजितः। 

सदा जपपरः शांतो जपयोगोति त॒ विडः ९९ 
जपयोगमथो वक्ष्ये गदतः श्यु णुत दविजाः 
तपः कतु"जपः प्रोक्तो डञजपन्परिमाजंते ।| २७ 
प वि का 
स्शलप्रणवस्वरूपं निवपंचाक्षारं दिनाः ॥ ९ 


'अदइउ' अक्षर एव मात्रा ५ व 
अर =: अध्वमःग अद से सम्द्र' 


= 1.4 
है, 'अदउ' आदि दश मात! „गर्ह 











१२४ | | श्री हिवधुशा्ं 
काफल होता है।२२। संसार नै प्रवृत्त या प्रवृत्ति दोनों कफो 
प्रणव का जप करे । क्रिया, तप ओौर जप करने वाले शिव कै 
प्रकार के कहे रहँ ।२३। धनादि रेश्वयः ओौर कर भदिअगोँं के हारा 
सेवा तथा नमस्कार आदि क्रियाओं क्तं वजन करने वाले क्रियायोमीं 
कटे जति हँ ।२४। पूजायुक्त भोजन वाले तथा वाह्य-इन्द्रियों पर विजय 
प्राप्त कर लेने ब्राले तथा द्रोह आदि विकारो ते परे रहने वाले तपयोगी 
कहे गये हैँ ।२५। उपरोक्त लक्षणों से युक्ते, सक्दा णुद, कामनाओं ते 
परे निरन्तर जपञ्ील तथा शान्त चित्त वालों को जप-योगी कहु) जाता 
द ।२६। हे विप्रो अन जप-योग के लक्षण मुन।--- तप करने वालों क 
लिए जपकरनेका विधानहै। उत जपङ कारण उप्केपापक्षीणदहो 
नाते हँ ।२७। (नमः शिवाय' इस चतुथ्यन्त पद वाले पञ्चतत्वात्मक मत्र 
का जप करना चाहिये । स्थुल प्रणव स्वरूप ही शिवजी का पच्चाक्षर 
रूप कटा गया है ।२८। 
पच्चाक्षर जपेनेव व्रवबिद्धि लभेन्नरः) 
प्रणवेनादिसयुक्त' सदा पच्वाक्षरं जपेत्‌ ॥ २९ 
गुरुपदेश संगम्य सुखवासे सुभूतले । 
धुवं पक्षे समारभ्य कृष्णभरूतविधि द्विजाः ।। ३५ 
माव भाद्र विशिष्ट तु सनंकालोत्तमोत्तमम्‌ । 
एकवार मिताशी तु वाग्यतौ नियतेन्द्रियः ।। २१ 
स्वस्य राजपितरृणां च शुध्र षण' च नित्यशः । 
सहखजपमात्र ण भवेच्छुदढोऽन्यथा ऋणी ।।३ 
पश्चाक्षरं पचलक्षं जपेच्छिवमनुस्मपन्‌ । 
पद्‌ मासनस्थ शिवदं गगाचन्द्रकलान्वितस्‌ 
वामोषस्थितशक्त्या च विराजन्तं महागणैः 
मृगकङ्कुधर देवं वरदाभयपात्तिकम्‌ ३४ 
सदानुग्रहकनत्तारं सदाशिवमनुष्मरन्‌ | 
सम्पूज्य मनसाभूर्वं हूदिवा सूर्ये मण्डले ॥ २५ 


ही स्थुल 
योगी तीन 


२ 
\ 


1३ 3 








¶चाक्षर मन्त्र का माहाल्य | [ १२५ 


4 -> सिद्धि प्त होती है, इसके आदि 
+ शकार'लगाकर पच्वाक्षर मनन काही सद। प करना चाहिये ।९९। 
रु मे आदेश लेकर उत्तम वस्त्र धारण कर प्रथिवी मे बैठकर शुक्ल प 
चाहि ए ६९। यु टि 1 रम्भ कर कृष्ण पक्ष को चदुदंशौ ४ १ ॥ 

हेए ।३०। हे विप्रो ! माव ओर मादों यह द) महीने इसके लिए उच 


श्र < 
3 हे । एकवार भाजन करे, जितेन्िय रहं ओर मौन का अवलम्बते 
तयप्रति सुभ्र्‌षाकर। 


केरे |> अप पतर 5 
।३९१। अपने पालनकता ओर पितरा की नि 


एक हज छ 8 । | र 
एके हेजार जप करने से शुद्धि होती र अन्धथा उत्रण नहं हो पाता । 
पञ्चाक्षर मन्त्र जपना चाटिये। 


> रै 
त ९। ।शवजी के स्मरण पर्थक पाच लाख 
सालन पर स्थित तथा कल्याण दायिनी गर्गा र चन्द्रकला से युक्त 
ठ। ॥ ३६। वाम उरं पर स्थित, शक्ति अर गुणों ते यक्त, मृगटक धारण 
५ देवताओं को वरदेने मे समथं तथा अभय दान देने वाले बरद 
१ सयुक्त ।३४। सदेव अनुग्रह करते वाल सदाशिव का 9 करे । 
हिरी का मानसिक पूजनं हद्व अधवा सूय पण्डल मे करता 

जपेत्पंचाक्षरीं विद्यां प्राड्‌ यख: शुदधकम कृत । 

^ कृष्णचतुदरयां नित्यकम समाप्य च ॥२६ 

मनोरमे शुचौ देशे नियतः शुद्धमानसः । 

पेचाक्षरस्यं मन्त्रस्य सहल वादशं जपद्‌ ॥ ५८ 
शखाते च स्वसूत्रे ण कृत्वा होम समाचरत्‌ । 
दशक व रतेकं वा सहन्त मथापि वा ॥*९ 
कापिलेन घृतेनैव जुहुयात्स्वयमेव हि । 
का सयेच्छितभक्तं नाप्य्ोत्तस्शत' बुधः । < 
शरश्चरणमेव तु छृत्वा मन्त्री भवेच्चरः । 
पुनस्च पचलक्षण सवेपापक्षयो भवेत्‌ ।॥ 
इनर्च पंबलक्षेण सारूप्य उच्य माप्नुता । 


= ‡ ४१ 
जाहुल्य शतलक्षेण साक्षादरब्रह्मसम्‌ १ ॥ ते पचाक्षरी विया | 
> कं न्ट ९/ 


प्च र के जष > ^ अ 
चाक्षर के जपये सव प्रकार 


की च तु ~> 


= क्प रभ 


क = 


पतरः ¢ 1४ छा 
न दिशा की भोर मुख करके णुदध कम र 


प < 1 








१२७ | श्री शिवपुराण 
का जप करना नादिये । कृष्णपक्न की चतुदशी के प्रातःकाल नित्य कम 
सताप्त करे ।३६। फिर मनोरम पवित्र देश में नियपपूर्वक णुद्र मन करके 
पच्च क्षर मन्त्रका बारह हजार की संख्या मेंजप करना चाहिए । 
। ३७। अग्निमुख परथन्त अपन सूत्रों केः अनुसार हवन करेतथा दाया 
एक सौ अथवा एक हजार आहुति अग्नि में स्वयं दे । आहति कै लिए 
घत कपिला गड का लेना चाहिए अथवा .शिवभक्तों से एक सौ आठ 
आहृत दिलवानी चाहिए ।३८-३६। पुरश्चरण करके मनुष्य मन्त्र सिद्ध 
हो जाता है । मन्त्र सिद्ध होने पर पांच लाख जप करनेसे समी पाप 
क्षोण हो जाति हँ ।४०। फिर पाच लाख जप करने से सारूप्य करा एेदवर्थ 
प्राप्त होता है तथा एक करोड़ मन्त्र जपने से मनुष्य साक्षात ब्रहम के 
समान हो जाता है ।४१। 
यस्य सन्दशन साध्य कमंध्यानादिभिः क्रमात्‌ | 

निव्यादिकर्मयजनाच्छिविकम मतिभवेत्‌ ।४२ 

क्रियादिशिवकमम्यः शिवज्ञान प्रसाधयेत्‌ । 

तद्‌दरनगताः सर्वेमक्ता एव न स रायः ॥ ४६ 

मुक्तिरात्मस्वरूपेण स्वात्मारामत्वमेव हु । 

क्रियात्तपोजपनज्ञानव्यानधर्मेषु सुस्थितः ॥४४ 

शिवस्य दण न` लब्ध्वा स्वत्मा रामत्मेव हि | 


यथा रविः स्वकिरणादशुद्धिमपनेष्यति ॥४५ 
करृपाविचक्षणः शम्भुरज्ञनमपनेष्यति । 


अज्ञानविनिव्त्तो तु शिवज्ञान प्रवतत ॥४६ 
शिवनज्ञानात्स्वरूपमात्मा रात्वमेष्यत्ि । 

आत्मारामत्वस सिद्धो कृतकृत्यो भवेन्नरः ।४७ 

पुनरच शतलक्षेण ब्रह्मणः पदमाष्नुयात्‌ । 

पुनङ्च शतलक्षेण विष्णोः पदमवाप्नुयात्‌ । ४७ 

पुनर्च शतलक्षेण रुद्रस्य पदमाप्नुयात्‌ । 

पुनरच शतक्षण एेरवयं पदमाप्नुधात्‌ ४६ 

परमेश्वर का दशेनमकमं ओर व्यान आदि कर भू्वेक होता है नित्य- 


क ` 





| 1 १२७ 


कमं के साथ यजन करने से शङ्कर के कमं मे प्रीति होती है।४२। क्रिया 


प्रणत्र-प न): 
न-पकन्ञर्‌ मन्व का माहात्म्य 


आदि णिव कर्मों के द्वारा शिव के ज्ञान की सिद्धि करे । उनके ददान 
करते ही सवको मोक्ष की प्राप्ति होती है ।४३। अत्म स्वह, अति 
शय आनन्द को ठी मोल कते है । क्रिया, तप, ज्ञान, ध्यात तथा धर्मो 
मे उमकी स्थिति कटी ड ।४४। जिवजी के दर्शन मात्र से स्वात्मारामत्तर 
की प्राप्ति उसी प्रकार हो जाती है, जसे सूय सपनी रश्मयो के हारा 


मपव्रिच्रता को नष्ट कर देते ह ।४५। इसी ¶# र कपा करने में विचक्षण 
, अज्ञान नष्ट होने पर ही शिव- 


न करी प्राप्ति स आत्म स्वरूप 


की प्राप्ति भौर जआल्मस्वरूप की प्राप्ति होते ही मनुष्य सव प्रकार कृत्य- 
कृत्य हो जातां हे ।४७। सौ ल।ख म~त जपने से ब्रह्मपद भौर पुनः सौ 
भख जपने से विष्णुपद की प्रास्त हो जाती है ।४९। (५4९. 
जप करने सरस्त्रपद आर ट्सके पर॑चात्‌ पकरने सं 


पस्वय-- पद की प्राप्ति होती है । 
पुनरच दश कोट्या हि कारण 


पुनरच दराकोटया हि तत्पदंद्वयम 
एवंक्रमेण विष्ण वादेः पद लब्ध्या 
क्रमेण यत्पदेरवथं लच्ध्वा चव महा 
रशतकोटिमन्‌ लप्त्वा पंचमोत्तरमतन्दरित | 
शिवलोकमवाप्नोति ५चमावरणादु वर्हि १ 
गुरुपदेराज्जाप्य वे ब्राह्मणाना न 
चक्षरं पच्चलक्षमायुष्प पनजपेद्धिविः ॥। १ 

. स्वीत्वापनथनार्थं तु पचलक्ष लपे हृधः ॥।५४ 


मन्त्रण परुषो भूत्वा कमान्मूर्कक बेदु 
ल्लत्नियः पञ्चलक्षण क्षत्रत्व प्पे ति। ५ 
पनङ्च पनच्वलध्चेण क्षियो बराह्यणौ भवेत्‌ ॥* 


मन्त्रसिद्धिजंपाच्चौव कमार 
स्तु पच्चलक्षेण वेद्यत्वम्‌ 


मग =) 
र ्ुर अज्ञान का क्षय करते हं 
ते को प्राप्ति सम्मवं है ।४६। लिव्रजा 


# 


तौ लखि पूनः ज 


ब्रह्मणः पदम्‌ । 
प्तुयात्‌ || ० 
महौजस । 

तः । ५१ 


> भवेन्नरः । 
परेष्वति || ५६ 











5“ ५ | श्री ।यतषुर।ण 


दशा करोड जपसे कारण ब्रहमकी प्राप्ति होती है, तदृपरान्त देश 
करोड पुनः जप करने से तत्यद द्वं की उपलन्धिं हो जाती है ।५०। 
इस प्रकार क्रम पूवक विष्णु भारिक पद ङी आप्ति होनेके , इवात क्रम 
पूर्वक ही उने महात्मा के एेवयं की प्रात्ति होती है ।५१। फिर जितन्द्रिय 
रहते हए ही एक सौ पांच करोड़ जप करने ष पाच लावरण से वाहृ 
शिवलोक कौ प्राप्ति हौ जाती द ।५२। ब्राहमण गुरु के भदेश से पांच 
लाख जप करे । मन्व के अन्तमं नमः" लगावे। इस प्रकार करने से 
मनुष्य को आयु वद्धि होती है ।५२। स्त्री इसके पांच लाख जप करने से 
ही पूरुष रूप के प्राप्त होकर क्रम से मोक्षको्राप्त हाती है । उसका 
स्त्री भाव मिट जाता है ।५४। पांच लाख मन्त्र जपनेसे क्षिय ्षेत्रियत्व 
की प्रास्ति होती है ।५५। पनः जप करनेसे मात्र की सिद्धि हाकर मोक्ष 
को क्रम प्रप्ति होती हे । पाच लाख जपकरनेसेर्वश्य, वश्यत्वं से 
उच्च हो जाता हे ।५६। 


पनडच पचलक्षेण मन््रक्षत्रिय उच्यते । 

पुनरच पंचलक्षेण क्षत्रत्वसपनेष्यति ॥५७ 
पुनरच पंचलक्षेण मन्त्र ब्राह्मण उच्यते । 

शूद्रर्चं व नमोऽन्तेन प"चविशतिलक्षतः ।।५८ 
मन्त्रविप्रत्वमापद्य परचाद्ुद्धो >वेतद्विजः । 
नारोवाथ नरो वाथ ब्राह्मो वान्य एव वा ॥ ५६ 
पूजया शिवभक्तस्य शिवः प्रीततरो भवेत्‌ । 
शिवस्य शिवभक्तस्य भेदो नास्ति शिवो हि सः ॥६० 
शिवस्वरूपमन्त्रस्य धारणाच्छिव एव हि । 
शिवभक्तशरीरे हि शिवे तत्परमो भवेत्‌ ॥६१ 
शिवभक्ताः क्रियाः सर्वा वेदासवं क्रियां विदुः । 
यावद्यावच्दिवमन्त्र नेन जप्त भवेत्कृमातु ॥६२ 
तावद्रं शिवलाचिध्य तस्मिन्देहे न संशयः । ` 
देवौलिग भवेद्र प शिवभक्तलियास्तथा ।६३ 





' मि सि 
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वन्वमोक्षस्वङ१ लिर्वानग-मार्टाल ] 1. 


न प्र टता भोर पुन पाच ला 


पिर पाच लाख जपत स क्विप 
च लाख 


जपने भर क्षत्रियत्व से मी तः हो जाता है ।५७ किर 
जपने पर ब्राह्मण बन जाता 3} इसी प्रकार शूद्र 
कर पच्चीसप चाल मर जपे ।५८। नो 
। मन्त्र के जपने से स्वरी, पष्प, ब्राह्यं 
जाते है ।५६। लिव-मक्त का पूजन कि 
शिवजी मे ओर उनके भक्त पे वु भेद नही 
।६५। ललिव .स्वरूप सस्त्र द्री घारण [ करते से लि तङप क्ती प्राति च॑ 


ते शिव भक्ति होने से दिवजी का भक्त 
।६१। वेदोक्त सभी क्रियाओं से युक्त शिव-मक्त ^ मीप्य 
वाले है जो लिततना अधिक म त्र॒ जप करे उतना टी ध 
भाप्त होता ३ । विव की अत्ति कर्ने वाली स्त्रिया देवी स्वरूप को प्राप्त 


हो जाती त । 
६ २-६२। 
यावन्मन्त्र जतेदुदेव्यास्य त्सन्तिध्यम्ति ह । 
प भाक्‌ । ।६ 


रिवं संपूजयेद्धीमान्स्वः व 
िर्वालिग हिवं मत्वा स्वा: न शक्तिरूपकम | 
शत्तिलिगं च देवीं च सत्वा स्वं वरूपकम्‌ ६५ 
त्‌ श ता विन्दु ति । 
प्रचानभावेन अन्योन्यासक ॥ < 
वे जितना अधिक जप करती टै > गवती की तनी दही ५१ 
1. उन्हे प्रप्त होती है । जो मेधावी-जन शिव धज ~ त्मा को शक्ति 
स्वयं भागी होते ह ।६४। सि्वलिग को राव १; समन्ने 1६५ 
रूप माने, शक्ति-लिग को देवी ओर अप को (६ र १ 
शिवललिग को नाम खूप ओर शक्ति को बिन्दुं € (1. 0 
भूत ओंकार चे निकट भाव से पररः लिंग र म 1 ५ 
।! दन्धमोश्चस्वस्प शिव 
वंघमोक्षस्वख्पं हि न.हि 
वषं मोक्षं तथोपायं वः 





२१ 


नर्य 
पिम 
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= 1 शो लिव्रपूराण 
| > जीवः सपं उच्यत । 
्रकरत्याचष्टवंधेन वु उच्यते २ 
परकृत्या्यष्टव ॥ ८ गश्च इत्युच्यते स्त्रतः | 
्रकत्थादिवशीकार। ५ ताजीवः स॒ कथ्यते |> 
वद्जीवस्तु नि ¢ र्टकारो गुणाटमकः | | 
प्हत्यग्रो ततो वृद्ध । 
पतन्मा त्रमिलयतल र म उच्यते । 
्र्तयाच्टनो देह दह म धून पुनः ॥५ 
पुनश्च वरम देहौ जन्मकम +. 
रीर त्विव लयं स्थल भरण । रणम्‌ । 
स्थलं व्यापारदं प्रोक्त ृक्ष्ममिद्रियभागदम्‌ ॥६ 
कारणं त्वात्मभोगाधं जीवकमानुरूप्‌त + 
सुखं दृखं पुण्यपापैः कर्मनि: फल मनुते ॥७ । 
ऋषियों ने कहा सूतजी | आप सवाथ ज्ञाता हैँ | हमारे प्रतिवन्धं 
मौर मोक्ष का स्वरूप कहं । मूतजी ने कटारे नध ओौर मोक्ष के उपाय 
कहता ह, आदरपूर्वंक सुनिये ।१। प्रकृति आदि आठ वंधनों से बन्धन के 
कारण रूप आत्मा को जीव कहते हँ तथा उन आढ वधो से द्ुटकारे को 
ही मोक्ष कहा है ।२। प्रकृति आदि को वशम करनेनाही मोक्ष दै। 
बन्धन में पड़ा जीव' तथा उनसे मृक्तहृएकोही मुक्त कहते है ।२३। 
प्रकृति के भगे वृद्धि अओौर वबुद्धिके आगे गुणात्मक अहुकार ओर उपवे 
साथ ही पचतन्मावाए' यह सव मिलकर आठ प्रकृति है ।४। इन्हीं प्रकृति 
भादि आठ वंघनों से देह से किया जाता है, वह्‌ कमं है । कम॑ से पुनः देह 
ह इष प्रकार जन्म भीर कमं का चक्र निरन्तर चलता रहता है ।५। 
धूल, सूक्ष्म ओर कारण ये तीन प्रकारके देह्‌ है । (स्थूल' व्यापार वाला 
ओौ र ८५ इन्दिय के मोग वाला दै।६। तीसरा कारण देहटहैजो 
जीव के कर्मानुसार आत्मा का भोग करने के निमित्त है, पाप पुण्य रूप 
कर्मासे ही सुख-दुःख कौ प्राप्ति है! ७। 
म 
भ्राम्यते सद्‌] 1 


# का रेक 4 








^ 
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चक्रभ्रमनिनरृत्य्थं चक्र तार मीडयेत्‌ । 

प्रकृत्यादि महाचक्र प्रकृते परतः शिवः ॥& 

चक्रकर्ता महेलो हि प्रकृतेः परतो यततः । 

पिवति वाथ वमति जीवन्बालो जलं यथा ॥१० 

शिवस्तथा प्रकत्यादि वशीकृत्याधिति्ठति । 

सवं वशीकृतं यस्मात्तस्माच्छिव इति स्मृतः । 

शिव एव हि सर्वज्ञः परिपूणश्च निःस्पृहः ।११ 

सर्वज्ञता तृ्निरनादिबोध स्वत॑त्रतो नित्यलुप्तशक्तिः। 

अनंतशक्तिश्च महैदवरस्य यन्मानसश्वर्थ मवेति वेद ॥१ 

अतः रिवगप्रसादेन प्रकृत्यादि वशं भवेत्‌ । 

रिवप्रसादलाभार्थं शिवमेव प्रपूजयत्‌ ।। (३ 

इस प्रकार यह जीव कमं रूप रस्सा से बारम्बार वधकर 
करे शरीरो से युक्तं होता हज चक्र के समान घूमता रहता 
के घूमने को शान्त करने के लिये चक्रकर्ता की पूजा करे । प्रकृति भ! 
आठ महाचक्रों से भगवान्‌ शंकर परे ह ।€। भ्रकृति से परेवे महेश 
चक्रकर्ता है, जैसे कि वृक्षों के धामले जल को पीकर उसे क्षो मँ गमन्‌ 
कर देते है।१०। इखी प्रकार प्रकृति आदि को वश्च मे करके शिवजी 
स्थित ह । सवको वशीभूत करने के कारण उन्हे 'शिव' कहते हं । वही 
सर्वज्ञ, परिपूणं तथा निस्पृह हैँ ।११। अपनी सर्वज्ञाता के कारण वे वप्त 
एवं अनादि बोच हैँ तथा स्वतन्त्रता से जागृत शक्ति है । वे अनन्त शक्ति 
वाले है । वेद उनके मन के षड्गुणेश्वयं का पूणं ज्ञाता है ।१२। ईस लिये 
शिवजी के प्रसादसे ही प्रकृति भादि को वज्ञ में किया जाता है । उनको 
ध्रसन्नततप के लिये उनका पूजन करना ही श्चोयस्कर हँ ।१२। 

त्रिपु ड्‌ सजलं भस्म धृत्वा परजां करोति यः । 

शिवपूजाफलं सांगं तस्येव हि सुनिरदिचतम्‌ ॥१४ 

भस्म वै शिवमन्त्रेण धृत्वा ह्यत्याश्रमौी भवेत्‌ । 


शिवाश्रुमीति सप्रोक्तः शिवेकपरमी यतः ॥१५ 
दिवव्रतेकनिष्ठस्य नाशौचं न च सूतकमु । 


तीन प्रकार 
है ।८। चक्र 
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ललाटेऽग्रं सितं भस्म तिलक घारयेन्मरुदा ।। १६ 

स्वहस्तः दुगुरुहस्ताद्वा दिवभवकंतस्य लक्ञणबर । 

गरुणान्द ध इति प्रोक्तो गूरणब्दस्य विग्रहः ।1 १७ 

सविकारान्राजसादीन्गुणान्र वे व्यपोहति । 

गुणातीतः परदिवो गुरुरूपं समाधितः ॥ १० 

गुणत्रयं व्योद्यागे हिवं बोधयतीति तः । _ 

निदतस्तानां तु शिष्याणां गरररित्यमिघोयते 1१६ 

तस्मतगररुशरीरं तु गररलिगं भवेरदूवृघः । 

गुरखलिगस्य पूजा तु पूजा गुरशुश्र.षणं भवेत्‌ २० 

श्रतं करोति शुश्चषा कायेन मनसा जिरा। 

उक्तं यदुगुरुणा पूर्वं गवयं वाऽशक्यमेव वा ।\२१ 

जल युक्त भस्मसे त्रिपुण्ड धारण कर शिवजी का पूजन करने वाले 
को निःसन्देहं सम्पूर्णं फल मिलता दै ।१४। दिवमंत्र सै पूरित भस्मको 
वारण करने वाला श्रंष्र आश्रमी होता है अर जिव-परायण हने के का- 
रण दिवाश्वमी कहा जाता है ।१५। चिवत्र में जिसकी निष्ठा है, उसे 
किसी प्रकार का अज्लौच या सूतक नहीं लगता ¦ ललाट दे अग्रभाग में 
दवेतमम्म एवं मृतिका का तिलक लगाना चाहिये । १६। तिलक अपने 
टाथसे या गुरुके हाथ से लगवावे, यह्‌ शिवभक्त का लक्षण है । शिष्य 
मं भपने गुणों को आरोपित करनेवालेकोही गुरु कटा गया है ।१७। 
अयना तरिकार रदित राजस गुणों को दूर्‌ करने वाले गुणातीत परत विद्या 
ही गुरषूप हैँ । क्योकि गुरुको शिवलर्प ही कहा गथा है ।२८। अथवा 
विवास पात्र रिष्यके तीनों गणोंकोक्षीण करके जो हिवजी का बोध 
करावे, उसौ का नाम गुरु है।१९। इसलिए विटरान्‌ गुरु का देह पूज्य 
लिग है तथा गुरु लिग का पृजन टी सच्ची गुर सेवा है ।२०। मन, 
वचन भौर कम से गुरुसेवा करने को शास्त्र.की प्राप्ति होती है। गुरु, 
काजो कुछ उपवेश शक्य या अशक्य कंसा भी हो, उसे माने।२१। ` 

करोत्येव हि पूतात्मा प्राणैरपि धसैरपि । 

तस्माद्र शासने योग्यः 9 क 4 इत्यभिधीयते ।।२२ 
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दाबलिग माहास्य । ( १३१ 
ररी राचर्थकं सवं गरोगे्वा सुशिष्यकः । 
अग्रपाकं निवेद्यःग्र भुं जौपादगुवनुज्ञया ।२३ 
शिष्यः पुत्र इति प्रोक्तः सदा लिष्यत्वयोगत्‌ः ! 
जिह्वालिगान्मन्वशुक्र कणयोनो निषिच्य वै ॥२४ 
जातः पुत्रो मंत्रपुत्रः पितरं पूजयेद्‌ गुहम्‌ । 
| निमज्जयति पुत्र व सतारे जनकः पिता ॥२५ 
संतारप्रति ससारादुगुरत वोधकः पितता । 
उभयोरस्तर जत्रा पितर्‌. गुरुमचयेत्‌ || २६ 
अंगशुधच षया चापि धरां : स्वाजितंगुमु। 
पादादिकेशपदत लिगान्यगानि यद्गुरोः ॥२७ 
घनरूप: उदुकाद्य : पाद सग्रहणादिभिः। 
स्नानावेकभिनवेदये भोजिनेश्च प्रपजयेत््‌ ॥२० 
प्राण या घत केद्वारा गुर का भावेश संपादन करने वाला दिष्य 
[ ग्धा 


आत्मा हो जाता है, इसलिए शासन के योग्य को ही शिष्य क 
है ।२२) श्र दिष्य शरीर आदि सव वृ गुरुके समीप प्रदान करके 
भोजन की सामग्री प्रथम गुर को निवेदन करे ओर फिर उनकी अन्ता 
से स्वयं भजन करे ।२३। शिष्य सदेव शिष्यत्व के य्य होने से पुत्र 
हो है । जैसी जिह्वा रूपी न से मंत्र रूप वीजकर्णरूप गुहां 
पविष्ट होन ते इरुकी रत्पत्ति होरी है। इसी कारण इसे मत्पुत्र का 
गया है । इलि शिष्य र पिता की सुदा पूजा करे । उत्पन्न करने 
वाला पिता पत्र को संसार में प्रत्यक्ष करता है ।२४-२५। पर्न्ु ज्ञान 
देने वाल) संसार से धार लगा देता है । दस प्रषार दोनो का सेद जान 
कर गुरु रूप पठि 5 दिशोष पूजन करे ।२६। अपने उपाजित धनो से 
गुर सेवा करे । चरण ठ शिर के कैश पयंस्त गरेका सम्पूणं हारीर हिव 
लिग के समान है ।२५। उनकी धन रूप से पादुकादिसे, चरण दाबने 
से, अश्जिदेक ओर नैवेद्य से तथा भोजनादि से सत्कार करे ।२८। 
गुरुपूजवं जा स्याद्द्धिवस्य परमात्ननः । 


गुरुशेषं तु गरतसरवं मात्मशुद्धिकरं भवेत्‌ ॥ २९ 


१३४ | | श्री शिवपुराण 
गुरोः शेष शिवोच्छिष्ठजलमन्तादिनिर्मितम्‌ । 
शिष्याणां शिवभक्तानां ग्राह्य भोज्य भवेदृद्धिजाः || ३० 


वं नुजाविरहितं चो रवत्सकल्‌ भवेत्‌ । 

गुरोरपि विशेषज्ञं यत्नाद्‌ गृह्णीत य गुरुम्‌ ।३१ १ 

अनानमोचनं साध्य विशेषज्ञो हि मोचकः । 

आदौ च विघ्नशमनं कर्तव्यं कमपूर्तये ।॥३२ | 

निविष्नेन कतं सांगं कर्म वै सफलं भ बेत्‌ । 

तस्नात्सकलमाद) विध्नेश पूजयेदुवुघः ॥३६ 

सवंवाधानिवृत्यथं सर्वान्दिवान्य जेदूवृघः | 

ज्वरादिग्र थिरोगार्च वावा द्याध्यातिमक्ती मता ॥३४ 

पिशाचजंबुकादीनां वल्मीकादुयुद्‌भमे तथा । 

अकस्मादेव गोघादिजन्तूनां पतनेऽपि च || ३५ 

गृहे कच्छप: पस्तरीदुर्जनाहदं नेऽपि च । 

वृक्षा रीगवादीनां प्रसूनिविषयेऽपि च । ३६ 

गुरुके पूजन से ही मगवानू हिव के 
पूजन से देष रहा द्रव्य अत्माकी 
जल तथा अन्नादि से निमित पदाथं 


शिवजी फ उच्चिष्ट के तुल्यं ६, बह शिष्यां एवं भक्तों क ग्रहण | 
चाहिए ।३०। तथा गुरु की जाज्ञाके बिना जो वस्तु ग्रहण की जात 
^ द कराना ई ` नस्तु समान 81 गुद भी विय विद्धान हो, उसी 


को वरण करना उचित ट ।३१। अज्ञान कौ दूर करनाही गुरु का 
कार्य ठे, ओर विरोष ज्ञानी गरही 


लान कं ने मे सम्थदै। 
पये कमं पूति > लिये विनो की रान्ति र नाहि | क । चिघ्न 
रहित तथा पूणे अगस किया गया कर्मं ही सफल होता है इस्लि्ट 
सव कर्म के मादि मे गणेणजं “ना करनी उचित है ।३३। सव 
वाधाओंकी शान्ति के देदु ज्ञानो जन को सव देवताओं का यजन 
करना चाहिए । यह्‌ ज्वर, 


ग्रन्थि आदि समी 
है ॥३४। पिशाच जम्बुक आदि, वा्मीकि अ] 


= = ~ =" "रा 


1 पूजन हौ जाता } गुर क 
शुद्धि करने वाला होता है ॥२६॥। 
गरु को पूज। से अवशिष्ट रहने पर 













रोगोको दूर करने वाला 
दिका उपद्रवे तथा भकः 


शिवलिग माहात्म्य । [ १३५ 
स्मात्‌ गोधादि जन्तुओं का निरना त्था घर में कच्छप, सपं, स्त्री अथवा 
दुजनों का दिखाई देना अववा वृक्ष, नारी भौर गौ भादि का प्रसव 





दिखाई देना ।३५-३६। 
मावि दुखं समायाति तस्मात्त भौतिका मताः । 
ममेध्यारानिपातशच महामारी तथव च ।३७ 
ज्वरमारी विसूचिश्च गोमारी च मसूरिका । 
जन्मक्ंग्रहसंक्रंतिग्रप्तयोगाः स्वरारिकर ।।३- 
एताये समुत्पन्ने भाविदुःखस्य सूचके । 
शांतियज्ञ तु मतिमान्कर्ात्तदीषशां तये ॥३६ 
देवालयेऽथ गोष्ठे व। चंत्ये वापि गृहांगणे । 
पदेशोन्नतधिष्ण्ये वै द्विहस्ते च स्वलं्ृते ४० 
भारमात्रं त्रीहिधान्यं प्रस्थाप्य परिसूत्व च । 
मध्ये विलिख्य कमलं तथा दिक्षु विलिड्य वे ॥४१ 
तंतुना वेष्टितं कु भं नवगुग्लु तप्‌ । 
मध्ये स्थाप्य महाकु भं तथा दिक्ष्वपि वित्यमेत ४२ 
इनके दिखाई देने से भविष्य मंट्ःल की संभावना जाती है। 
इसमे यह मौतिक पाप होते है । अपवित्र वस्तु, व्र क्रा गिरना त्तथा 
महामारी ज्वरमारी, विषूचिका, गौमा री, वसन्त रोग नन्म नक्षत्र प्रर 
ग्रहोंकाहो जाना, संक्रान्ति अधवा अपी राजि पर ्हपोग का होना 
मौतिक पाप ही है । ३७-३८। प सव अरि भव मे दुःख हीते 
के सूचक है । बुद्धिमान को धस दोष की शान्ति क लिए शान्ति-यज्ञ का 
अनुष्ठाने करना चार्हिए ।३९। देवालय, गोष्ट, यज्ञ स्थान, गृहं अथवा 
आंगन मे उच्च स्थान परदो हाथ की वेदी बनाकर उसे अलंछृत करे 
।४०। आढ सरहच तोते जो, धान्य स्थापित कर फंलावे ओर मघ्य 
कमल लिखकर दिक्ञाओं में मी कमल लिखना चाहिए ।४१। सूत से 
लपेटे हए नवीन चट को धुप देकर ते सस महाकुम्म की स्थापना 
करे तथा दिशाओं के स्थन मे मी कुस्म स्थापित करे ।४२। 





मा निक 


"न 
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सनालास्रककङ्घर्वादीनकलणांदच्‌ तथाच । 

पृ रयेन्मंत्र पूतेन पंचद्रव्यतेयुन हि ४३ 

प्क्षिवेन्नव रत्नानि नील।दीन्क्रमशस्तथा | 

कमज्ञः च सपत्नीकामाचायं तगेदुनुघः ॥ ४४ 

सुवणं प्रतिमां विष्णोरखद्रादीनां च निक्षिपेत्‌ । 

सशारस्के मध्यकु मे विष्णुमावाद्य पूजयेत्‌ 11४५ 

प्रागादिषु यथामर्््रमिद्रादीन्क्रमशो यजेत्‌ । 

तत्तन्नाम्ना चतुर्थ्या च नमो-तेन यथाक्रम ॥४४ 

आवाहनादिकं सर्वंमाचार्येणैव कारयेत्‌ । 

आचाय ऋत्विजा साधं तन्मन्त्रारप्रजपेच्छतम्‌ ।;४७ 

कू भस्य परिचमे भागे जपांते होममाचरेत्‌ । 

कोटि लक्षं सहेख वा शतमष्टोत्तरं बुधाः । ४: 

एकाहं वा नवाहं वा तथा मंडलमेव ता । 

यथायोग्यं प्रकुर्वीत कालदेशानुसारतः ।४९ 

नाम सहित भाम की कूची भादि वस्तुओं को आह कलशो मेँ पंच 
द्रव्य अर्थात्‌ लौँग, कंकोल, अगर, जायफल, कपूर सहिते.डाले तथा मन्त्र 
पठ्कर उसे जल से भ्ररदे ।४३। क्रम पू्वंक नील आदि नव~रत्नों को 
उसमें डाल दे तथा कर्मके ज्ञाता आचार्यको भार्था सद्टित वरण करे, 
उस घड़ेमे विष्णु भौर इन्द्रादि की स्वणं प्रतिमा डाल दे तथा व्ण पाचन 
युक्त उस मध्यम कुम्भ मे भगवान विष्णु का भह्वान तथा पूजन करे 
।४४-४१। इन्द्राद्रि देवतार्थं कौ पूर्वादि दिशाओं में मन्त्र पूर्वं के क्रन 
से पूजा, करे तथा उन-उन देवताओं के नाभ चतुर्थी विभक्ति युक्त ले अरं 
अन्त में नमः लगाव ।४६। म।वाहनादि कृत्य आचार्ये करं । 
उन विष्णु अदि देवतायां कै मन्त्रों को आचार्यं मी ऋत्विजो क्षित सौ 
वार जपे ।४४॥। जप ॐ जन्त में कुम्म के पद्चिम भाग मे आहति दे। 
एक करोड़, एक लाख, एक सहस्र या ठक सौ आठ आहूतियां देनी 
चाहिये ।४८। एक दिन नौ दिन या चालीत्त दिनर्रश कालके विचार 
पूर्वक यथायोग्थ जप ओौर हवन करना उचित है ।४६। 


शिवे लिगम हत्य | | १३७ 


रमीटोमरच शत्यरथ व्यथे च पलाशकम्‌ । 

समि दन्नाज्य संद्र व्यनम्नि मत्रेण वा हुनेत्‌ ॥५० 

प्रारम्भे यत्कृत द्रव्यं तत्क्रितांततं समाचरेत्‌ । 

पुण्याह वाचयित्वा ते दिने सथभोक्षये ज्जलेः ।५१ 

आवित्यादीन्ग्रहानिष्वा सर्वहोमांत एव हि । 

्त्विर्भ्यो दक्षिणां द्चान्नव रत्तं यथाक्रमस्‌ २ 

एवं कृतेन यज्ञेन दोषशांतियवाप्नुयात्‌ । 

शांतियज्ञमिमं कुर्यादरष वर्षं तु फाल्गुने ॥*३ 

शिवप्रदक्षिणात्सवं पातक नश्यति क्षणात्‌ । 

दु.खस्य मूलं व्याधिहि व्याचेमू ल हि पातकम्‌ ५४ 

घर्मेणैव हि पापनामपनोदनमी रितम । 

रिवोदूदेशकरतो धमः क्षमः प्ापविनोदने ॥५५ 

अध्यक्षं शिवधर्मेषु भ्रदक्षिणमितीरितम्‌ । 

क्रियया जपद्पं हि प्रणवं तु प्रदक्षिणम्‌ ॥५९ 

शान्तिके लिए शमी वा हवन, वृद्धि के लिए पलाश्च कारव तथा 
समिव अन्न धृत के पदाथं ओर नाम स्त्र उच्चारण पूवक हवन करना 
चाहिए ।५०। प्रारम्म में जो द्रव्य किया जाता है, वही क्रिया के अन्त 


तक करना चाहिए । पुण्याहवाचन कराने के पञ्चात्‌ अन्त मे कलशो के 


जल से प्रोक््ण करे ।५१। होम के भन्तमे आदित्य आदि सक देवताओं 
का पूजन करर । तथा ऋत्विजो को मी यथाक्रम नवरत्न आदि को 
दक्षिणा प्रदान करे ।५२।. इस भरक्ार यज्ञ कर से दोषों की शान्ति हो 
जातीटै। यह्‌ शान्ति यज प्रति वषं फाल्गुन मास्त मे किया जाना उचित 
कहा है ५३) शिवजी की प्रदक्षिणा करने से क्षण भर मे समी पापौ 
का नाश होतादहै। दुःख का मूल व्याधि ओर व्याधि का मूल पाप कहा 
गया ह ।५४। धर्मं सही पाप नष्ट होते है, शास्त्र काेसाही मतद । 
रिवजी के निमित्त जोः धमं किया जाता है, वही पाप को नष्ट करने में 
समथं है ।५५। शिव धर्मो में प्रदक्षिणा का सर्वाधिक महत्व है तथा 


क्रियायुक्त जप स्वल्प ओंकार को ही प्रदक्षिणा माना यया है ।५६॥ 


~~ 
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जननं मरणं न्द्र मायःचक्रमिती रितम्‌ । 
शिवस्य मायाचक्रो हि वलिपीटठं तदुच्यते ।५७ 
वलिपीठ समारभ्य प्रादक्षिऽयक्रमेण वै। 
पदे पदांतरं गत्वा बलिपीठं समाविञ्ञेत्‌ ॥५० 


नमस्कारं ततः कूयत्प्रदरक्षिणमितीरितम्‌ । 
निर्गमाज्जननं प्राप्ननवस्त्वात्मस्चमपंणम्‌ ॥५९६ 


जन्म॒ भीर मरण को माया-चक्र कहते हँ तथा शिवजी का माध. 
चक्र वलि पीठ कहा जाता दै ।५७। बलि पौठसे प्रारम्भ करके प्रद- 
क्षिणाकेक्रम से दो चरण चलकर वलि पीठ के समीप पटच ।५८। 
नमस्कार करने को प्रदक्षिणा कटते हँ । प्रदक्षिणा फिरने को जन्म तथा 
नमस्कार करने की आत्म-समपेण कहा है ।५€। 
।। वेदिक पर्थिव पुजन ॥ 
जथ गैदिकभक्तानां पार्थिवार्चा निगंद्‌यत | 
गेदिकेनैव मार्गेण भृक्तिपूक्ति प्रदायिनी ।। ; 
रूत्रोक्तविधिना स्नात्वा सन्ध्यां कृत्वा यथाविधि । 
ब्रह्मयज्ञ विधायादौ ततस्तर्पणमाचरेत्‌ ॥२ 
नत्यिक सकलं कामं विधायानंतरं पुमान्‌ । 
शिषस्मरणपूर्ग हि भस्मरद्राक्षधारकः ॥ ३ 
वेदोक्तविधिना सम्यक्संपूणेफलसिद्धये । 
पूजयेत्परया मक्त्य पाथिनं लिगमूत्तमम्‌ ।* 
नदीतीरे तडागे च पर्वते काननेऽपि च | 
दिवालये शुचौ देर पाथिवार्चा विधौयते ॥५ 
शु दधप्रदेशनंमुतां मृदमाहृत्य यत्नतः । 
शिवलिङ्ग प्रकल्पेत सावधानतया द्विजाः ॥ ९ 
विप्रं गौरा स्मरता शोणा वाहूगे पीतवर्णका । 
गोदे कृष्णा पादजाते ह्यथवा यत्र या भवेत्‌ ।७ 
सूतजी ने कहा -वेद ज्ञाता भक्तों को पार्थिक पूजा कठा है। 
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विधान से स्नान करके विधिवत्‌ संध्या करे. फिर ब्रह्म-यज्ञ करकं तपण 
रना चाहिये ।२। फिर इक्ष पुरुष ङो सम्पूणं नित्य कमे करना 
चाहिए । परचात्‌ रिवजो का स्मरण करके भस्म भौर रुद्राक्ष को धारण 
करे ।३। फिर वेदोक्तं विधि कं द्वारा सम्पूणं जन कौ सिद्ध के लिप्‌ 
-‰ भक्तिपूवकर ` पयित जिग का पूजन करना चाहिए ।४। नदी क 
किनारे, सरोवर के किन।र, पर्व॑त के ऊयर वन मे, शिवालय मे अवा 
पवित्र देश मे पार्यिव पूजा धते का विधान दहै ,५। विप्रो | पविः 
प्रदेश की शृतिका प्रयल्नपूरवंक लावे तवा सावधि होकर रिवलिग का 
दजन करे । ६। ब्राह्मण पे गौर, त्रिय मे रक्त, वंश्य मरे पीत तथा बद्र 
मक्ृष्ण रंग कौ अथव। ज्तौ उपलन्ध हो सकं वेत मृत्तिका ले ।८। 

संगृह्य मृत्तिकां लिगनिर्माण।थे प्रयत्नतः । 

“तीव शुभदेशे च स्थापयेत्तां द शुभाम्‌, । = 

संशोध्य च जलेनापि पिडीृत्य शन: शन । 

विघीयेत्त शुभं लिग पिव १ । & 

ततः ज कृ [प्रव । 

व 4 विधानतः ॥१० 

नमः शिवायः मन्त्रं णार्चनद्रभ्य च ्ोक्षपेत्‌ । 

भूरसोति च मंत्रोणक्षेतरसिदध प्रका रयेत्‌ ॥ ११ 

जापोऽस्मानिति मव्रण जलसंस्कारमाचरेत्‌ । 

नमस्ते रुदमंत्रं ण फाटिकावधमु् 

शंभवायेति मत्रं प्रकार 

न सा रक्षणम्‌ ॥१३ 

देण भक्तिमान्‌ । 


नालग्रीवाय मंत्रण नम पू 
परेच्छकरलिगस्य प्रतिष्ठापन युत्त ' ५ \ 
उस मृतिका से यत्तपूर्वक लिगं का निर्माण करे ओर उस मृत्तिका 


कै ही अत्यन्त पवित्र स्थल में स्थापित करे ॥८। उनको जल योग से 
प्वच्छ कर धीरे-धीरे पिण्डाकार कर वेद विधि के द्वारा सुन्दर रिवलिग 


५४ ( ते के निमित्त उस विण 
- करे &। फिर भुक्ति-पुक्ति प्रप्त कर 
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का यथाविधि पूजन करे, अव तुम्हारे प्रति मँ उस पजन का विधान 
कहता ह, तुम ध्यानपूर्वकं श्रवण करो । ९०। (नमः शिवाय' मन्त्र के 
रा पूजन-सामग्रीका प्रोक्षण करे ओर भरुरसि' मन््रकेद्वाराक्षेत्रकी 
सिद्धि करनी चाहिए ।११। आपोरमान्‌' मन्व द्वारा जल का संस्कार 
करना चाहिए तथा "नमस्ते चद्र' इम मन्व के दवारा स्फाटिक वन्ध करना 
उचित है ।१२। “नमः शंभवायः मन्त्रसेस्ञेत्र शुद्धि करनी चाहिए तथा 
नमः पूवक पंचामृत का प्रोक्षण करना चादिए ।१३। भक्तिमान पुरुष 
को नमो नीलग्रीवाय" मन्त्र के द्वारा रिर्दलिग को प्रतिष्ठा करनी 
च।हिए । १४। 

भक्तिस्तत एतत्ते रुद्रायेति च मवत; | 

आसनं रमणीयं वं दद्याद दिकमार्गेकत्‌ ॥।१ ५ 

मानो महान्तमिति च मत्रेणावाहनं चरेत्‌ । 

याते र्द्रण मंत्रेण सच रेदुपवेडनम्‌ ।। १६ 

मत्रेण यामिषुमिति न्यासं कुय्याच्छिवस्य द | 

अध्येवोचदिति प्रम्णाधिवास मनुनाचरेत्‌ ।। १७ 

मनुनासो जीव इति देवतान्या्रमाचरेत्‌ । 

अस) योऽउसपंतीति चाचरेदुपसपेणम्‌ ॥ १ 

नमोऽस्तु नीलग्रीवायेति पाच मनुनाह्रेत्‌ । 

अर्यं च सुद्रगायव्याऽऽचमनं त्यवकेणच ॥१९ 

पथः प्र थव्यामित्ति च पयसा स्नानमाचरेत्‌ । 

दविक्रान्णेति मंत्रोण दधिस्नानं च कारयेत्‌ ॥२० 

घृते स्नानं खलु घृतं घृतयावेति मन्त्रतः । 

दवाता मधुनक्त मधुमान्न इत्ति व्य्‌चा ॥२१ 

मष्ुसखण्डस्नपनं प्रोक्तमिति पचामृत स्मृतम्‌ । 


अथवा पादामन्त्रे ण स्नानं ¶चामृतेन च ।।२२ 

“एतत्त ” मन्व के ६५ भक्तिमाव पूर्वक 
एवं रमणीय आसन प्रदान करना चाहिए । 
मन्व के द्वारा आह्ञान करे भौर "्यातै रुद्र 
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बाहिए ।१६। श्या भिपुम्‌' इस मन्व से शिवजी का न्यास करके अवो- 
१, ति' मन्व के दारा प्रेम पवक अधिवासन करना चाहिए ।१७। 
नतो जीव" इस मन्व के द्वारा देव म्या करना तथा असौयोऽवरषपं 
तीति" मन्त्र से उपसर्पणं करना चाहिए ।१८। नमोस्तु नीलग्रीवाय 
मन्नसे पाद्य स्नान करके रद्र गायत्री से अध्यं देना ओर श्यभ्बक्‌, मंत्र 
५ आचमन कराना चाहिए ।१६। ५;धिक्रान्ण' मन्त्र से दपि स्नान 
शरावे तथा "धृट थाव' मन्त्र से घृत-स्थान ओर पय पृथिव्याम्‌ से दुर्ध 
५५ कराना चाहिए | २०७। मधुवाता ५ मधुनक्तं, मधुमान्‌ इन मन्त्रो 
१ दारा मधु ओौरलखांडसे स्नान करवे। यह्‌ पंचामृत है अथवा पाच 
केद्वारा पंचामृत से स्नान कराना चाहिए ।९ १-२२। 
मानस्तोके इति परेम्णा मन्त्रण कटिबंधृनम्‌ । 
नमो धृष्णवे इति वा उत्तरीयं च धापयद्‌ ॥ ^° 
याते हेतिरिति परेम्णा ऋक्चतुष्फरेण वेदिकः । 
शिवाय विधिना भक्तद्चेद्रक्षसमपंणम्‌ ॥ ६४ 
नमः ञ्वम्य इति प्रेम्णा गध दद्याहता सुधीः । 
नमस्तक्षभ्य इति चाक्षतान्सन्वण चापयत्‌ ॥। ^ 
नमः पार्याय इति वा पुष्पं मन्त्रेण चपपेव्‌ । 
नमः पण्णयि इति वा विदवपत्रसमपंणम्‌ ॥९९ 
नमः कपदिने चेति धूं द्ा्यथातिवि ! ।.२७ 
दीपं दद्याद्यथोक्तं त॒ नम आज्ञव इत्युच 
नमो ज्येष्ठाय मन्त्रण दयान्नवे्यमू्तम (६ 
मनुना व्यम्बकमिति पुनराचमनं स्मृत , १ तसं 
( रे तथा (नमो घष्णवे' इस 
म)नस्तोके' मन्त्र से करि बन्धन क ग ०१ 
उ र मन्तं से प्रेमपुवकं वर्त्र 
तरीय घारण करावै "याते हेति इन चा न वे न सपदि 
भमपित करे ।२३-२४। नमः ठवस्यःः मन्त से ११५ व 0.1 यि" 
नार ननि त्र से विल्वपत का समपणं 
मर ५ { # ° 
तरसे पृष्प भेट करे तथा "नम पर्णा पूषन करे तथा 


"श #रना चाहिए ।२६। 1 ~ कपदिने' इस | 
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नमः आशवे" मन्त्र से दीप दिखावे ।२५। नमो ज्येष्टाय" मन्त्र से 
नवेय देकर श्रयम्बकम्‌" मन्त्र के द्वारा आचमन कराना चाहिए ।२। 

द्मा सद्रायेति ऋचा कुयत्फिलसमर्पणम्‌ । 

नमो त्रज्य।येतिक्ऋचा शकलं रंभवेऽपयेत्‌ ॥ २६ 

मानो मह।तमिति च मानस्तोके इति ततः । 

मन्त्रद्यनेकादशाक्षते शदरान्प्रपूजयेत्‌ ॥ ३ 

ठरण्यगमं इति च्युचा दक्षिणां हि समपंयेत्‌ । 

देवस्यत्वेति मन्त्रेण ह्यभिवेक च रेदुवृध ॥३, 

दीपमन््रण वा शंभोर्तीराजनविधि चरेत्‌ । 

प्रष्पांजलि चरेदुभक्त्या इमा रद्राय च त्युचा ॥(३२ 

मानोमहान्तमिति च चरेत्प्रा्च प्रदक्षिणाम्‌ । 

मानस्तोकेति मन्त्रण साष्टांग प्रणमेत्सुघी ॥३२ 

एषते इति मन्त्रण शिवगृद्रां प्रदर्शयेत्‌ । 

यतोयत इत्यभयां ज्ञानास्यां त्यवकेण च ॥ ३४ 

नमःसेनेति मर्ण महामुद्रा प्रदशयेत्‌ । 

दरायेद्ध नुमृद्रां च नमो गोभ्य ऋच[ऽनया । ।२५ 

वच मुद्राः प्रददर्याथ रिवमन्त्रजपं चरेत्‌ । 

रातरुद्रियमन्वं ण जपेददविचक्षणा । । ३६ 

ततः पचांगप।ठ च कुर्य्याहविदविचक्षणः । 

देवागात्विति मन्त्रण कु पाच्छभोविसर्जनम्‌ || ३७ 

इमा दद्राय' मन्त्र से फल्‌ समित करे ओर "नमो त्रज्याय' मन्त्र 
से कलश अर्पित र ।२९। `मानो महान्त' भौर (मानस्तोके इन क 
से र्द्रों को अक्षत भेट करे । र "हिरण्य गभः मन्त्र से दक्षिणा :- 
तथा "देवस्यत्वो' मन्व से अभिषेक करे । २१। दीपमः 
नीराजन करर 'इमारुद्राय' मन्त से पुष्पांजलि स 
"मानो महान्त" मन्त्र से प्रदक्षिण) करे ओर "मानस्तोक 
प्रणाम करना चाहिए ।३३। हेषते" मन्त से शिवजां 
करावे, धतोतत्‌' मन्त्र सं तथा, तर्थवकृं मन्त्र से, नमः 


वा क = 


को मुद्रा दर्शन 
सेनान्ये मन्व 
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शिवनवेयमक्षणनिर्णपर । , ९५९ 
से महामुद्रा दिववे एवं 'नमोगौम्ः' मन्त्रसे धेनु मृद्राका दशन करावे 
।३४-३५। फिर पांच मुद्रा को दिखाकर शिव मन्त्र का जप करे, वेद 
ज्ञाता को शत रुद्रिय मन्त्र का जप करना चाहिए ।३६। फिर वेदविज्ञ 
के पचांग का पाठ करना चहिए तथा देवागातु' मनर से शिवजी का 
विक्षजेन करना श्र यस्कर है ।३७। 
| जिवनेवेद्यभेक्षणनिणंय ओर बित्वमाहात्म्य ॥ 

अगाह्य शिवनेवेद्यनिति पृं श्रतं वचः। 

ब्र सि तन्निर्णयं विल्वमाहात्म्यमपि सन्मुने ॥१ 

म्यृणुध्वं मुनयः सवं सावधानतयाऽवुना । 

सवं वदामि सप्रीत्या धन्या यूय शिवव्रताः ॥२ 

रवभक्त, शुचिः शद्धः सदुत्रती दृढ्निङ्ययः। 

भक्षयेच्छिवनेवेद्य त्यजेदग्राह्यभावनाम्‌ ॥।३ 

हषटरपि शिवनवेद्यं यांति पापानि दूरतः । 

भक्ते तु शिवनेवे्यं पुण्याग्यायांति कोटिशः ॥४ 

अल यागसहसर णाप्यल यानाद्‌ देरपि । 

भक्षिते शिवनवेद्यं शिवसायुज्यमाप्तुयात्‌ ॥५ 

यद्‌ एह शिञनेद्यप्रचारोऽपि प्रजायते । 

तदुगृह पावनं सवमन्यपावनकारण^ ॥(६ 

आगत शिवनेवेद्य गृहत्वा शिरसा मुदा । 

भक्षणीय प्रयत्नेन शिवस्मरणपूवंकम्‌ ॥ 4 

ऋषियों ने कहा--शिवजी का नैवेद्य अग्राह्य सुना जाता है इस- 
लिए आप उसके विषय में कहँ ओौर बिल्व का माहात्म्य भी सुनावे 
॥१। सूतजौ वत्रोले मुनिवरो | तुम शिवजी के भक्त होने से धन्य 
हो। म सच वार्ता प्रीतिपूवेक कहता हू, ध्यान से श्रवण करो ।६। 
शिवजी का सक्त पवित्र शुद्ध, सदुत्रती, दढ निश्चयी होता है । वह 
शिवजी का नैवेद्य भक्षण करले तथा अग्राह्य भावना का त्याग करदे 
।३। शिवजी के नैवेद्य को दूरसे देखकर मी पाप पालयमान कर जाते 





१५४ ' ।] | श्री क्ञिववुराण 
हँ तथा उसके भक्षण करने २ अनेक पण्यो कौ प्राप्ति हती है।५ 
सहस्र ओर अरव यज्ञ करने से उतना क्या परण््रहे ? दिवी का नैवेद्य 
मक्षण करने से उनके सायुज्य पद की प्राप्ति होती ई ।५। जिस गृहृ 
म शिवजी के नैवे्य का प्रचलन है वहं गृह्‌ अत्यन्त पवित्र है तथा निकट 
के न्य गृह को मी पवित्र कर देत है ।६। शिवजी क नैवेद्य आता 
हु देखकर उपे शिर षे ग्रहण नौर शिवजी कां स्मरण करते हृए 
भरयत्नपूवेक मक्षण करे 1७1 
आगतं शिवनेवे्यनन्यदा ग्राह्यमित्यपि | 
विलंबे पापसंबत्धो भवत्येवं हि मानवः|| 
न यस्य शिवनंवेचग्रहणेच्छा प्रजायत । 
स पापिष्ठगरिष्ठः स्यान्नरकं यात्थापि त्र्‌ वम्‌ । 
स्नापयित्वा विधानेन यो लिगस्नपनोदकम्‌ । 
त्रिः पिवेत्त्िविधं पापं तस्येहाशु विनश्यति । १० 
अग्राह्य िवनवे्य' पत्रं पुष्पं फलं जलम्‌ । 
रालग्रामदिलासंगात्सर्वं याति पवित्राम्‌ ॥¶१६ 
लिगोपरि च यदुद्रव्य तग्राह्य मुनीदवराः | 
सुपचित्र च तज्ज्ञेयं यल्लिगस्पशंबाह्ययः ।। १ 
विल्वमूले महादेवं लिगरूपि मव्ययम्‌ । 
यः पूजयाति पुण्यात्मा घ शिवं प्रः याद्‌ वम्‌ ।{१३ 
विल्वमूले 1 मधान पभिषिचति । 
1. 
4.1 ५५ ध / ४/५ मानकर उसके भक्षण सं 
; + ग्रहण करने की जिसे इच्छा 
नटी होती, वह महापापीहै, उने नरक भिलता है ।€। विधि सहित 
स्नान कराये हुये लिग के जलं को तीन वोर्‌ मीने से तीनों पाप नष्ट 
होते है ।१० शिव का भग्राह्य नैवे, पत्र, प्म, जल सव कुच 
णालिभ्राम शिला के स्पशं से पवित्र हो जात 46 र 
शिवलिग के ऊपर का द्रव्य अग्राह्य है, परः 


।र₹ 


ठ जो पदां लिंग स्परशं सं 
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पृथक्‌ है, उसे १ बिन प) लिग-मूल म लिग रूपी अविनादी 
महादेव का पजन जो अत ञ््प करताटहै उसे ध्रव कल्याण की 
प्राप्ति होती है ।१२। जो लिवजौ पर विल्वम्‌ल मे जलं  चदाता ठे, उसे 
सव तीर्थो में स्नान का फल एवं पवितच्ररूपता मिलती है 1 १४। 

एतस्य विल्वमूलस्पाधाल वालमनुत्तमम्‌ । 

जलाकुलं महाव ददा तुष्टो भवत्यलम्‌ ॥१५ 

मूजयेदूविल्वमूलं यो गन्धपुष्पादिभिनरः। 

शिवलोकमवाप्नौति संततिवंधंते सुखम्‌ ।।! ६ 

विल्वमूले दीपमालां यः कल्पयति सादरम्‌ : 

स तत्त्वज्ञान पंपन्नो महेशांगर्तेतो भवेत्‌ ॥१७ 

नितल्वशाखां समादाय हस्तेन .नवपल्लवम्‌ । 

गृहीत्वा पूजये दुविल्वं ।५ 1८६६ नरसुच्यते ॥१८ 

विल्वमूले शिवरतं भो जयेचयस्तु भक्तितः। 

एक वा कोटिगुणं तस्य पण्य प्रजायते । १९ 

इस विल्वमूल के सव ओर जल से परिपणे आलवाल को देखकर 
भगवान्‌ शङ्कुर भ्रसन्न हो जाते हँ ।१५। जो मक्त विल्वमूल मे गन्ध 
पृष्पादि के वारा पूजन करता दे, जसे शिवलोक की श्राप होती तथा 
सन्तान ओर सुख बदता दै।१६। जो मनुष्य ॒बिल्वम्‌ल मे आदरपूवंक 
दीपमाला की कल्पना करता है वह्‌ तत्वज्ञान स परिपूणं हो शिवजी के 
अन्तर्गत होता है ।{७। विल्व कौ शाला को तेकर उससे नवीन पत्र 
रहण कर पुजन करता ह, वह्‌ समी प्रकारके पातकों स मुक्त हो जाता 
है ।१८। जो शिव भक्त को विल्वमूल में _ भक्तिपूवंक मोजन कराता है, 
उसे एक व्यक्ति को भोजन करानेमेह करोड को भोजन कराने का 
फल मिलता है ।१६। 


ऋ) 


।। शिवनाम महात्म्य ॥ 
सूत सृत महाभाग व्यासिष्य नमोऽस्तु ते । 
तदेव न्यासतो न्र.हि भस्ममाहात्म्य मृत्तमम्‌ ॥ १ 
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१४६. ! ॥ श्री सिवपुरण 
तथ! सद्राक्षमाहात्स्यं नाममाहःत्म्यमृत्तम्‌ । 
त्रतथं त्र हि सूप्रीत्या ममानन्दय मानसम ॥२ 
साधु पष्टः भवद्भिश्च लोकानां हितकारकम्‌ । 
भवन्तो वं महाधन्याः पवित्राः कुलभूषणाः ।।३ 
येपां चैव चिवः साक्षाहुवतं परमं शुभम्‌ । 
सदा्चिवकरथा लोके वल्लभा भवतां सदा ]।४ 
ते धन्यारच कृता्थादिच सफलं देहधारणम्‌ । 
उद्धृतं च कुलं तेषां ये दिवं समूपासते ॥५ 
शिवनाम खे यस्य सदारिवरिवेति च। 
पापानि न स्पृशत्येव खदिरांगारकं यथा ॥६ 
श्रीलिवाय नमस्तुभ्यं मूख व्याहरते यदा | 
तन्मुखं पावनं तीथं सवेपापविनाशनम्‌ ।७ 
विरथो नै कहा--है, व्यास -- दिष्य सूतजी । भापकरो नमस्कार है । 
माप हमारे प्रति वस्म करा माहात्म्य की कह्यि । १। रुद्राक्ष महात्स्य भी 
किये । यह तीनां वार्ताए हमारे मन की प्रसन्नता हेतु करने की कृपा 


क्रिजिये । अप धन्य हँ तथा पवित्र कुल के भूषण दहं । । जिनके लिये ` 


विद्व मँ शिवजी ही परमदेव है, उनको सदैव टी शिव-कथा अत्यन्त 
श्रिय लगती है ।४) वे मक्त धन्य एवं कृताथ ह, उनका देह धारण करना 
फलयुक्त है, जिन्दानि शिवजी कौ उपासना की, जिन्ोने अपने कुल का 
उद्धार कर दिया ।५। जिकर मुख में सदैव "दिव" न।म रहता है उसे 
पाप उसी प्रकार स्पशं नहीं करते जिस प्रकार सर जद्धार को स्पशं 
गही कर सकता ।६। भगवाव्‌ शङ्कुर को नमस्कार है" जो मनुष्य इभ 
रर्‌ दूता दै" उप्ता मुख सव पापों के नष करने वाला है ।७। 

तन्मुख च तथा यो वे पश्यति प्रीतिमान्नरः । 

तीथेञजन्यं फलं तस्य भवतीति सुनिश्चितम्‌ ।८ 

यत्र चयं सदा तिष्ठेदेतच्छुभतरं द्विजाः । 

तस्य स्पद्चेन मात्रेण वेणीस्नानफलं लभेत्‌ ॥& 
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दिवनामविभूतिरच तथा रुद्राक्ष एव च । 


एनत््रय महापुण्यं त्रिवेणीसहशं स्मृतम्‌ ॥१० 

एतत्त्रय शरीरे च यस्य तिष्टति नित्यशः । 

तस्यैव दर्शनं लोके दुलंभं पापहारकम्‌ ॥(११ 

तद्दर्शन तथा वेणौ नोभयोरंतर मनाक । 

एव यो न विजानाति स पापिष्ठो न संशयः ॥ १२ 

विभूतिर्यस्य नो भाले नागे रुदाक्षधारणम्‌ । 

नास्ते हिवमयी वाणी त त्यजेदधमं यथा ॥१३ 

सैव नाम यथा गक्का विभूतियमूना मता । 

रुद्राक्ष विचिना प्रोक्ता सवंपापविनारिनी ॥१९ 

जो भ्रीतियुक्त मनुष्य उसके मूख का दर्शन करे उसको तीथं के फल 
की प्राप्ति होती है ।८। विश्रो | यह मङ्खलमय प्राणी जहाँ-जहां स्थित 
होता है, उस-उस स्थान के दशन मात्र से ही वेणी कै स्नान का फल 


उपलब्ध होता है ।€। भगवान्‌ शिव का नाम स्मरण, विभूति लगाना 
एवं श्रा धारण करना, अत्यन्तं पावन वेणी फल के समन हं ।१०। 


इन तीनों को नित्यदही देहं में स्थित देखने वाले उस पाप-नाशक महा- 
त्मा का दर्शन लोक मे दुलंभ है ।११। उसका दशंन वेणी के समान हं । 
इस प्रकार न मानने वाला व्यक्ति पापाचारी समन्ञना चाहिये ।१२। 
जिस मनुष्य के मस्तक पर विभूति नहीं, शरीर मे स्द्राक्ष नहीं तथा मूख 
म भगवाप्‌ शिव से युक्त वाणी नहीं उसे अधम के समान त्याग देना 
चाहिये ।१३। शिवजी का नाम गङ्गा, यमुना, विभृत्ति ओर स््ाक्त यह 
सव पापका नाश करने वाली सरस्वती कही गयी है ।१४। 

शरीरे च त्रयं यस्य तत्फल चौकतः स्थितम्‌ 1 

एकतो वेणिकायाइच स्ताजंतु फलं बुधेः ॥१५. 

तदेवं तुलित पूवं ब्रह्मणा हितक।रिणा । 

समानं चौ व तज्जातं तस्माद्धार्यं सदा बुधः ॥ १६ 

तद्दिन हि समारभ्य ब्रह्यविष्ण्वादिभिःसुरंः। 

धायते त्रितयं तच्च दशंनात्पापहारकमू ॥१७ 


९४८ ¦ 1 | 
ईंहशं हि फलं प्रोक्तं नामादित्रतयोद्‌भवम्‌ । 
तन्माहात्म्यं विषेण ववतुमर्हसि सृत्रत ॥१८ 
षयो हि महाप्रज्ञाः सच्छैवा ज्ञानिनां वरा , 
तन्माहात्म्यं हि सदुभक्त्या श्नृणुतादरतो द्विजाः ॥ १९ 
स गूढमपि शास्रे पुराणेषु श्र तिष्वपि । 
भवत्स्नहान्मया विप्राः भ्रकाशः क्रियतेऽधुना ॥२० 
कस्तत्त्रितयमाहात्म्यं सजानाति द्विजोत्तमाः । 
महेरवर विना सर्व ब्रह्माण्डे सदसत्परम्‌ ॥२१ 
जिम मनुष्य क देह में तीनों स्थित है, उसका फ़ल भी 

स्थित है । वेणी के स्नान क 


4 


श्री शिवपूरणण 


इसमे 
भमान ज्ञानियों ने इसका फल वताय) रि 

(1१५। संसारके हिताथं ब्रह्माजी ने से तोला था, 
| वराव्रर हीं वैठा । उपलि विद्टानों को सदा ही विभूति 
। चाहिये ।१६। उसी दिन सच ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं 
को धारण करने का नियम वनायां 
दे ।१८। चछषियों ने मका एला फल कहा 
गया हे तौ आप कृप) करके उनका पाहात्म्य हमारे प्रति विशेष ख्पसे 
कट । १०) नेहा - हे ऋषियों! तुम नियो मे शोष अन 
पंडित एवं दिवजी के भक्त 1: 


हो, जतः आदर सहि 
सुनो ॥१६। यह शास्त्र पुराण ओौर श्र 


म्हारे स्नेह के कारण उसे मे अब = 
| ध, तीनों 9 माहात्म्य षणु रूपसे कं 4 ५ २०। है विप्रो | 
ब्रहयाण्ड मे सत्‌ मौर असत्‌ स, परे शिवजी ही जानते ठे । २१। 
चच्म्यहं नाममाहात्म्यं यथाभक्ति समासतः । 
म्यृणुत प्रीतियो विप्रा: सवपापहुर परम्‌ २ 
शिवेति तामदातागनेमेहापातकपवेताः नः १ 
भस्मामवन्त्यनायासात्यसत्यं न स" । 
पापमूलानि दुःखानि णः ॥ | 
शिवनामेकनश्यानि नान्यनद्यानि स्वेथा ॥२४ 


उस समय यह्‌ 
धारण करनी 
ने इन तीनों 
मे ही पापन।रिनी 


भ्रक्ट कर 5 
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स वेदिकः स पुण्यात्मा स्र धन्या स बुधो मतः। 
शिवनामजपासक्तो यो नित्य भुवि मानवः ॥२५ 
भवेति विविधा धर्मास्तिषां सयः फलोन्मखाः । 
येषां भवति विश्वासः शिवनामजपे मूने ॥२६ 
पातकानि विनश्यंति यावन्ति शिवनांभतः। 
भुवि तावन्ति पापानि क्रियते व रमूं ने॥२८ 
ब्रह्महत्यादि पापानां राश्लीनप्रमितान्मने । 
शिवनाम द्रतं प्रोक्तं नाशयत्यखिलीन्नरः ।।र८ 
मै संक्षेप से नाम माहात्म्य यथाशक्ति कहता हँ । है विप्रो ¦ उस 

सम्पूणं पाप का नाश करने वाले नाम कौ महिमा प्रीति सहित सुनो । 

।२२। शिव" नामही पाप स्वरूप महा पवंतों को भस्म करने वाला 

दावाग्नि है । इतके उच्चारण सेही पाप भमस्महो जाते ह, इससे संशय 

नहीं है ।२३। हे शौनक ! पाप से उत्पन्न होने वाले अनेकं भ्रकार के दुःखं 
है, वे सब केवल एक "शिव" नामोच्चारणसे ही नष्ट हो जत्तेहै, इसमे 
संशय नटीं है ।२४। जो मनुष्य इस पृथिवी पर शिव नामका जा 
करता है, वही वैदिक, पुण्यात्मा एवं पण्डित है वही धन्य है ।२५। जिस 
मनुष्य को "किव नाम मे विद्वासं होता रै, उसे शीघ्र फल प्रदान करने 

चाले अनेक धमं प्रकटहो जाते हैँ ।२६। 'शिव' नाम से मनुष्य {८६ 

होता दै, ओर पाप मी नश हो जातते ह । पृथिवी पर इतने तो पाप भ 

नहीं है, न मनुष्य करते है, जितने 'शिव'के नामसे नष्टहो जाति ह 

२७ हे विप्र | "सिवः नाम के उच्चारण करते ही ब्रह्महत्या मादि 

पापोंके व्डेढेर भी समूल नष्ट हो जाते हैँ ।२८। 
शिवनामतरीं प्राप्य सं्तारान्धि तरन्ति ये । 
संस्तारमूलपापानि तानि नदयन्त्यसंशयम्‌ ॥२६ 
संसारमूलभूतानां पातकानां महासूने । 
शिवनामकुठारेण विनाशो जायते ध्रवम्‌ (३९ 

शिवन।मासृत पेयं पापदावानलादितः। 
प[पादव।गिवितप्ताना चांतिस्तेन विना न हि ।॥२३१ 


0.) |. श्रीक वपु राण 

शिवेति नामपीशूषर्षधारापरिप्लुताः 

संसारदवध्येऽपि न गोच ति कदाचनः ||३२ 

शिवनाम्नि महदुभक्तिजाता येषां महात्मनाम्‌ । 

तद्विधानां तु सहसा मृक्तिभंवति सवेश ।} ३३ 

अनेकजन्मभिर्येन तपरतप्त मुनीश्वर । 

शिवनाम्नि भवेद्‌भक्तिः सर्वपापपहारिणी ॥३४ 

यस्यास्ताघारणी लम्भुनाम्नि भक्तिरखंडिता । 

तस्येव मोक्षः सुलभो नान्यस्येति पतिमम ॥३५ 

जो मनुष्य "दिव नाम की नौका को पाकर इस संसार-सागर मे 
.पारदही जति है, उनके सभी साप्रारिक पाप नेष्ट होते है. इसमें संय 
नीं ।२६। हे महामूने । संषार ॐ भ्ल स्प समस्त पापों का रिव" नाम 
खूपी कृठार से समूल नाशो जात्ना>। ३०। पाप स्वरूप दावाग्नि से 
दग्ध हए मनुष्यां कोरिवनाम रूपु अमृत पीना चाहिये, उसके विना 
ठन मनुप्यो को शान्ति लाम नहीं होता ।३१। ज मनुष्य शिवनाम खूप 
भमत को धारासेप्तुतहोचुकेह,वे संसार रूप अग्नि मे भ्थित होकर 
भी कमी सोच नहीं करते | २। जिन मह्‌त्नाओंको जिव नाम की 
महाराक्ति प्राप्ठ हो चुकी है, उनको मृक्ति तत्काल ही हो जाती है ।३३। 
हे मुनिवरो | अनेकं जन्म तक तप रने वालों के सम्पूण पापो को हरण 
करने वाली भी शिव शाक्तिं हौ ठै ।२४। जि्षको शिवजी कं क्षाधारण 
नाम की मी अखण्ड भक्ति प्राप्त है, उत्को मोक्ष नितान्त सुलम है. अन्य 
को नहीं यहमेरा मत टै ।०५। 

कत्वाप्यनेकपापानि शिवन जपादरः। 

सर्वेपापविनिमुक्ता भवत्येव न संशयः ।।३६ 

भवन्ति भस्मसाद्वृक्षा दवद्ग्या यथा वने । 

तथा तावन्ति दग्धानि पापानि शिवनामतः | ३७ 

यो नित्य भस्मपृतांगः िवनामजपादरः । 

स तरत्येव संसास्मघोरमपि रोनकं ॥८ 

बरह्मस्वपरणं कृत्ता हत्वापि ब्रह्मणान्वहून्‌ | 


शिवनाम माहास्य | ४, [] १५१ 

न लिप्यते नरः पापः शिवनामजपादरः । २९ 

विलोक्य वेदानखिलाच्छिवनामजपः परः! 

संसारतरणोपाय इति पूवं विनिङ्चतम्‌ ॥५० 

कि वहुक्त्या युनिश्र ठाः इलोकेनैकेन वच्म्यह्‌ । 

शिवनाम्नो महिमान सवं पापापहारणस्‌ ४१ 

पापानां हरणं रम्मोनम्नः शक्ति पावनी । 

शक्नोति पातक तावत्कतु नापि नरः क्वचित्‌ ।४२ 

अनेक पराप कर तेने पर भी जो मनुष्य शिवनाम का जप आदर 
पवक करता है, वहं खव पापों से मुक्त हो जाता है, इसमे सन्देह नही 
है ।३६। जसे बन मे प्रकट दावानल से वृक्ष भस्मदटहौ जाते &, वैसे ही 
शिव नामके भ्रमाव से सम्पूणं पाप नष्टहो जाते ह ।३७। जो मनुष्य 
अपने देह में नित्यप्रति मस्म लगाता ओर आदर सित शिब नाम कों 
जपता है, वह इस घोर संसारसे पारहो जाता है ।३८। ब्राह्मणों का 
द्रव्य हरने बालाया ब्राह्मणों का वध करते वाला भी भक्ति पूर्वक शिव 
नाम का जाप करने से पाप लिप्त नहीं होता है ।३९। शिव नाम ही परम 
जप है तथा यही संसार.सागरसे तरने का उपाय है, पूर्वजो ने एेसा 
निष्कषं सम्पूणं वेदों को देखकर किया था 1*०। हे मुनिणो । अधिक 
क्या करु, म एक दलोक मेही यह बताये देता हं कि दिव नाम की 
महिमा सम्पूणं पापोंको नष्ट करती दे ।४१। पपोंका हरण करने में 
रिवजी की शक्ति महापःवनी कही है । जितना इसङ्गा प्रभव है, उतना 
तो पाप मी मनुष्य नहीं कर सक्ता ।४६९। 


शिवनामप्रभावेण लेभे सद्गतिमुत्तमाम्‌ । 

इन्द्र स्ननृपः पूव महापारयतो भने बहुपापिनी । 

तथा काचिद्द्विजा योषाऽसौसनु बहुपापिनां । 

शिवनाम प्रभावेण लेभे सदुगक्तिदुत्तमाय्‌ ।।*४£ 
इत्युक्त वो द्विजश्रं ठा नाममाहेतस्यदुत्तमष्‌ । 

स्युणुघ्व भस्ममाहास्स्थ सवं वदनपाचनम्‌ ॥४५ 
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१५२ | | श्री शिवपुराणं 
प्राचीन कालम इन्द्रमप नामका एकं अत्यन्तं पापी राजा आथा 
।४३। तथा एक ब्राहमण कौ महापापिनी खौ थो, शिव नामके प्रतापसे 
उनको भी पवित्र गति कौप्रप्तिहो गर्ह थी 1५४ ह ब्राह्मणो ! इस 
प्रकार तुम्हारे प्रति नामका श्र माहात्म्य कहा है । अव सम्पुर्ण पापों 
को नष्ट करने वाला, मस्म-माहात्म्य श्रवण करो ।४५। 
(1 भत्सय क्रा नष्टः तम्य ॥ 

दिविधं भस्म संप्रोक्तं सवम ङ्खुलदं परम | 

तस्प्रकारमह्‌ वक्ष्ये साववानतया म्ण || १ 

एकं ज्ञेय महाभस्म द्वितीय स्वल्पसंज्ञकम्‌ 1 

महाभस्म इति प्रोक्त भस्म नानाविधं परम्‌ ।।२ 

तद्भस्म त्रिविधं प्रोक्त श्रौतः स्मातः च लौकिकम्‌ } 

भस्मेव स्वत्पसं हि वहुधा परिकीथितम्‌ ।।३ 

श्रौत भस्म तथा स्मात' द्विजानामेव की तितम्‌ ) 

अन्येषामपि स्वंधामपरं भस्मं लौकिकम्‌ || ४ 

धारणं मन्त्रतः प्रोक्त द्विजानां मुनिपुङ्खवे | 

कैत्रलं धारणं ज्ञ यमन्थेषां मंत्रवजितम्‌ ॥।५ 

भाग्नेयमुच्यते भस्म दश्वगोमयसंवभम्‌ | 

तदपि द्रव्यमित्युक्तः त्रिपु डस्य महामुने ॥६ 

अग्निहोत्रोत्थित भस्मसंग्राह्यः वा मनीषीभिः। 

अन्ययजोत्थितत कापि त्रिषु इष्य च धारणे |।७ 

सूतजी ने कहा सम्पूण मंगलो को प्रदान करते वालौ भ्म केदो 
प्रकार कहै गये ह, उनका वणन करता हं । सावधानी से यूनो ।१। एकः 
प्रकार कौ महाभस्म कटी गई ह, दुसरी स्वल्प वतायौ गई है । महाभस्म 
के अनेक भरकरार वताय गये दँ।२। उसके तीन प्रकार कहे हैँ-- श्रौत, 
द्मातं ओर लौकिक तथा स्वल्प सन्ञक भस्म अनेक प्रकार की कही गयी है 
४३। ब्राह्मणों के लिये श्वौत मौर स्मातं मस्म का विधान है तथा अन्य 
व्यक्तियों के निमित्त लोकरिक मस्म कही गयौ ह ।२/ ब्रह्मणो को मस्फ 





॥ 
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¡ गथा है, परन्तु अन्यो के लिये भर्म धारा 
है ।५। हि महामुने ! गोर मे निर्मित मस्म 


भस्मे कै मह्य | 
धारण करना मन्त्रो ते कहं 


मे मन्त्र वजित त्रताये गये 
आग्नेय कही गयी रै । व्रिपुण्डूका द्रव्य यही माना गया है । .। अथवा 
हा है तथा अन्य 


विद्वानों कै लिये अग्निटोत्र की मस्म धारण करना क 

यज्ञ से उपलब्ध मस्म व्रिपृण्डू धारण में उचित दै 1७1 
अग्निरित्यादिथिमत्रंजालोपनिषदुगतः । 
सपरभिधू लनं काय भस्मना सजलेन च ।८ 
वर्णानामाश्रमाणां च मंत्रतोऽमत्रतोऽपि च । 
त्रिपु डोदुधूलनं प्रोक्त जाबाले रादरेण च ।'€ 
भस्मनोद्‌ध्‌ लनं चव यथ। तियं वित्रप्‌ण्ड्‌कस । 
प्रमादादमि मोक्षार्थी न त्यजेदिति विश्न. तिः ॥१० 

व तथा तियं त्रिपुण्ड्कय्‌ । 


शिवेन विष्णुनाचौ 
उमा देवी च लक्ष्मीश्च वाचान्यासिरच नित्यशः ।।१९ 


ब्राह्मणं क्त्रि वं दय-मद्रौ पि च संकरः । 
अपश्रर्धतं मस्म त्रिपुण्डोद्धूलनात्मन। ॥१२ 
उद्धूलनं त्रिपुण्ड च न्द्ध ताचरन्तिये। 
तेषां नास्ति समाचारो वणनिमसमन्वितः ।14३ 


उद्धूलनं त्रिपु च श्रध) नाचरन्ति ये। 
तेषां न। स्ति वितिमू क्तिः संसा रःज्जन्मकोटिभिः ॥ १४ 
रित्यादि मन्त्रो से भस्म को जल 


जाबाल उपनिषद्‌ में कटे हए अग्नि 
योगसेसातव।र शरीर मे धारण करे ।१८। जाबाल ने वर्णो तथा 
आश्रमो को आदर सदित मन्त्रो से च्रिपुषण्ड्‌का धारण करना कहा है ।&। 
श्रूतिके अनुसार शरीरम भस्म दारण करना भौर तिरा व्रिपण्डू 
लगाना इस का्यका कमीत्यायन करे ।१०। शिव विष्णु सं तिरा 


त्रिपुण्ड धारण किया जाने षर भगवती उमा भौर लक्ष्मीजी से नित्य 
प्रशंसा को प्राप्त होता दै 1११) ब्राह्मण क्षिय, वेद्य, शुद्र वणं्षंकर 
तथा अपञ्रशों वाली जातियों हारा मी वितुण्ड ओर मस्म को घारण 
किया ग्या है ।१२। जो वगमौ श्रद्धापूर्वकं भस्मलेप ओर तिपुण्डू 


ााकाकाककककष्ककक =  --- = ग्द द क छे रज 














१५४ £ । श्री छिवतृ-गा 
धारण नहीं करते, उनका वणाश्रम युक्त सदाचार नहीं माना ज.त ।१६३। 
जो मनुष्य श्रद्धापूर्वकं त्रिषुष्डर जर शरीर पर मस्म धारण नहीं करते 
वह्‌ करोड़ जन्मों मे भी तसारसे मुक्त नहीं हो पाते ।१४। 

जदूधूलन त्रिपुण्ड च श्रद्धया नाचरन्तिये। 

तेषां नारित हिवज्नान कल्पकोटिशतैरपि ।१५ 

इद्धूलनं त्रिपुण्ड च श्रद्धया नाचरन्ति ये । 

ते महापातकंयु क्ता इति र।स्रीयनिषंय. ।। १६ 

उद्धूलन' त्रिपुण्ड च श्रद्धया नाचरन्तिये। 

तेषामाचरित' सव॒ विपरीतफलाय हि ॥२७ 

महापातकयुक्तानां जन्तरुनां सवं विद्विषाम्‌ । 

व्रिपुण्डोदधूलन दं षो जायते सुदृढ मुने ॥१८ 

शिवाग्निकार्यं यः कृत्वा कुर्यात्वियायुषात्तवित्‌ । 

मुच्यते सव पापस्तु स्पृष्टेन भस्मना नरः ॥१९ 

सितेन भस्मना कृयात्तिसन्ध्य यस्त्रिपुण्ड्कम्‌ । 

सव॑पापविनिमु क्तः दिवेन सहं मोदते ॥२० 

सितेन भस्मना कुर्याल्ललटे तु त्रिपुण्ड्कम्‌ ; 

योऽसावनादिभरताह्लि लोकानाप्तो मृतो भवेत्‌ ॥२१ 

श्रद्धापूवक्र दारीर पर्‌ मस्मलेपन ओर त्रिपुण्ड धारण त करने वाले 
मनुष्यों को सौ करोड़ कल्पमेंमीशिव जानकी प्राप्ति नहीं होती । १५। 
शास्त्र का निर्णय टै कि श्रद्धा सहित शरीर पर मस्म लेपन भौर त्रिपुण्ड 
धारण जो मनुष्य नहीं करते वे अत्यन्त पापी है । १६। श्रद्धापूवेकं भस्म 
लेपन गौर त्रिपुण्र धारणन करने वाले मनुष्यों के सभी आचरण विपरीत 
फ़ल को उत्पन्न करने वाले होते है ।१७। हे मुने! त्रिपुण्ड ओर भस्म 
से द्रेष उन्दींकादहै,जो प्राणी सव जीवोंसे द्वेष करने वाले तथा महा 
पापों से युक्त है ।१५। जो ज्ञानी पुरुष ॒-शिवाम्नि' से "्यायुवेति" मभ्च 
से भस्म धारण करता है, वह मस्म कास्प्शंहोते ही सम्पूणं पापों से 
मक्त हो जाता है ।६६। जौ मनुष्य तीनों सन्ध्याथों मे दवेत मस्म छ 
त्रिपुण्ड धारण करता है, वह सम्पूणं पाणे से छुट कर शिवस ङ्घ प्राप्तकर 











मस्म का माहात्म्य | 
प्रसन्न होता है ।२०। जो मनुष्य श्वेत म 


म्म का त्रिपुण्ड लगाकर ही 


मूर्खं या पतित कंसा मी मनुष्य वयो न 
घारण पूर्वक निवास करता दै, वही सम्पूणं तीथ 
समक्लना चाहिये ।२४। चिपृण्ड़युक् भौर स्त्य 
पूजित होता है । यदि वह पापी मी 
अन्यकीतोवात ही क्या ह ।२५। 

शासन से युक्त निवास करता टं, वर्ह सभी तीर्थो का 
चाहिये ।२६। अधिक कथन से क्था 
लिग पूजन ओौर षडक्षर मन्का 


( १५. । 


स्म से ललाट मे त्रिपुण्ड धारण 


। २९ १। 


करता है, वह्‌ अनादि भूत्तलोकों मं भगृत हो जाता द 
अक्त्वा भस्मना स्नान न जपेद्धं षडक्षर 

त्रिपु च रचित्वा तु विधिना भस्मना जपेत्‌ ॥२९ 
अदयो वाधमो वापि सव पापान्वितोऽपि वा । 
उपापापान्वितो वापि मूखो वा पतितोऽपि वा ॥९. 
यस्मिन्देशे वसेन्लित्य भूतिशासनसंयुतः 
सवतीर्थेश्च क्रतुभिः स।निष्य क्रियते सदा ॥९४ 
त्रिपुण्डसहितो जीवः १ज्यः सवं ; सुरायुरंः । 
पापा।न्वत्तोऽपि शुद्धात्मा कि ¶ृ्ः श्रद्धया युत्त । 1 
य स्मिन्देले शिवज्ञानी अतिदासनसंयुतः। . 

गतो यरच्छयाघापि त्मिस्तीर्था समागतः ॥ #: 
नह्लात्र किमृक्तेन धायं भस्म सदावृधः ' 
लिगाचंन सदाकार्यं जप्यो मन्तः सा 

बरह्मणा विष्णुना वापि द्रेण मुनिभि च: | 
भस्मधारणमाहात्म्य न श्रक्य परिभाषितुम्‌ < चाहिये । 


भस्म से स्नान किये विना षडक्षः का जप तही करता ५ 
विधि पूर्वक जप करना उचिते है ।२ 


- र ला; 
दया से रहित अधम सम्पूणं पषा से युक्त हत्या के पापर्वा 
॥. गे च 


तीथा ॐ 


मनुष्य देवता 
टैतो णुद्धातमं 


? विद्वानौ 
जप करता 


(९ रुद्र, मुनि तथा देवता भी भस्म घार 


१५६ | | श्री शिवपुगाण 

कटने मे समर्थं नही ह ।२८। 

इति वणध्िमाचारौ लुप्रावणेक्रियोऽपि च। 

वपात्सकृत्तिपृण्डस्य घाराणात्सोपि मुच्यते ॥२६ 

ये भस्माधारिणं त्यक्त्व कृं कुव न्तिमानवाः | 

तेषां नास्ति विनिर्मोक्षः ससाराज्जन्मकोरिभिः ॥ ३० 

तेनाधीतः गुरोः सवः तेन सवनुष्ठितम्‌ । 

येन विप्रेन शिरसि त्रिपृड भ.मना कृतम्‌ ॥२१ 

ये भस्मधारिणं टकरा नराः कुव ति ताडनम्‌ । 

तेषां च डालतो जन्म ब्रह्मन्नेह्य विपश्चिता ॥३२ 

मनस्तोकेन मंत्रण मंत्रितः भस्म धारयेत्‌ । | 

ब्राह्मणः क्त्रियश्चौव ्ोक्तेष्व गेषु भक्तिमान्‌ ॥३३ 

वं श्यस्य वकेनव शद्रः पच्चाक्षरेण तु । 

अन्यासां विधवास्रीणां विधिः प्रोक्तङ्च रूद्रवतुः ॥३४ 

¶चत्रह्मादिगनुभिग्रहुस्थस्य विधीयते । 

त्रियम्बकेन मनुना विधिव ब्रह्मचारिणः ॥३५ 

25 प्रकर जिसने वर्णाचार्‌ भौर वणं की क्रिया को लुप्त कर दिया 
टं, वह एक गार त्रिपुण्ड धारण करने से ही पाप-मूक्त हो जाता है । 
मस्त धारण करने वालेका त्याग जो मनुष्य करते हैँ उनकी के रोड जन्म 
धारण करने पर मीसंसारसे मोक्ष नहीं होती । जिस राह्मण ने च्रिपृण्ड 
धारण क्रिया उक्तने गुरुके समीप सव कुछ पट लिया भौर अनुष्ठान र 
लिया ममन्ञो । जो मनुष्य भस्मधारी को देलकर उसे फटकार देते है, उन 
मनुष्यों को चांडाल योनि से उत्पन्न समन्ञना चाहिये ।२९-३२। भान- 
स्तोके मन्त्र से अभिमन्त्रित भस्मका धारण करे भौर ब्राह्मण, क्षत्रिय 
इमे भक्तिपूवेक देह पर लगावैं वर्य करो त्यम्बक' मन््रसे अभिमन्त्रित 
भस्म धारण करनी चाहिये तथा शूद्र ओर विधवा स्त्रीको पंचाक्षर मत 
से मस्म लगानी चाहिये । मनुने गरहुस्थ के लिये पचत्रह्म के मन्त्र कटे है 
आर्‌ ब्रह्मचारी के लिये "व्य॑वकम' मन्त्रसे लेप करना कहा है ।३३-२५। 

अघोरेणाथ मनुना विपिनस्थाविधिस्मृतः | 





र यिस स 


मर का माटास्म्य } ] १५७ 


यतिस्तु प्रणवेनैव त्रिपुण्ड दीनि कारयेत्‌ ॥३६ 

अतिवर्णाश्रमी नित्य शिवोऽहंमावनात्परात्‌ 

शिवयोगो च नियतमीशानेनापि धारयेत्‌ ॥३७ 

न त्याज्य सव वणं इच भस्मधारणमुत्तमम्‌ । 

अन्यंरपि यथा जीवौ: सदेति शिवशासनम्‌ । ३५ 

भस्मस्नानेन यावतः कणाः स्वांगे प्रतिष्टिताः। 

तावन्ति शिवलिगानि तनौ धत्तं हि धारकः ३६ 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वौ दयाः शद्राहचापि च स कराः । 

स्ियोऽथ विधवा बालाःशप्राप्तः पाखंडिकास्तथा ।;४० 

ब्रह्मचारी शृही वन्यः सन्यासी वा ब्रती तथ।। 

नार्यो भस्म च्रिपुङंका मुक्ता एव न संशयः 8१ 

नानाज्ञानधघृतो वापि वह्िदाहस्तमौ यया । 

जानाज्ञाधृत भस्म पावमेत्सक्रल नरम्‌ ॥४९ 

वन मे रहने वालों को अघोर मन्त्र की दिधि कटी है तथा यति के 
लिये प्रणवं से ही त्रिपुण्ड लगाना कहा है 1३8 अतिवणश्चिमी का 
शिवोह' की मावना करके ध।रण करना भौर शिवयोगी को ईशान मन्त्र 
से धारण करने की विधि कही है । ३७। क्रिक्तषी भी वणं को मस्म धारण 
क त्याग का निदेश नहीं है तथा अन्य जीव मी इ्तको धारण करे, एसी 
शिवी की अना है ।२८। अपने शरीर मे जितने कण मस्म-स्तान के 
धारा भरविष्ट होते है, उतने ही कषिवलिग वे अपने देह मे धारण कर्ते हं 
। ०। ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र व्णसंकर सी, विधदा बालक 
अथवा पाखण्डी अदि कोई मी वों न हो ।४०। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, 
वनवासी, सन्यासी, व्रती तथा स्री यह सभी मस्म धारण करने से मुक्त 
हो जाते है, इसमे संशय नहीं है ।४१। जान या अज्ञान स्ेषारणकी 
टह अग्निदोहके तुल्यटै, वैसे ही ज्ञान या भज्ञान से धारण की हृं 


^+ स्म मनुष्य को सदा पवित्र कर देती ह ।४२। ४ 
नाइनीोयाज्ज्लमन्नमल्पमपि वा मस्माक्षधरृत्या ।वना । 


भुक्त्वा वाथ गृहो वनीपतियतिर्वेणीं तथ। स करः ॥४३ 


= णी यिय 


` ` "वा 
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एनोभृडः नरक प्राति स तदा गायतिजापेन ॥- 


रणानां तु यतेस्तु ुख्यप्रणवाजापेन मृक्तिर्भवेत्‌ ॥४३ 
त्रिपुण्ड ये विनिन्दति निन्दन्ति शिवमेव ते । | 
धारयन्ति च ये भवत्या घारयग्ति तमेव ते ।४४ | 
धिग्भस्मरहितं भालं विग्म्राममरिवालग्रस । 

धिगनीशाचन' जन्म धिग्विदयामशिवाश्चयाम्‌ ।।५५ 


ये निदति महेश्वरं व्रिजगतामाधारभूत हर | 
ये निदंति त्रिपुण्डवारणकरं दोषस्तु तदशन 1 
ते वं सक्ररमृकरासुखदवक्रोष्टुक्रोटोपमा जाता | 
एव भवन्ति पापपरमास्ते तारकाः केवलम्‌ ॥ ४६ 
तेद एरिभास्करी निदि देने स्वप्नेऽपि नो केवल । 
पदयतु शर्‌. तिरुद्रसूक्तजपतो मृच्येत तेनाहताः ॥। | 
तत्संभाषणतो भवं द्धि नरक निस्तारवानास्थित। 
ये भस्मादिविधारण हि परुष निदन्ति मदा हिते ॥७ | 
तत्रते वहवो लोका वृहुज्जावालचोदिताः। | ४८ | 
ते विचार्याः प्रयत्नेन तततो भस्परतो भव त्‌ ॥४६ 
जो मनुष्य मस्म बौर द््राक्ष धारण नही करते उनका अन्न-जलं | 
क्रचित्‌ भी प्रहणन करे । गृहरथी, वनवासी, यती, वर्णी या सकर जात्ति | 
के यहां सोजन, पाप मक्षण समसे, प्रायदिचत में तीन वणं गायन्ती कां 
जप करे । संन्यासी केवल प्रणव क्राजप करनेसे ही पर्वित्र हो जाता ह 
।४३। जो लोग त्रिपुण्ड कौ निन्दा कमते है भौर जो त्रिपुण्ड धारण 
करते षै, वह शिब को हीधारण करते हँ ।४४। मस्महीन मस्तक 
शिवालयहीन माम, ईङ्वर-पूजा रहित अन्म, तथा शिवाश्रय हीन ६ - 
न सभी को धिक्कार है ।४५। चं लोकयारकर शिव के निन्दक भौर 
त्रिपुण्ड के निन्दक के दर्शन में दोपदटै।वे वर्श सकर, सूकर, असुर, खर, 
कुत्ता; गीदड़ या कोड के समान हवे पाप स्वरूप केवल नरक में जाने के 
लिये ही उत्पन्न हुए है ।४६। वे सूर्यं चन्र कोमी नहीं देख पाते परन्तु 
आदर सहित रद्र सूक्तं जपने से मुक्त हो सकते है । भस्मधारी पुरुष को 
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निन्ा करनं वाले मी ` महामढ.८ ।५-४०।।वृहन्नावाल द्वारा प्रेरित 
अनेक लोक हँ उनको विचार करता ६५ भयत्न पृदक भस्म धारण करे |४६। 
यच्च द्नदचन्दनङ्ेऽपि भिश् धायं हि भस्मैव त्रिप्ण्डभस्मना। 
विभूतिभालोपरि किंचनापि धायं सदा नो यदि सतति बुद्धयः ॥ 
स्त्रोमिस्त्रिपुण्डमलकावधि धारणीयं भस्म 
दिजादिभिरथी विधवाभिरेवम्‌ 1 
तत्सदाश्रमवतां विशदा विभूति 
धाथिपिवर्गफजदा सकला पन्त ॥५१ 
त्रिपुण्ड वुःरुते यस्तु भस्मना विधिप्‌वकम्‌। 
महाप। तकसंघातंमू च्यते चोपपातकेः ॥५२ 
बरह्मचारी गृहस्थोवा वानप्रस्थोऽथवा यतिः । 
त्रदयक्षत्रादचं विट्‌ शुद्रास्तथान्ये पतिताधमाः ॥५३ 
उद्धूलनः त्रिपुण्ड च धृत्वा शुद्धा भवतति च। 
भस्मनो विधिनो सम्यक्पापराि विहाय च ॥|५४ 
श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वं इचदेव सुराचने। 
धुत त्रिपुण्डः पूतात्मा मृत्युः जयति मानवः । ९६५ 
जलस्नानः मलत्यागे भस्मस्नान सदा शुचि। 
 मंत्रस्नान हरेत्पाप ज्ञानस्नाने पर १ ।५६ 
चन्दन में मिलाकर विभूति धारण करने वालो की विधि मौ ठीक है 
किसी प्रकरार सही- मस्तक पर विभरुति अव्य धारण करे ।५०। सरी, 


विधवा तथा ब्राह्मणों को त्रिपुण्ड धारण करन। चाहिय, यह सभी आश्चमं 
को मोक्ष दायक है । इस्त पाप नाशिनी विभूति को भदश्य धारण करे 


।५१। जो मनुष्य भिषिपूरवंक मस्म से त्िषृण्ड लगाता है वह्‌ महापापं 
तथा उप-पाततकों से मी मुक्त हो जाता है।२५। ब्रह्मचारी, गृहस्थ 
यती, ब्राह्मण, क्षिय, वैश्य, शुद्र तथा अन्य पतित एवः अघम (स 
भी इस मस्म भौर त्रिपुण्ड के धारण से पत्त्र हो जाते है । उसका पाषों 
केढेरसे द्रुटकारा हो जाता है ।५३-५२। श्राद्ध, यज्ञ जप, हवन, वैश्वदेव 
तश्रा देव।चन मेँ त्रिपुण्ड को जो धरण करता हे, बह मृत्यु पर भी विजय 


१ [षा न =-= ` == पेकुि मि 





| श्री शिवपुराणं 


१६० | 
पराप्त कर लेता टै ।५५। मल त्याग में जल-स्नान पुनीत है, भस्म स्नान 


सदा पविच्र टै, मन्त्र-स्नान पाप काह्रण करनेवाला है । तथा ज्ञान- 


स्नःन से परमपद प्राप्त हतार ।५६। 
सव^्तीर्थेपु यत्पुण्य सवे तीर्थेषु यत्मलम्‌ । 
तत्फलं समवाप्नोति भस्मस्नानकरो नरः 1५७ 
भस्मस्नानं परं तीर्थं गद्धास्नानः दिने दिने 
भस्मलूपो शिवः साक्षाद्‌ भस्म त्रैलोक्यपावनम्‌ ॥५८ 
न तदूनः न तदनं जपोनसः। 
त्रिपुष्टरेण विना येन विप्रेण यदनुष्ठितम्‌ ॥५६ 
वानंप्रस्थस्य कन्यानां दीक्षाहीननेणां तथा । 


मध्याद्वास्प्राग्जलेयु क्त परतो जलवजितम्‌ । ६० 

एव त्रिपुण्ड यः कु्याच्चित्य नियतमानसः । 

शिवभक्तः स विज्ञेयो भक्ति मुक्ति च विदति ।६१ 

यस्यांगे नव रुद्राक्ष एकोऽपि बहुकुण्यदः । 

तस्य जन्म निरथं स्यात्त्रिपण्ड्रहितो यदि ६२ 

त्रिस्रो रेखा भवत्येव स्थानेषु मृनिषु मुनिपद्कवाः । 

ललाटादिषु सवषु यथोक्तेषुधूचेमुने ॥।६३ ` 

जो पुण्य कल सव तीरया मेस्नान का कहा गया है, वह फल भस्म 
से स्नान करने वाले शिव मक्त को अनायास ही प्राप्त हो जाता है ।५७। 
मस्म स्नान को परम तीथं समनल्लो भत्मल्प में साक्लातु कशिवहीहै। 
मस्म द्वारा तीनों लोक पवित्र हो जाति हैँ ।५८। जो राह्मण त्रिपुण्ड धारण 
करिये विना अनुष्ठान करता है. उसका स्नान, दान, ध्यान, जप सभी कर्मं 


निष्फल समन्रो ।५६। वानप्रस्थ कन्या तथा नीक्षाहीन ं 
मघ्याह्ल से पहिले ही स्नान कर लेना चाहिये, इसके ५९ 


जल-रनान वजित है ।६०। जो भनुष्य नित्य प्रति नियमितषूप से 
निुणड भारग करतां ह बह शिन मक्त है तथा शुक्ति मौर मुक्ति दोनो 
ही उसके लिये सुलम हँ ।५१। अनेक पृण्योंके देते वाला एक मी रदराक्ष 
जिसके शरीर में नहीं है तथा जिने त्रिपुण्ड भौ नही धारण क्ियाहै 

† 


पितता 





[ 
कि कहते हँ कि 
त ठै ।६२। हे मुने ! पंडित जन कहं 


को तीन रेखाए होती है । ६६। 
भर.वो्मध्यं मारम्थ यावद्दौ भवेद्‌ श्न वोः । 
तावत्प्रमाणं सायं ललाटे च त्रिपुण्ड्कम्‌ 11६४ 
पा नामिकांगुल्या मध्ये त प्रत्तिलोमत्तः। 
गु 7 केता रेखा विपुण्डाख्यामिघीयते 1६५ 
५८. परगुलिभिरादा यं तिसृभिभंस्म यत्नतः । 
रभकत्या भुक्तिमुक्तिप्रदं परम्‌ ।।६६ 
॥ प्रत्येके नवदेवताः । 
सततरागेषु ता वक्ष्ये सावधानतया गणु ॥६७ 





महादेवश्च रेखायाः नरथमायाश्च देवताः । 
वज्ञेया मृनिशाहू लाः शिवदीभ्रापरायणैः ।६९ 
उकारो शणाग्तिश्च नभस्तत्व यजुस्तथा । 


मध्यदिनि च पननमिच्छाशवत्यरात्मको ॥७० क में लगावे 
च।कं मघ्यसेमौँके अन्त तेकर प्रमाण का त्रिपुण्ड मस्त गूढे दारा 
। ६४। मध्यमा ओौर अनामिका से मध्यमे प्रतिलोम से क को 
कीहुरईरेखा चरि ण्ड है। ६५। तोन अंगुलियों कै मध्य से का देने 
ग्रहण कर भक्ति पूर्वेक त्रिपुण्ड क धरण क्रे । यहु भोग एव 1 म ह 
। 
वाला दह । ९६ । तीनों रेखाभो के क्रम सेनौ देवता सव गहै क्रिषा 
घस कहता हं । ६७ । आकार ्रापत्य अग्नि है, भ्रुर रजोगु = दवता 
दाक्ति ऋष्वेद है भौर तिः सेवन है। ६८ । प्रथम रेला अव्य 
महादेव है। है सूने । शिव दीक्षा पारायण रुषो को यह्‌ (1. 
जाननी चाहिये । ६९ । उकार दक्षिणानि है, ` आक्राश ^ 
मध्यदिन का सेवन, इच्छा शक्ति अन्तरात्मा हं 1 ७० । 


महेश्वरश्च रेखायाः द्ितीयाङ्च देवता । 
विज्ञेया मुनिशाईू ल रिवदीक्षापरायणैः ॥ १ 





१६२ | | श्री रिव पराण 
मकाराह्वनीयो च परमात्मा तमोदिवौ | 
ानणक्तिः सामवेदस्त्रतीयं सवनं तथा । ५२ 
शिवद्चेव च रेखायास्त्रतीयाताइच देवता । 
विज्ञेवा मूनिशादूं ल शिवदीक्षापरायणैः ।७३ 
एवं नित्यं नमस्कृत्य सद्‌ मक्त्या स्थानदेवताः । 
व्िषुण्ड्‌ वारयेच्चुद्धौ भूक्ति मुक्ति च विदति ॥७४ 
एतेषां नाममात्र त्रिपुण्ड वारयेदुवुधः । 
कुयाहा पो डलस्थाने त्रिपुण्ड तु समाहितः ॥ <५ 
शीषके च ललाटे च कठि चां सद्य भूजे । 
प्रे मणिवधे च हदये नाभिपादवकरे ॥॥७६ 
पृष च्व प्रतिष्ठाय जेत्तत्राशिदैवते । 
दिवं शक्ति तथारुद्रमीरं नारदमेव च 1७७ 
हुषरो रेखा के देवता मटश्वर 8 । दीधा वाले पुरषो को इसका 
निना आवरद्क है ।७१। मकार अवाह्नीय परमात्मा स्वरूप, तमोगुण 
स्वगं ख्य, जानऽशक्ति सामदेव तरूतीय भवन है।७२। तृतीय रेखा के 
देवता शिव ह । टै मुनिवरो | शिव दीक्षा पर यण मनुष्यों को द 
शाति आश्य द्वै ।७३। इसं प्रकार सदुभक्ति पूर्वक स्थान के देवता 


को नमस्कार करे तथा णुदध होकर त्रिपुण्ड धारण करे तो मुक्ति-मृक्ति 
कौ प्राप्ति होती है । ७४। शिर के केवल नाम से पण्डितां को त्रिपुण्ड 
धारण करना चाहिए अथवा सोलह स्थानों भें वरिपण्ड धारण करं ।७५। 
शिर, ललाट, कण्ठ कचे (0 भि, दोनों 

४ ४1.10. जाय, चूपर, मणिवः दय) नाच 
पादवं ।७६। वं पी शजाय, बृप, मणिबन्ध, हदय, 


मे स्थापितं कर अर 4" 
६ ॥ दवनीकृमार का 
तथा शिवमक्ति, रद्र, दश, नारद ।७७। ; 


वामादिनवशाक्तीरच एताः रोडण वता; । 
नासत्यो दसखकदचैव अदिवनौ द्रौ प्रकी तितौ ।।७८ 
अथवा मूध्नि केशे च कणं वेदने त 


रणयवदने तथा । 
बाह्ये च 17म्वामूर्युगे तथा ।७६ 
जानुद्रये च पदयो; च्छागे च षोडश | 











#॥ १ माहात्म्य 1 | १६३ 


शिवश्चनद्रर्च द्रः को विष्नेशो विष्णुरेव वा ॥८० 


र हदये सम्मुस्तथा नाभौ प्रजापततिः । 
ना गकन्याङच उभयो पिकन्यकाः ॥८१ 
ध तसद्राइच तीर्थाः पृष्ठे विशालतः । 
1 रस्थानमष्टस्थानथौच्यते \1=२ 
< दस्थम्नं ललाटश्च कणंद्वयमनु्टकस्‌ । 
सथुग्मं च हृदयं नाभिरित्येवमष्टकम्‌ ॥८३ 
गल्या ऋषयः सप्त देवताश्च प्रकीर्तिताः ॥=४ 


आमादि नवष्क्ति यह षोड देवता तथा नासत्य एवं दल यह दो 


अस्विनी कुमार, शिवा, केश, कान, मुख, वाद, हदय, नामि ओर दोनों 
उरू, दोनों ज चु, दोनों चरण पृष्ठ भाग इन षोडञ्च स्थानोंमें धारण करे, 
शिव चन्द्र, ब्रह्मा, विघ्नेश भोर विष्णु, हृदय मेश्री, नाभिथे शिव तथा 
श्रजोपति, नाग, ागकन्या, दोनो ऋछषि कन्या चरणों मे अमुद्र, पृष्ट में 
तीर्थं यह षोडश स्थान ट । अव आठ स्थान कहते है गुय स्थान, ललाट, 
कर्ण < 1› स्कन् द्वय हृदम मौर नाभि आठ स्थान, है, ब्रह्मा ओर सप्तषि 
नके दवता हूं ७८ --८४॥। ८ 

°।य + मस्तक बाहु ह्दयं नाभिरेव च। 

` -चस्थानान्यमुत्याहूर्धारणे भस्मविज्जनाः | ८५ 

वनेत त्रिगुणाधारं त्रिवेदजनकं शिवम्‌ । 

- "रभम: शिवायेति ललाटे तु त्रिपुण्डूकम्‌ ॥८६ 

ईशाम्यां नम इत्युक्त्ता पारवंयौशच त्रिपु ङ्कम्‌ । 

बीजाम्यां नम॑ इत्युक्त्वा धारयेत्त्‌ प्रकोष्ठयोः ॥८७ 

कृर्यादधः पितृभ्यां च उमेाम्यां तथोपरि । 

भीमायेति ततः पृष्ठ शिरसा परिचिमे तथा ॥ ८ 

अवा मस्तक, हृदय, भुजाये, नामि इन ५ स्थानों मे मस्म धारण 
क्रे । तीन क्ेत्र, तीन गुणो के आधार, तीनों वेदों को प्रकट करने वाले 

जी के स्मरण पूर्वक “नमः शिवाय" मन्त्र से त्रिपुण्ड धारण करे । 


नि स 


न 


त ~ को 
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'ईशाम्थां नमः' कट्कर दोनों पद्व मं त्रिपुण्ड धारण करे । बीजस्या 
नम ' मन्त्र कटूकर प्रकोष्ठमे धारण करे, 'कूपराय नमः ककर ट्ससे 
नीचे ओर पितृभ्यां, नमः कटकर दोनों ओर ईशाभ्यां ष कट्कर 
इससे ऊपर तथा भीमाय नमः' कहकर पीठ ओर दिर के परिचम भागं 
मे धारण करे। ८५-८ल | 


रुद्राक्ष माहात्म्य वर्णन ॥ 
गौनकषं महाप्राज्ञ रितव्ररूप महामते । 
ग्ण श्द्राक्षनाहात्म्यं भमसिात्कथयाम्यहम्‌ ।। 
शिवप्रियतमो न्नः यो रुद्राक्षः परपावनः । 
द्ानाह्स्यरनाज्जाप्यात्सववमपहार; स्मन: 
पूरा रुद्राक्षमहिमा देव्यग्रो कथितो मुने | 
लोक्रोषकरणार्थाय शिवेयं परमात्मना ॥ 
श्रूयतां तु महेशानि रदराक्षमहिमा धात्रे | 
कथयामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया ॥४ 
रवेतरक्ताः पीतङृष्णा वर्णान्नियाः क्रमादुवृधैः। 
स्वजातीयं तृभिर्धाय सदराक्षं तणतः क्रमात्‌ \५ 
वर्णस्तु तत्फलं धायं भृक्तिमुवितिफलेप्सुभिः | 
शिवभक्तेविरेषेण दिवयोः प्रोतये सदा ।\६ 
धात्रोफल प्रमाणं पच्छ &ेतदुदाहृतम्‌ । 
वदरोफलमा्ें तु मध्यमं सप्रकी तितम्‌ ।। 
सूतजी ने कहा--हे गौनक्‌ । 
महात्म्य करहुता हं, तुम ध्या से 
शिवजी का अत्यन्त प्रिय र, दश्यन, 


|| २ 


अव साक्षात्‌ शिव स्वख्प सद्राक्ष क 
सूनो 0, ॥ अत्प्रन्त पवित्र, रुद्राक्ष, 
स्पशं तथा जप सम्पूणं प्रापो का 
ताराक है ॥२॥ प्रथम मगवानु रिवते लोकोपकार्‌ कै लिए भगवती से 
समकल सद्राक्न को महिता वरणेन कीं थो । ३। िवजी ने कहा था-- 
हे महेशानि सद्राक्ु कु महिमा श्रुवण्‌ करो । लहुारी प्रीति के 
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रुद्राक्ष माहात्म्य वणन | । १६५ 


कारण तथा मक्ता के हिति कीर 1 तो 


भेदं का टै | अपन 
न जान आवदयकं 
जाति के अनुसार वणाके ही ररक्ष धारण करे । ५। मुकिति-मक्ि र 


इन्र परष उल, ए, को । शय घारण करे, दिव-मक्तो ष ध 
दिवा मर हिव कौ प्रीति के लिये इसका कारण 0 त 
सद्राक्ष विले के फल के समान, बदरीफलके समान मध्यम दै 
अधमं चणमात्र स्यात्परक्रियेषा परोच्यये । 
श्रुणु पावंति सुप्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया ।।= 
वदरीफलमात्र च यत्स्यात्किल महेश्वरि । 
तथापि भलदं लोके सुख भौभाग्यवद्धं नम्‌ ॥& 
धात्रो फलसमं यत्स्यात्सर्वारिष्टविनाशनम्‌ । 
ग जया सहशं यत्स्यात्सर्वाथिफलसाधनम्‌ १० 
यथा यथा लघुः स्याद तथधाधिकफलप्रदः। 
एकंकतः फलं प्रोक्तं दशांश रधिकं वृधेः । ११ 
रुद्राक्षधारणं प्रोक्तं पापनाशनहेतवे ॥ 
तस्माच्च धारणीयो वें सर्वाथंसाधनो ध्रवम्‌ ॥१२ 
यथा च हर्यते लोके रुद्राक्षः फलदः शुभः । 
न तथा हद्यतेऽन्या च मालिका परमेश्वरि ॥१३ 
समाः स्निग्धा दृडाः रथूलाः कटकः संयुताः शुभाः । 
रद्राक्नाः कामदा देवि भुव्तिमुक्तिप्रदाः सदा ॥१४ 
चणक प्रमाण को अघम समञ्लो । ह पावती ! इनको र 
ध्यान से सुनो, भक्तों के हिताथं कथन करतारहै।८। हे मादेश्धरी । वेर 
परमाण कोरुद्राक्न मी लोक में सुख सौभाग्य की वृद्धि कस्ते वाला 
(&। धात्री फलके बराबर का रुद्राक्ष सम्पूणं अरिष्ट श्मन करता है तया 
चौँटली कै प्रमाण का रुद्राक्ष सर्वाथं साधक है। १०। जितना छोटा 


| ७ 1 


क्रया को 


होगा, उतना ही अधिक फलदायक होगा । परम्पर एक दूसरे से एक- 


एक दशांश अधिक फल प्रदान करता है ।११। रुद्राक्ष को पाप-नाश 
निमित्त धारण किय जाता है । इपलिए सम्पूगं अर्थो की सिद्धि चाहने 














१६ ६ ] ॥ श्री शिव प्राण 
वालों को इसे धारण करना चाहिए 1१९८ संसारम र्द्रा न माला 
जितनी फलदायक दै उतनी अन्य कोड मालां नहीं ॥६२। सम, त्निन्ध, 
टद्‌, स्थुल, काटा वाले शुम द््राक्ष कामनाप्रद हँ तथा यह्‌ षदा मुमित्त- 
मुवित प्रदायक हँ ।१४। 

करमिदुषट छित्रमिन्न कटकर्टनिमेव च । 

व्रणयुक्तमवृत्त च रट्रा ल्षान्पड्विवजयेत्‌ ॥१५ 

स्वयमेव कतद्रारं द्राक्षं प्यादिहोत्तमम्‌ । 

यत्त पौरुषयत्नेन कतं तन्मध्यम भवेत्‌ । १६ 

हद्राक्षधारणं प्रोक्त महापातकनाशनम्‌ | 

रुद्रसंख्याणतं वृत्वा स्द्ररूपो भवेन्नरः १७ 

एकादम रातानीह धृत्वा यत्फलमाप्यतते । 

तत्फलं शाक्यते नेव वक्तु वष शतैरपि १८ 

ताद्धन युतैः पंचडतं वं मुकुंद मतम्‌ । 

एद्राक्षंविरचेत्सम्यग्भक्ति मान्पुरुषो नरः ।1१€ 

त्रिभिः शतः षष्टिुक्तं खिरात्रत्य तथा पुनः । 

रुद्राक्षं रुपवीतं च निर्मायादमविततत्परः। २० 

शिखायां च त्रयं प्रोक्तं रद्राक्षाणां महेरवरि | 

कर्णयोः षट्‌ च षट्‌ चैव वामदक्षिणयोस्तथा ॥२१ 

करमियों से खाये इए, दिन्न-भिन्न, करि रहित, गोलाई से रहित त्था 
परणयृक्त, यह छं प्रकारसे द्दरक्ष त्याय्य हँ ।१५। जिस रुद्राक्ष में स्वयं 
छेद हो वही उत्तमषहै, मनुष्य केद्वारा जिसमें छेद किया गया हो उसे 
मघ्यम समन्नो ।१६। राक्ष शरण से महा पाप नी दूरहो नाते रहै, 

१ सौ रुद्राक्ष वारण करने वाला म॒न । 

। १ श सद्राक्षोकै धारण का १५4 १ १ शमर मी 
वणेन नहीं हो सकता । १८ । साट्‌ पांच सौ खुद्राक्षों कोजो धारण 
करता है, वह्‌ पर्प कहा गयाहै। <। तीन सौ भाठ रुदाक्षों की तीन 
लड़ बनाकर यज्ञोपवीत पारण पूर्वक भत्ति करने वाला ।२०। शिखा 
मे तीन, कानों मे ६ दोनौं थोर पिनि ।२ १। 
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द्राक्षे माहात्म्य वर्णनं 
म ६ क । रपरे संख्यया । 

केप रद्वारयोस्तघ्र मणिं = 

उपवीते त्रयं धार्यं शिवभविं 1 

गेषानुवरितान्पंच मिमत १ 

नः < ग्वा रयेत्करटौ ॥२३ 

एतत्सस्याद्रता येन सद्राक्षाः प 

००, नगस्प्‌ हि स्तुत्यं हि सवे महेशवत्‌ ॥२४ 

4 स्थितं ध्याने यदा कृत्वासने जनम्‌ । 

दिवेति व्याहरस्चैव ट्श पापैः प्रमुच्यते ॥२५ 

शताधिकसहस्रस्य विधिरेष प्रकीत्तितैः । 

तदभावे प्रकारोऽन्य शुभः सप्रोच्यते मयां || २९ 

शिखायामेकरदरा्ज शिरस! व्रिशतं वहेत्‌ । 

५८ गल दध्याद्वाह्वोः षोडशा षोडशा ॥२७ 

मणिवधे द्वादशं द्विस्कधे पचत वहेत्‌ । 

अष्टतरशतं माल्य मुहवीतं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २८ 

कण्ठ मे एकं सौ एक, वांहो में ग्यारह ओर इसी प्रकार बूर अर 
मणिवन्ध मे करे 1 २२ । यज्ञोपवीत्त म तीन गौर कटि भं पांच इस शकार 
सद्राक्ष धारण करने वाले का स्वरूप रिवजो ॐ समान होता है अ 
स्तृति योग्य हो जाता है । २२-२४ । इस प्रकार ध्यान, मेँ स्थित भासन 
पर वेठकर दिव नाम का उच्चारण करते ह्ये मनुष्य का दन ४ 
प्राणी पाप-मृक्त हौ जाता है । २५। यह ११ सौ की विधि कही गई €! 
एसा न कर सकने वालीकेलियि जो विधि है, वह कहता ए 
्िखा मे एक, शिरमे तीस, कण्ठ मे पचास ओर दोनो मूजाओं ह 
सोलह २ धारण करे ।*५८। मणिवन्ध में बारह, स्कन्ध से पांच सौ तर्था 
यज्ञोपवीत एकं सौ आठ का बनावे । एद म 

एवं सहलरुद्राक्नान्धारयेदयो ृदब्रतः॥ = ` ` 

तं नमन्ति सुराः सर्वे यथा रुद्रस्तथैव स: 11२६ 

एक शिखायां रुद्राक्ष चत्वारिशात्तु तस्तके । 

द्ात्रिशत्कण्ठरेशे तु वक्षप्यओतरं शान्‌ ॥३० 
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१६: 1 । श्री वपुराण 
एकैकं कर्णयौः षट्‌ पद्‌ व ह्वै; पोडडा पोडडा । 
करयोरविमानेन दिगरुणेन मूुनीडवर 113१ 
संख्या प्रीतिधुता येन सोऽपि लँवजनः पर; । 
शिववत्पुजनीयो हि वद्या सर्वेरभीक्ष्णशः ३२ 
शिरसीडानमंत्रंण कणं तत्पुर्पेण च । 
अधोरेण गले धार्यं तेनेव हदप्रेऽपि च || ३३ 
अघोरवीजमंत्रं ण करयोधरिपत्सुधीः | 
पचदशाक्षग्रथितां वामदेवेन चोदर 13५८ 
पचव्रह्मभिरगेदच त्रिमालां पंवसपत्र च। 
अथवा मूलमत्रं ण सवानिक्षास्तु घारयेत्‌ ।३५ 
टस प्रकार टट्वती होकर ज त्जारे रुद्राक्ष धारण करता है, वह्‌ 

शद्रे समानता टै मौर सव्र देवता उसे नमरकार करते ।। ८8 ॥ 

। शिखा मेँ एक, मस्तक मे चालीस, कण्ठर्मै वनीस ओर टदयमें एक 

सौ आठ । ३० । दोनो कानों में ६-६ भुजाओं मरे सोलह-सोलह हाथ में 
वारह या चौवीस । ३१। जिसने प्रोति पलि धारण किये ह वह भी 
शिव मक्त हँ तथा समीके हारा वन्दनीय ओौर पजनीय 2] ३२ । ईशान 
मन्त्रसेशिरमें तत्पुग्प नन्त्रसे कानों त्न अघौर मन्त्र सै कण ओौर 
ट्दय मर स्द्राक्ष वारण करे । ३२३ ¦ हाथों ते अ्रीर भौर त्रीज मन्त्र सै 
तथा पन्द्रह रुद्राक्ष उदर में व।मदेव मन्वत धारण करे । ३४ । सथयो- 
जातादि पच तब्रह्य मंत्रो द्रारा अन्य तद्ग मे तीन, पचि या सात माला 
धारण करे मथवा मूल मन्त्रसे समी दद्राकनों धारण करे । ३५) 

मद्य मासतु लशुनं पलाङडं शिग्रुमेव च) 

रलेष्मांतकं विड्वराहं भक्षणे वजयेत्ततः; ६६. # 

वलक्ष रुद्राक्ष द्विजतनुभिरेवेह्‌ विहितं । 

सुरवतं क्षत्राणां प्रमुदितमुमे पीतमसकृत्‌ ॥३७ 

ततो वंदयघर्य प्रतिदिवसमावहयकं महो । 

कथा कृष्णं शूद्र : श्रूतिगतिपार्गोऽयमगने 1: 








श्द्राक्ष माहाप्म्य वणन [ १६६ 
वणीं वनो गृहयतितियमेन दध्य। देतद्रस्यपरमो न हि जातु तिष्ठ्‌ 
शद्ाक्षधारणमिदंसृकृतद्वलभ्यंत्यवःवेदमेतदखिलान्तकानप्रयांति ॥ 

आदावामलकास्ततौ लघुतरा रुग्णास्ततः कण्टकं! 

सदष्टौः मिभिस्तन्‌पक रणच्छिद्रण हीनास्तथा । 

धार्या तंव णुमेत्युगिख्वणकंवद्र द्राक्षमप्यंततो- 

रुद्राक्षो मम लिगम ङ्गलमूमे सूक्ष्म प्रशस्त सदा ।॥३९ 

सर्वाश्रमाणां वणनिं स्वोराद्राणां शिवाज्ञया । 

धार्याः सदैव रुद्राक्षा यतीनां प्रणवेन हि ।४० 

दिवा विश्रद्रात्रिकृतं रात्रौ बिभ्रहिवाङृतैः। 

प्रातम॑ध्यटनसायाटने मुच्यते सर्वपातकंः ४१ 

ये च्रिपण्डूवरा लोके जटाधारिण एव वे । 

यरे सद्राक्षधरास्ते वै यमलोक प्रयां।त न ।।४२ 

मद्य, माँस, ल णुत, प्याज, सेजना, दलेषान्त कं आदि का सेवन त करे 
1३४७। त्रा टार्णा के लिप दवेत, क्षत्रियो को रक्त, वैश्यो क्तौ पीत तथा 
शद्रको कलि रङ्गं का रुद्राक्ष धारण करना हितक्रर है, ।७७। सभी वणं 
तथा यती इसे धारण कर, यदे द्द्राण वड पुण्य से प्राप्तं होता है, इसके 
ल्यागसे नरक की प्राप्ति हती ह ।३६८। आपले से छोटे, खण्डित, कटि 
र हित, {दद्र रहित करडा से खाये हए स्द्राक्ष का धारण मगणल-कामना 
वाला न करे । चने के समान छोटे सद्राक्ष की प्रशंशा की गई है । शिवजी 
करा कथन टै कि परह हमारा चिन्ह स्वरूप है, इसे, सदा धारण करे ।२६। 
लभी आक्तमो, वर्णो, स्तयो भौर शूदरोको भी द्राक्षा धारण करना उचित 
है । यतियोके लिए प्रणव पूवंक धारण का उपदेह है ।४०; दित मं धारण 
करनेसे रात्रि विश्रात्रिमे धारण करने से दिनके तथा प्रातः मध्यान्ह्‌ 
ओर सयंकाल के समी पाप त होते है ।४१। च्रिपुण्डधारी, जटाधारो, 
लद्राक्षवारी जी यमलोक को कमी प्राप्त नहीं होते । ४२। 

रद्राक्षमेकं दिरसा बिभति तथ। त्रिपुण्ड च ललाटमध्ये । 


पंचाक्षरतेपिजपंतिमतरं पुज्याभवदुभि सनुतेहिसाधवः ॥४३ 
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१७० |] | श्री द्धि पुराण 

यस्यागे नास्ति द्ाक्षस्तिपुण्डू भालपदुके । 

मखे पचाक्षर नास्ति मतानय यमालयम्‌ ॥४४ 

जात्वा ज्ञात्वा तत्प्रभावं भस्मरद्राक्षधारिणः। 

ते पूज्या सर्वं.स्माकं नो नेतव्याः कदाचन ६५ 

एवमाज्ञापयामासं कालोऽपि निजज्रिकरान्‌ | 

तथेति मत्वा ते सरवे तुष्णीमासन्सुविस्मिताः ।;४६ 

अत एव महादेवि रद्राक्षोऽप्यघनादनः | 

तद्धरो मत्प्रियः शुद्धोऽत्यगवाननि पार्वति | ४७ 

सुरसुराणां सर्वेषां वंदनीयः सदाश्चं वै। 

पूजनीयो हि दृष्टस्य पापहा च यथा रिवः ॥ ५८ 

ध्यानन्नानावमुक्तोऽपि रुद्राक्ष घारयेत्त्‌ यः। 

स्वपापनिविमुक्तः स याति परमां गतिम्‌ ।५.& 

जो महात्मा शिर में एक रुद्राक्ष अओौर मस्तकं गर त्रिपुण्ड धारणं 
करता है, तथा पंचाक्षर मंत्र को जपता वहं पूजनीय है । ४३। "जिम 
के देह में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुण्ड तथा मुख मे पंचाभ्रर मन्त्र नहीं 
टै, उपे मेरे यमलोक को प्राप्त कराओ। ४४। मस्म भौर र्णं धारण 
करने वालों का क्मं-प्रमाव को जानकर उन्हु पूजनीय जान हमारे लोक 


मँ मत लाओ ।४५। यमराजने इस प्रार अपने सेवको को आदेश 
दिया, जिते मुनकर वे विस्मय कौ प्राप्त होकर मौन हो गये । ४५। है 


महादेवीजी । इस प्रकार रुद्राक्ष महापातक को नष केरने में समथंदहै। 
यदि उनका धारण करने वाला महापापी हो तो मी ।४७। यह्‌ दैवता 
दैत्य समी के लिए वन्दनीय है। वहु शिवजी तते समान पापों का नाक्चक 
ठै ।४८। ध्यान भौर ज्ञान से अवयुक्त होकर मी जो श्रक्च धारण करता 


¦ है, वह सथी पापों से मक्त होकर परम गतिप्रापत करता है ।४६। 


रदराक्षेण जपन्मन्तर पुण्य कोटिगुणं भवेत्‌ । 
दशकोटिगुणं पुण्यं धारणाल्लभते नरः: ॥५० 
यावत्कालं हि जीवस्य शरीरस्थो भवेत्स गै ।। 
यावत्कालं स्वल्पमृत्युनं तं देवि विबाधते ५६१ 











स्द्राक्ष महात्म्य वेणनं | [ १७१ 
वरिपुण्डण च संयुवतं रद्राक्षाविलसांगकम्‌ । 
मृत्युञ्जय जपतं च दृष्ट्रा रुद्रफलं लभेत्‌ ॥५२ 
पचचदेवप्रियर्चव सवदेवपियस्तथा । 
सर्गामन्त्राज्जपेद्‌भक्तो र्दराक्षमालया प्रिये ॥५३ 
विष्णुवादिदेवभक्ताडच धा रयेयुनं संशयः । 
रुद्रभक्तो विशेषेण रुद्राक्षान्धा रयेत्सदा ॥५४ 
रद्राक्षमालिन द्र भूतप्रेतपिशाचकाः । 
डाकिनी शाकिद्री चैव ये चान्ये द्रोहुका रकाः ॥५५ 
करत्रिमं चव यत्किचिदभिचादिक च यत्‌ । 
तत्सर्गं दूरतो यातिद्टर त किंत तिग्रहुस्‌ ॥५६ 
से कोटि गुण पण्य मिलता है भौर उसके 
धारणने दश्च कोटि गुण पुण्य प्राप्त होता है ।५० । जीवन में स्वस्थ 
रहता है, उसे अकाल मृत्यु कभी नही होती है । ५, । जिसके ररीरमे 
त्रिपुण्ड सहित स्द्राक्ष शोधित दै यथाजौ मृत्यु जव का ज करता दै न 
उसके दर्शन से रद्र के दर्शन का फ़ल प्राप्त होता है ।६२। पाँच देवाञ 


को उपासना करने वाले को सव देवताओं के भिय सदान की मालासे 


जप करना चाहिये ।५३। विष्णु अ) दि देवताओों के भक्त भी इमे धारण 
| भूत, प्रेत, पिचाच 


करे । ५8; रुद्राक्ष की मामा धघ।रण क्रिये हृए देखकर 

कनी, शांकनी अथवा अन्य द्रोही जौव ॥ ५।॥ नया $~ छरत्रिम 

अभिचारादि भीदूरसे ही भाग जाते हं ।५९। 
रुद्राक्षमालिनं दृष्टवा शिवो विष्णुः प्रसीदति । 
देवी गणपतिः सूय्यं सुराङवन्येऽपि पावति || ७ 
शिवस्यातिप्रियो ज्ञेयौ भस्मश्रक्षधारिणौ । 
तद्ध(रणप्रभावाद्धि भुवितमुव्तिनं संरायः ^ 
भस्मरद्राक्षधारी यः शिवभक्तः स उच्यते । 

पच्चाक्षरजपासक्तः परिपूर्णश्च सन्मुख ॥५९ 

विना भस्मत्रिपुण्डोण विना र्राक्षमालना । 


पूजितोऽपि महादेवो नाभीष्टफवदाय ₹ 1९“ 


ष्द्राक्ष ये मन्त्र जपने 
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१७२ | [ श्री हितपूराष 
तत्सर्वं च समाख्यातं यट्टं्ट हि मुनीश्वर ,६१ 

भस्मरद्राक्ष माहात्म्यं सवंकाम्‌ समृद्धिदम्‌ । 

एतद्यः श्र.णुयान्नित्थयु माहात्म्यम्‌ परमं शुभम्‌ । 

रद्रक्षयस्ममनोभेक्त्या सव त्किामानवाप्नुयातु ॥६२ 

इह सवं युखं भक्त्वा पुत्रपौ>दिसयुतः । 

लभेत्परत्र सन्मोक्ष शिवस्य।तिश्रियो भवेत्‌ ॥६३ 

विद्य श्वरसंहिययं कथिता वो मुनीइवराः। 

सवंसिद्धिप्रदा नित्यम्‌ मुक्तिदा शिवं शासनाद्‌ । ६४ 

रुद्राक्ष कौ माला धारण करने वाने को देखकर हिव, विष्णु, गण- 

पति, सूयं तथा अन्य देवगण प्रसन्न होते हैँ । ५७ मस्म हद्राक्षधारी कौ 

शिव का अति प्रिय जानो । इनके धारण से मुक्ि-मृत्ति प्राप्त होती है । 

।५८। मरम सुद्राक्षधारी मनुष्य छिव भक्त कहा टै । पंचाक्षर मन्ध 

मे प्रीति करने वाला पुर्ष परिपूर्णं है।५६। भस्म, व्रिषुण्य तथा स्द्राक्ष 

माला के विना पूजन करने से महादेव अमी फल प्रदान नहीं 

करते । ६० । हे मुनिवरो ! तुम्हारे प्रन का पूणं समाधान कर दिया । 

मस्म ओौर स्द्राक्ष का महात्म्य सभी कामनाओं अर समृद्धि को देता 

।६ । इस भत्यन्त शुभ महात्म्यक्ोजो मनुप्य निल्यप्रति सुनते तथा 

रद्ाक्ष भौर मस्ममेश्रीति करते, वे सम्पूणं कामनाओं को प्राप्त होते 

है ।६२। इस लोकमव मीसभी सुलोको भोगते ६९ पुत्र-पौत्रादि से युक्त 

होते द ओर अन्त मे शिवजी के सायुज्यको प्राप्त होते है ॥ ६३॥ है 

मुनियो { यह विद्यं दवर संहिता तुम्हारे प्रति कही गई है | शिवजी की 

भाजा से यहं सम्भूणं सिद्धि बौर मुक्ति देने बाली है। ६९४ । 


@&@ 





५ © 
शट स॑हिता-्रष्टि-घंड 
।। नारद का काम विजय से अहंकार करना।। 

एकरिमिन्समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ) 

ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थं मन आदधे ॥१ 

हि मदोलगुहा काचिदेका परमशोभना । 

यत्समीषे सुसनदी सदा वहति वेगतः ॥२ 

तत्राश्रमो महादिष्यो नानासोभासतन्वितः | 

तपोथं स ययौ तत्र नारदो दिव्यसदानः ।।३ 

त दृष्ट्रा मुनिशादू लस्तेपे स सुचिरं तपः । 

्दुघ्वासनं हद्‌ मौनी प्राणानायम्य शुद्धधीः ॥४ 

चक्रं गुनिः समाधि तमहत्रह्यति यत्र ह्‌ । 

विज्ञान भवति ब्हमसाक्षात्कारकरं दह्िजा; ॥ ५ 

इत्थं तपति मस्मिन्वं नारदे मृनिसत्तमे । 

चकपेऽथ शुनाणीरो मनः संताप विह्वलः ।1६ 

मनसीति वि्चित्यासौ म्‌ निर्भो राज्यमिच्छति । 

त।द्रध्नकरणाथं हि हपिर्यत्नमियेष सः |७ 

सूतजो > कहा--हे ब्राह्यणो | एक समय की वात है, ब्रह्माजी क 
श्र नारदजीने तप करने की इच्छाकी ।१। हिमालय प्दत की एक 
त्यन्त सुशोित गुफाके किनारे श्री गङ्खाजी अत्यन्त वेग से वह्‌ रही 
थीं ।२। वहां अनेक प्रकार से सुशोभित एक दिव्य आश्रम है, नारदजी 
उसी स्थान पर तपकरनेके लिए गये ।३। उस स्थान पर मुनि शाडरल 
पि ब्रहुत समय तक तप किया तशा मौन र्ह्केर भसन लगाया ओौर 
प्रणायाम कर पवित्र मन सै। ४ | समाधि लगाई, जिप्तमे अहं ब्रह्य" 
ल्प विज्ञान तब्रहमसे साक्षात्तारकरने वाला ठै ।५। इसी प्रकार मुनिवर 
ब्ार्द जीने तप का आरपन जिया, जिषे कंपित हुआ इन्द्र मनक संताप 


[क ` ` जनया 
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१७४ . । [ श्री शिवपुराण 
से अत्यन्त विकल हुमा । ६ । भौर सोचने लगा कि कदाचित यह्‌ मेरे 
राज्य को कामना करते हँ, इतलिये वह्‌ उनके तपमे विघ्न उपस्थित 
करनं कां उद्यत हुये ॥५७॥ 

सस्मार स स्मर रक्ररश्चेतसा देवनायक: | 

आजगाम द्रत कामः समधीमहिषीसुतः 115 

अथागतं स्मरं दृष्टवा संबोध्य सुरराट्‌ प्रभुः । 

उवाच त प्रपर्यामु स्वार्थे कुटिलथेमुषिः ॥& 

सित्रवय्य महावीर सर्बदा हितकारक । 

धर.णु प्रीत्या वचो मे न्वं कुरु सहाय्यमात्मना ।। १० 

त्वदुवलान्मे दह्‌ना श पतोगर्वो विनाहितः । 

मद्राज्यस्थिरता भित्र त्वदनुग्रहता सदा ॥ १ १ 

हिमेल गुहायां हि म॒निस्तपत्ति नारदः । 

मनसौ दिश्य विरववेशं महासयमवान्ट्रटः ।। १२ 

याचेन्न विधितो राज्यं स ममेति वि शंकितः । 

अद्यं व गच्छ तत्र त्वं तत्तपोविध्नमाचर | १३ 

इत्याज्ञप्तो महेन्द्र ण स कामः समधुप्रियः। 

जगाम तत्स्थलं गरवदपायं स्वञ्चकरार ह । १४ 

रचयामास तत्राश्चु ष्वक्रलाः सकला अपि । 

वसंतोऽपि स्वप्रभावं चकार विविधं मदात्‌ ॥ १५ 

उस समय उन्होने कामदेव का स्मरण किया ओर तभी वह्‌ समान 
वृद्धि वाला कामदेव आ प्ुचा ॥ ८ ॥ उसे वहां आया हमा देखकर 
कुटिल बुद्धिदन्द्रसे उससे शीघ्रता से कटा ।६। इन्द्रने कहा-है मिच्र | 
मेरा हित करने कौ इच्छासे तुम मेरी वात उनकर सहायता करो ।१६। 
तम्हारी सहा वैतेन अन तक बहुत से तपोधनो का गवं नष्ट कर 
डाला । तुम्हारी कपा से हीमेरा राज्य स्थिर हे ।११। हिमालय की 
गुफा में मुनिवर नारदजी (क कर रहे ठं शिव की भाराघना करते 
हए महावर संयम मे इह । १२। मृन्ञे शंका कि ब्रह्माजी से मेरा 
राज्यन मागि लं इसलिए तुम तक्रा वह्यं जाकर उसके तप कोभङ्ख 











नाग्द का बहुकारं | ^ १७५ 
कर दो ।१३। इन्द्र की बात सुनकर कामदेव अत्यन्त गवं पूर्वक चल 
पड़ा जौर वहां जाकर तप भूङ्खं करते क्रा उपाय सोचने लगा ॥ १४॥ 
वहां उससे अपनी सम्पूणं कला प्रदिव की । वसन्त ये भी अपना 
मदयुक्त प्रमाव दिलाया 1१५ 

न वभव मूनेरचे तो विकृतं मुनिसत्तमाः । 

भ्रष्टो वभूव पद्गर्वो महेशानुग्रहेग ह ।। १६ 

न्यणुतादरतस्ह्व कारणं शौनकादयः । 

हरवरानुग्रहेत्राण न प्रभावः स्मरस्य हि ॥७१ 

अत्रैव शम्भुनाऽकारि सुतपश्य स्मरारिणा । 

भत्रं व दग्धस्तेना्ु कामो मनितपोपहः १८ 

कामजीननटेतोहि रत्या संप्राधिररः सुरै।। 

सम्प्राथित उवाचेदं शङ्कारो लोकशंकरः ।!१९ 

क चित्सभयमासाद् जीवष्यतिः सुराःस्म७ः। | 

परत्विह स्मरोप।रयचलिष्यति न कचन ॥२० | 

इह यावदृहटरयते भजनं: स्थित्वाऽमराः सदा । | 

कामव्राणप्रभावोऽत्र न च लष्यत्संशयम्‌ ॥२१ ¦ 

मुनिवरं | इतना करने पर भी नारदजी के मनम कोई विक्रार ` 
नहीं अ! सका ओर शिवाजी के अनुग्रह से इन्द्र का अभिमान दरणं हो | 
गया ।१६। मूनियो | इसका कारण भी आदर पू्वंक श्रवण करो । । 
यह कामदेव का प्रभाव नही, ईद्वर का ही अनुग्रह है ।१७। इसी स्थान ॑ 
पर कामदेवके शत्रु शंकरनेषोरतपश्ियाथा ओौर मृनिके तपमे | 
विष्नाथं उपस्थित कामदेव यहीं मस्म हआ था । १८ । उस समय देवताओं ५ 
के कामदेव क पुनर्जीविन कौ याचना शंकर सेकौी। इस पर लोकों के | 
कल्याण करने वानी शिवजी ने उनसे कहा । १९। हे देषगण ! कामदेव 


ॐच समय पश्चात्‌ जोवित हौ जायगा, परन्तु इस ५ पर उपकर कोई , 
परमाव कमी मीन होगा ॥२०॥ है देवगण ! तुमह यहाँकीजो पृथ्वी | 


दिखाई दे रही है, इसमें स्थित होने पर कभी कामदेव का प्रभाव नहीं 
होगा, इपमे संगथ तहीं । २१। 





` ब्ब चर 


श्री शिवपुराण 


१७६ | | 
इति शंभूक्तित कामो मिथ्यात्मगतिकस्तदा । 
नारदे स जगामाशु शिव।मन्द्रसमीपत्तः ॥२८ 
आचख्यौ सर्वत्रतानि प्रभावं च मनैः स्मरः। 
तदाज्ञया ययं स्थानं स्वकीयं स मधुप्रियः ॥२३ 
विस्मतोऽभूप्सुराधीशः प्रशंसाथ नारदम्‌ । 
तदुवरत्ततानभिज्ञौ हि मोहितरिलवमापया ॥२४ 
दुनेया शाभवी माया सर्वेषा प्रणानामिह । 

` भवतं विनािताण्मनं तवा ममीह्यते जगत्‌ ॥२५ 
नारदोऽपि चिरं तस्थौ तव्रेशानुग्रहेण ह्‌ । 
एणं मत्वा तपस्तत्स्वं विररान ततो म निः ।२९६ 
कामाञ्जय निज मत्वा गविततोऽभून्म्‌ नौडवर । 
तथेव विगतज्ञानः डिवमायाविमोहितः ॥२७ 


॥ 


धस विवोक्ति से कामदेव, को अपनी मिथ्य गति का ध्यान हआ 
मौर वहं नारदजी के पास पलायन कर द्द के पास पर्हुचा । २२। 
उन्हें सव वृतान्त सुनाया भौर आज्ञा लेकर वसन्त के सहति अपने स्थान 
को गया ।२३। इन्द्र अत्यन्त विस्मित दए ओर नारदजी संसा करने 
लगे, क्योकि पहले वह्‌ वर्जा से मोहितयथे ओौर उस रह्स्यकोन 
जानते थे ।२४। समी प्राणियों क लिये शिवमया का ज्ञान भत्यन्त कठिन 
है । मक्त फे सिवाय वह सम्पूर्णं विव को मोहित क्ये हुए हैं। ।२५। 
शिव कृपा से नारदजी उस्न रथान पर बहुत काल तकं रहे, उन्हे अपनी 
तपस्या को पूणं समज्ञा, तमी. उससे शिवराम क्रियां | २६॥। मुनिको 
अहंकार हुआ क्रि हमने कामदेव जीत लि या, व शिव माया से मोहिव 
होने के कारण ज्ञान-विहीन हो गये | २७ । 

धन्या धन्या महामायाशांभवी म्‌ निसत्तमाः । 

तदुगति न हि पडयन्ति विष्ण्‌ ब्रह्मादयोपि हि ॥२फ 

तया संमोहितौऽतींव नारदो म्‌ निसत्तमः। 

कलास प्रययौ शीघ्रः स्वकरृत्त गदितु' मदी ।२ ९ 

एर नत्वाऽजवीत्सवं स्ववृत्त ्गवेवान्म्‌ भिः । 
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। १७७ 


नारद्‌ का अट्‌ ङ्भार करना 

मत्वात्मानं महात्मान स्वप्रभञ्च स्मरज्जयय्‌ ||३० 

तच्छुत्वा शङ्कुर: प्राट्‌ न।रदं भक्तवत्सलः । | 

स्वमाया मोहित हेत्वनसिन्ञं ब्र्टचे तसम्‌ ॥२९ 

हे तात नारद प्राज्ञ घन्यस्वं शृणु, महच. । 

वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्र विशेषतः २२ 

पृच्छमानोऽपि न ब्रूयाः स्ववृत्त मे यदुक्ता 

गोप्यं गोप्यं सर्वथा हि नैव वाच्य कदाचन ॥२२ 

रास्म्यह्‌ त्वां विशेषेण मम प्रियतमो भवान्‌ । 

विष्णुभक्तो यत्स्त्वं हि तद्‌भक्तोऽतीव मेऽनुगः ।॥३४ 

शास्ति स्मेत्थच बहशो सद्र सुतिकरः भुः । 

नारदो न हितं मेने दिवमायाविमोहितः ॥२५ 

हे मुनियो । शंकर कौ महामाय को धन्य है उसकी गति को ब्रह्मा 
विष्णु आदि कोई भी जानने मे समर्थ नहीं है ।२८। उस मावा १११२५ 
जी को अत्यन्त मोहित कर लिया, इसालए वे कामदेव पर विजय प्राप्त 
करने वाले अपने वृत्तान्त को कहने के लिए कंलाश ष्च । २९। वहा 
शिवाजी को प्रणाम कर अहंकारपूवेक सव वृत्तान्त सुनाया तथा अपने को 
महान्‌ काम-विजेता समञ्ञकर गवं मे चूर हो गये । २० । नारदजी शिवः 
माया से मोहित होकर अष्ट चित्त ही रहे ये, उनकी वात सुनकर भक्त- 
वत्सल भगवाव्‌ शिवजी ते कहा ।३१। बोले- टे नारदजी ! तुम॒ध्य 
हो । मेरी बात सुनो, तुमने जो बात मुज्ञपे कड़ी ह उसे विष्णु के समभ 
न कहना ।३२। वे तुमे पध तो भी यह वात उनसे न कहना, इसे 
नित्तान्त गोपनीय रखना, किसी प्रकार मी प्रकट ^ करना ।३२। तुम 
मेरे लिए प्रिय हो, इसलिए तुमसे कहता हं । ठम विष्णु-मक्त हो तथा 
विष्णु-भक्त मेरे अनुगामी होति ह ।३४। इस ब्रा ` शिवजी ने उन्हं 
बहुत समञ्ञाया, परन्तु शिवमाया से मोहित होने के कारण नारदजी ते 
रसे अपने लिए हितकर नर्ही समन्ञा ।२३५। 

प्रबला भाविनो कर्मगतिज्ञया विचक्षणैः । 

न निवार्या जनैः कैदिचदपीच्छा संव शाक रीः ॥३६ 


१७८ ---| श्री िवपुराण 

ततः म मूनिवर्यो दि ब्रहम लोकं जगाम ह्‌ । 

विधि नत्वाऽत्रवीत्कामजयं स्वस्य तपोवर्लात्‌ 1३ 

तदाकरण्यं विधिः तोऽध स्मृत्वा लमुपदाम्धुजम्‌ । 

नात्वा सवं कार्णं तन्निषिषेध मृत तदा 11:5 

मेने हितं न विध्युक्तं नारदो ज्ञानिसत्तमः। 

रिवमायामोहितर्च रूढचित्तमदाकुरः ॥२६ 

रिवेच्छा यादृशी लोके भवत्येव हि सातदा। 

तदधीनं =गत्सवं वचस्तंत्यां स्थित्यां स्थितं यत; ।। ४० 

नारदोऽथ ययौ शीघ्र विष्णुलोकं विनष्टधीः । 

मदाकू रमना वृत्तं गदितु स्वं गदग्रतः ४१ 

अगच्छन्त मनि दृषटरानारद विष्णुराददरात्‌ । 

उत्थित्वाग्र गतोऽरं तं शिदलेष जातहेतुकः ।४२ 

स्वासने रमूपावेश्य स्मृत्वा शिवपदाम्वृजम्‌ । 

हरिः प्राह वचस्तथ्यं नारदं मदनाशनम्‌ ।४३ 

कमं की गति काज्ञान चतुर पुरुषों को ही होता है । हिवजी की 
इच्छा को निवारण करने कासामथ्यं किसी में नहीं है ।३६। नारदजी 
ब्रह्मलोक को गये भौर ब्रह्माजी को प्रणामकर अपने तपोवल कै प्रमाव से 
कामदेव को जीतने का वृत्तान्त उरं सुनाया ।३ । यह सुनकर ब्रह्माजी 
शिवजी के चरण कमलो को प्रणाम कर्‌, सव नुं जानकर अपने पुत्र से 
निषेधातपक स्वर में बोले ।३८। नारदजी ने इसे अपने हित में नदीं 
समल्ला, क्योकि वे शिवमाया से मोहित थे शौर उनक्रे चित्तम मद का 
अंकुर लग गया था ।३६। शिवजी की जेसी इच्छा होती है वसा ही 
संतारमें होता है, सम्पूर्णं विद्व उनके वचन में स्थित होने से पूणतया 
उनके आध्रीन है ।४०। वुद्धि नष्ट होने के कारण नारदजी के हृदय में 
काम विजय का अहकाह्‌ मराथा, उच कहने के लिए वे विष्णु-लोक के 
लिए चल पड़ ।४१। भगवानु विष्णु ने नारद्जी कौ अया इभा देखा 
तो रीध्रतःपूवं उठकर उनका सत्कार किया । वे मी नारदजी के आग" 
मन का कारण जानते प । ६२ उन्होने नाररजी को अपने आसन्न पर 











| ~| वग अहङ्धार्‌ कपना | [ १७६ 
तंटाथा ओर रसिवजी के चरण-कमल का ध्यान कर नारदजी का मद न 
करने के लिए बो ।६३। 

नुत आगम्यते तात किमर्थमिह चागतः । 

घन्यस्त्वं मुनिाद्‌ं ल तीर्थाऽहं तु तवगमातु 11४४ 

विष्णुवायमिति श्रत्वा नारदो गवितो मुनिः । 

स्ववृत्तं सर्वमाचष्ट खमदं नदमोह्िति ॥४५ 

श्रत्वा सुनिवचो विष्णुः समदं कारण ततः । 

ज्ञातवानखिलं स्मृत्वा शिवपार्दवृज हदि ।४६ 

तुष्टाव गिरि भवत्या लिवाहमा हौ वराडढरिः 

सांजलिधरिसुधीन त्र मस्तकः पमेरवरम्‌ ४७ 

देव देव महादेव प्रसीद परमेर्वर । 

घन्यस्त्वं शिव धन्याते माया सवं वि मोहनौ ॥४५ 

इत्यादि स्तुति कृत्वा शिवस्य परमात्मनः । 

{निमील्य नयने ध्यात्वा विररामप दाम्बुजम्‌ ॥४६ 

यत्कर्तव्यं शंकरस्य स नात्वा विर्वपालकः । 


श्षिवश्ासनतः प्राह हृदाऽय मुनिसत्तम्‌ ॥५० . 8 
विष्णु ने कहा -दे नारदजी । आप इस समय कहाँ से भौर किस 


कारण पधारे हैं? आप घन्य हैः भापके आममनसे मै पविन्रहोगयाहूं 
५४८। विष्णु कौ वाद सुनकर तारदजी ओर भी अह्‌ में भर गये भौर 
मद-मोह से पूणे अपना स स्पूणं वृत्तान्त कह सुनाया ।४५। नारदजी के 
अभिमानयुक्त वचन सुन ऊर विष्णु सवकारण को जानते हुए, शिव का 
हदय में च्यान कर ।४६। अत्यन्त भक्तिपूवंक शिवात्मा विष्णु शिवजी 
की स्तुति करने लगे तथा शरद्धाञ्जलि पूवं मस्तक भुकाति हये बोले 
{४७ विष्णु नै कहा-- है देव-देव महादेव { आष धन्य त, सबको 
सोह लेने वाली अशपकी माया सी धन्य है १ आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो 
।४८। टस प्रकार स्तुति कर, नेत्र बन्द क्रिये, शिवजी के चरण कमलो 
का ध्यान करते हृए मौन हो गये ।४६। शिवजी की जो इच्छा है, उसे 
नूणंतया जानते हृए वि्रव-पालृक विष्णु नारदजपि के प्रति कहने लगे ।*५०। 
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१८० | | श्रो शिववुराण 

घन्यस्त्वं सुनिशादू ल तपोनिधिरुदारधीः । 

भक्तितिक न यस्प्रास्ति काममाहादयी सुने ॥५१ 

विकारास्तस्य सद्यो वं भर्वत्यखिलदुः खदाः | 

नेष्ठिको ब्रह्माचारी त्वं ज्ञानवेराग्यरवासन्दा ॥५२ 

कथं कासविकारी स्था जन्मनानिकतः सुधीः । 

इत्याद. क्त वच भूरि श्रुत्वा स मूनिसत्तमः ॥५३ 

विजहास हृदा नत्वा प्रत्तुवाच वचो हरिम्‌ । 

किप्रभावः स्मरः स्वामिन्करपा यद्यस्ति ते मपि ।।५४ 

इत्युक्त्वा हरिमानम्य ययँ याहच्छिको मुनिः ॥ {५ 

विष्णुजी ते कटा-ह्‌ मुने । हे उदार वुद्धि वाले । हे तपोनिषे | 
जिसके हृदय में त्रिवेदों की मक्ति नही, उसी को काम मोहादि अपना 
अधिकार करते हैँ ।५१। यह विकार उन्दींकोदुःख देने वाने, आप 
तो सदा विज्ञान से सम्पन्न एवं नंष्टिक ब्रह्मचारी है ।२८। काम का 
विकार आपको किम प्रकार सता सक्तादहै?ञआप तो जन्म से ही विकार 
रहित दै, आपकी बुद्धि श्र टै । भगवान्‌ विप्णु के यह्‌ बचन नारदजी ते 
सुने ।५३। तो हृदय में नमस्कार कर हंसत हुए मगवान्‌ ते वोले-प्रभो | 
जव तक मेरे पर आपको कृषा है, तव तक कामदेव मेरा क्या चिगाड 
सकता टै? ।५४। यहं क्ठकर मगवान्‌ व्रिप्णुको प्रणाम कर नारदजी 
अपने इच्छित स्थान के लिए प्रस्थान कर गये ।५५। 

। नारद का मोह मौर क्िवगणों को शाप ॥ 

सूत सूत महाभाग व्यासरिष्यर नमोऽतु ते । 

अदुभतेय कथा तात वर्णिता कृपया हि नः ॥।१ 

मुनौ गते हरिस्तात कि चकार ततः परम्‌ । 

नारदोऽपि गतः कुत्र तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥२ 

इत्याकण्यं वचस्तेषां सूतः पौराणिकोक्तमः । 

प्रत्युवाच शिवं स्मृत्वा नानासूतिकरं बुधः ॥३ 

मुनो यहच्छया विष्णुगेते तस्मिन्हि नारदे । 

रिवेच्छया चकराश्ु मायां माय।विद्यारदः ॥ च 
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हिवगणों उ हाप ) 
मूनिमा्गम्य मध्ये तु विरेच नगरं महत्‌ । 
रातयोजनविस्तारमद्ुभत् सुमनोहरम्‌ ॥।५ 
स्वलोकादधिकं रम्य नानावत्तुवि राजितम्‌ । 
नरनारीविहार दु.यं चतुवेणाकरुलं परम्‌ ६ 
तत्र राजा कश्ीलनिधिनमिंवयसमन्वितः। 
सूतास्वयःवरोदय क्तो सहोत्मवसमिवितः ॥७ 
ऋषि बोले--सूतेजी ! आपको प्रणाम है । आपने करपापूवेक यह्‌ 
अद्‌भुत कथा कहो है ।१। हे तात । नारदजी चले गये तब विष्णु ने 
ष्या किया ? नारदजी कहां गये ? यहु सव हमको सुनाइये ।२। व्यास 
जीने कहा-पौराणिकों में श्रंष्ठ सूतजी उसको बात सुनकर शिवाजी की 
सतुति कर प्रणाम पर्व॑कं कटने लगे ।३। जव नारदजी वहां से चले गये 
तव शिवेच्छा जानकर विण्णुजी ने अपनी माया को प्रेरित किया ।४। 
मायाने मुनिके मायं में एक नगर वनाया जो अत्यन्त मनोहर ओर सो 
योजन विस्तार वाला था ।५। अपने लोक मे भी अधिक मनोहर, अनेक 
व^तुओं से सुशोभित नर-नारियों के विहार से युक्त तथा चारो वर्णोसे 
युक्त ।६। वहां का राजा शीलनिधि धा, वह॒ अनेक श्यवरो से सम्पन्न 
एवं अपनी पूत्री के स्वयंवर महोत्सव से युक्त था ।७। 
चतुदिग्भ्यः समायातः संयतं त्रपनन्दनः | 
नानावेषं सुभोभैश्च तत्कन्याव रणोत्सुकः ॥= 
तत्ताहश पुरं दृष्ट्रा मोह प्राप्तो नारदः । 
नौतुकी तन्तृषदारं जगात मदनंधितः ॥£ 
आगतं मुनिवयं त ष्ट्वा रीलतिधिन पः । 
उपवेश्यार्चयां चक्र रत्नसिंहासने वरे ॥१० 
अथ राजा स्वतनयां नामतः = वराम्‌ । 
समानीय नारदस्य पादयोः समपातयत्‌ ॥ १९ 
तत्कन्यां प्रक्ष्य सर मुनिनारदः प्राहं विस्मितः | 
केयं राजन्महाभागा कन्या सुरसुतोपमा ॥६२ 
तस्य तद्वचन श्रुत्वा रोजा प्राहं कृतांजलि । 
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| १५२ रिती नामे नोस | धी शिब पुर 
| | दुहितेयं मम मून श्रामता नाम्‌ नामतः ।१३ 
सा स्वयम्बर संप्राप्ता सवलक्षण लक्षिता , | १४ 
अध्या भ्राग्यं वद मूने सव गातकपादरा 
| कीटं तननेयं मे वरमात्स्यति तत ॥१५ 
॑ सव गओरसे राजागण जाय हृएये,वेकन्या कौ 
उच्छा से अनेक साज सज्जा सहित विराजमान ये ८ मे नगरवो 
देवकर नारदजी का मन मोहित हौ यया भौर कोतुकं जानने को उत्कं 
ए वहां गये ् 
13 एत ५ ॥; ; ९। मुनिश्रेष्ट कौ आवा दुभा 
-शि ६ ४ 
देखकर शीलनिधि न उ तं =. जापने पर वैलकिर दनक ज 
किया ।१०। तव राजा ने अपनी कन्या श्रीमती को नारदजी के चरणों 
मे डाल दिया ।११। उस कन्या को देखकर नारदजी कटने लगे-राजन्‌ 
कः ह महाभागा कस्य 9 ~ = 
देवकन्या के समान यह महाभागा कम्याकौन ह? }! २। राजां ने कहा- 
मुनिवर ! यह मेरी कन्या श्रीमती है ।¶१२। पठे वर खोज सं सम्पूर्ण 
ध 1 1 ` कात) अ 
कथन कीजिये, यह कन्या केसे वर को प्राप्त करेगी ? 


वरणं करने की 


8 ।१५। 
इत्युक्तो मुनिशाद्‌, लस्तामिच्छु काम्धिलः । 
समाभाष्य स राजनं नारदो वाक्यमब्रवीत्‌ 4 

+: 


सुतेयं तव भूपाल सवं लक्षणलक्षिता । 
महाभाग्यठती घन्या लक्ष्मीरिव गुणा रपौ १, 
सरवेदव रौऽजितौ वीरो गिरी शसहक्ो विभुः 
अस्याः परतिघ्र. वं भावी कामजित्सुरसससम, ४, 
ईत्युक्त्वा नूपमामंर्य ययौ याटच्छिको (५ | : 
वभूव कामविवशः शिवमायाविमोहितः ॥ ९ 

चित्तं विचिन्त्य स मुनिराप्नुयां कथमेनका ९ 
त्वयस्वरे नपाणामेक मां बृणुयात्कथ 





‡ प । म्‌ 1२० 
सौन्दय सर्वनारीथां प्रिय भवति सर्वथा | 
| तदुद्व प्रसन्ना सा स्ववशा नात्र संशयः | श 


` ` अव 


च 
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क 
[त 
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िवगणों को ज्ञाप । 11 र 


यह्‌ सुनकर नारदजो काम ते न्यूल होकर उसको प्रक्षि को 
कामना कर, राजासे कहने लगे ।१६ टै राजन्‌ ! तुम्हारी यह कन्या 
समीं णुभ लक्षणों से सम्य है । यह्‌ अत्यन्त मग्यवती तथा धन्य जीवन 
टे ।१७। इसका पति सरवेंशवर, अजेय, शिबजौ के समान विभु, कामदेव 
का विजेता यथा देवत्ताओमे स्वश्च होगा ।१८। यह्‌ कटकर नारदजी 
स्वेच्छापूर्वक वहां से चल दिए तथा शिवजी कौ माया नें पड्कर काम के 
वरीभूत हो गये ।१६। वे मनमें विचार करने लगे किं इस कन्या को 
किस प्रकार प्रास्त कल | स्वयंवर मे भये हए इतने राजाभों को चखडो 
कर मुञ्जे यह किस प्रकार वरण कर लेगी { ॥२०। स्त्रियाँ सुन्दरता । 
वहृत चाहती है । मेरे रूप को देखकर तो वह प्रसन्न होगी ही नह, 
इसमे सन्देह नहीं टे ।२६। 

विधायेत्थं विष्ण प्रहीत्‌ मनिसत्तमः। 

विष्णुलोकं जगामाशु नारदा स्मरविह्वलः 1१२ 

प्रणिपत्य हूषीकेषं वाक्यमेतदुवाच ह्‌ । 

रहसि त्वां प्रवक्ष्यामि स्ववृत्तांतमशोयतः ॥२३ 

तथेत्युधेते तथाभूते शिवेच्छाकायेकर्तरि । 

र दिव्युक्तवति श्रीशे मुनिराह 3 केशवम्‌ :।२४ 

त्वदींयो भूपतिः रीलनिधिः स बुषतत्परः। 

तस्य कत्या विशालाक्षी श्रीमत्ती वर्बाणनी ॥२५ ` 

जगन्मोहिन्यभिख्या च ब्रलोवयेऽप्यतिसुन्दरी । 

परिणेतुमह विष्ण तामिच्छाम्यद्य मा चिरम्‌ ॥२६ 

स्वयवरं चकारासौ भूपतिस्तनयेच्छया । 

छतुदिग्भ्यः समायताः राजपुत्राःसहसशः ।1 2७ 

यदि दास्यसि रूपं मे तदा तां प्राप्नुयां रू वस्‌ । 

न्वद्र पंसा विना कंठे जयमालां न धास्यति ।।२० 

इस प्रकाह्‌ विचार करकामसे व्याकुल हुये नारदजौ विष्णुका सूप 
ग्रहण करने के निभित्त विष्णुलोक परहंचँ ।२२। वहां उन्हें प्रणाम कर 
लोले कि मै आपसे एकान्त में वर्धं कहना चाहता हुं । २३॥। इस प्रकार 


---~-~ -- ~~~ का उ 


१८४ 1 [ श्री शिवपुराण 
शिवजी की इच्छा होने के कारण भगवान ने नारदजी से बात पूरी तव 
उन्होने विष्णुजी से कहा ।२८। नारदी ने कहा--राजा शीलनिधि 
आपके ही धमं में तत्पर हँ । उरुक पदम्‌लोचनी कन्या श्रीमती वर ग्रहण 
करने कौ कामनाकर रहीटै।२५। वह विश्व-मोहनी अौर त्रँलोवय 
मे सर्वाधिक सृन्दरीदै। हे विष्णौ! है प्रभो ! ओँ उसे अवद्यटही वरण 
करने की कामना करता हं ।२६। शीलनिचि, अपनी उस कन्या का 
स्वयंवर कर रहा है, उसके निमित्त हजारों राजपुत्र सव ओर से वहां आ 
रहे हं ।२७। यदि आप मृन्ञे अपना स्प प्रदान करदेंतो वह कन्या मुज्ञ 
भवश्य ही मिल जायगी । भापकासूप प्राप्त क्रिये विना स्सकी जय 
माला मेरे कण्ठ मे नहीं पड़ सकेगी ।२८। 

स्वरूपं देहि मे नाथ सेवकोऽहुं प्रियस्तव । 

वरृणुयान्मां यथा सा वे श्रीमती क्षितिपात्मजा | ।२९ 

वचः श्रत्वा सुने(रत्थं विहस्य मधुसुदन । 

शांकरीं प्रभूतां वुद्ध्वा प्रत्युवाच दयापरः; ॥३० 

स्वे्टदेश मूने गच्छ करिष्यामि हितं तव । 

भिषग्वरो यथात्तंस्य यतः प्रियत रोऽसि मे ३१ 

इत्युक्त्वा मुनये तस्म ददौ विष्णुमूःखं हरेः । 

स्वरूपमनुगृह्यास्य ति रोधनं जग।म सः ।३२ 

एवमुक्तो मुनिह्‌ ्टः स्वरूप प्राप्य वै हरे; | 

मेने कृताथ मात्मानं तचत्तं न वबोध सः || ३३ 

अथ तत्र गणः शीघ्र नारदो सृनिसत्तमः । 

चक्र स्वयम्वररं यत्र राजपृर्रः समाकुलम्‌ ॥ २४ 

स्वयम्वरसभा दिव्या राजयु>्समावृता । 

शरशरमेऽ्तीव विग्र यथा शक्रसभाऽपरा ॥२५ 

हे प्रमो ! आप मुले अपन। रूप दीजिये, ओँ आपका परम प्रिय दास 
हं । आप वही कौजिये जिससे वह॒ राजकन्या मृन्ञे श्राप्त हो जाय ।२९। 
सूतजी ने कहा--नारदजी कौ वात सुनकर विष्ण हंस ओर भगवान्‌ शिव 
के प्रभुत्व का ध्यान कर नारदजी पे दयापूर्वक कहने लगे ।३०। विष्णु 


[क 


हि, 





1 
करिये । 
ओषधि 


शिवगणों को गाग । 
जीने कटा-ट्‌ मृनिवर | आप अपने इच्छित देश को गमन 
भप मेरे लिये अत्यन्त प्रिय है, जसे सदवै रोगी को उचित 
देताहै, वैसेही मै आपका श्रिय कायं करूगा।३१। इतना कट्कर 


विष्णु ते नारदजी को बन्दर का स्वरूप प्रदान किया ओर उनका हित 
करने के लिए अन्तर्धान हो गये । ३२ । मनि ने समज्ञा कि हरिस्वरू 


मिल गया वो बडे प्रसन्न हए भौर अपने को धन्य समन्ञने लगे । २३ 
फिरवे शीघ्र ही वहाँ पहुवे जहां राजपूतों के मध्य में राजकन्या का 
स्वयंर हो रहा था ।३४। वहं स्वयवर कौ समा इन्र सभा के समानि 
सुशोभित एवं राजयृत्रौं से व्याप्त धी ।३५। 

तस्यां नृपस्भायां वं नारदः समृपाविशत्‌ । 

स्थित्वा तत्र विचिन्त्येति प्रोतियुक्तेन चेतसा ॥३६ 

मां वरिष्यति नान्य सा विष्णु रूपधरं ध्रवम्‌ । 

आननस्य कुरूपत्वं न वेद मुनिसत्तमः ॥३७ 

पूर्वरूपं मनि सवंदहशुस्तत्र मानवाः । 

तद्भेदं बृबुधुस्ते न राजपृच्रादया ष्टिजाः ।३८ 

तत्र द्रगणौ द्वौ तद्रक्षणाथं समागतो । 

विप्ररूपधरो गृढौ तदुभेद जज्ञुः परम्‌ ॥३६ 

मूढ मत्वा मुनि तौ तच्लिकटं जग्मतुगणौ । 

कुःरुतस्त.पहास वे भाषमाणौ परस्परम्‌ । ४० 

पर्य नारदरूप हि विष्णोरिव महोत्तमम्‌ । 

मूख तु वानरस्येव विकट च भयकरम्‌ ।॥४१ 

इच्छत्ययं नुपसुतां वृथेव स्मरमोहितः । 

इत्युक्त्वा सच्छलं वाक्यमुपह्‌। सं प्रचक्रतुः ।॥ ४२ 

नारदजी उस समा में जा पहचे ओर प्रीतिथुक्त चित्त से विचार करने 
लये । ६ । मुञ्चे विष्णु रूपधारी की यह अवश्य ही वरणं कर लेगी, 


क्योकि वे अपने कुरूपत्व के रहस्य से अनजान थे ।३७। सब मनुष्यों को 
नारदजी का पूवं रूप ही दिखाई दिया उनके कुरूप होने की बात किसी 


मी राजपृच्रादिकोज्ञात न हुई ।३८। परन्तु वहां दो रद्रागण ब्रह्मण 
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ल्प धारण किये उपस्थितयथे वे इय गढ रहस्य को जाते वे । नारदजीं 
| की रधा के लिए यह दोनों गण भाये थे । ३९ । नारदजी को मृढ्‌ आ 
देखकर वे शिवगण उनके पासही जा पहच गौर परस्पर बातचीत करते 
| हए नारदजी की हंसी उड़ाने लगे । ४०८ । देखो नारदजी कां स्वरूप 
साक्षात्‌ विष्णु के समानदहो ग्या । परन्तु मूख वानरके समानं व्यंकर 
दै ।४१। यह काम से मोहित होकर राजकन्या की व्यर्थं हो कामना 
करते हँ । इस प्रकार के छलपूणं वाक्योसे वे उनकी हूंपी उडाने लगे ।४२। 
न शुध्राम यथार्थतु तद्वाक्यं स्मरविह्वलः! 
प्यक्षच्छुमतीं तां वें तत्लिप्सुर्मोहितो मुनिः ।४३ 
एतस्मिन्नंतरे भूपकन्या चात पुरात्त्‌ सा। 
स्त्रीभिः समावृता तत्राजगाम वर्वणिनी ।५४ 
मालां हिरण्यमयीं रम्यामादाय शुमलक्षणा | 
तत्र स्वयम्बरे रेजे स्थिता मध्ये रमेव सा ||४५ 
वश्राम सा सभां मालायेादाय सुव्रता । 
वरमन्वेषती तत्र स्वात्माभीष्ट नुपात्मजा ।४६ 
वानरास्यं विष्णुतनु" मुनि दृष्टवा चुकोप सा । 
हृष्टि निवायं च ततः प्रस्थित्ता प्रीतमानसा | ४७ 
न दृष्ट्रा स्ववरं तत्र त्रस्तीसीन्मनसेप्तितम्‌ । 
अन्तः समा स्थिता कस्मिन्नर्पयामास न खजम्‌ ॥४७ 
एतस्मि नंतरे विष्णुराजगास नृषाकृतिः। 
न हृष्टः केदिचदपरेः केवलं सा ददर्शं हि,॥४९ 
अथ सात समालोक्य प्रसन्नवदनाम्बजा। 
अर्पयायास तच्ठे तां मालां वरर्वाणनी ।५० 
काम से ्नमित नारदजी उनके वचनों को यथार्थं रूपे न सुन सके, 
राजकन्या को देखते ही उसके ल्प पर व्याकुल हो उठे ।४३। इसी वीच 
राजकन्या अनेक स्त्रियों के साध अन्तःपुर से चल पड़ी |४८५। वहं 
सुलक्षणा हाथ में स्वणंमाल धारण किये स्वयंवर स्थल में ,साक्षत्‌ 
| लक्ष्मी के समान खडी ई । ४५ । वह्‌ श्र त्रत ताली कन्या 
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सिवगणों को शाव | [ १८७ 
माला हाथ में लिये, सभा में फिरती ह अपने अनुह्प वर की खोज 
करने लगी ।४६। वहु ना रदजी कं सम्पूणं देह को विष्णु के समात भौर 


मुख वानर जसा देखकर अत्यन्त क्रोचित हई ओर वहाँ से हृष्टि हटाकर 
ड वर अपनी इच्छाक 


प्रसन्न मन से आजे बड़ी । ८७। स्वयंम्बर मे को 
अनुकूल न पाकर, व्याकुलता पूर्व॑क समा के मन्य मे खड़ी हो गई, उसने 
क्रिसी के कण्ठमें माला नहीं डाली ।४८। तभी मनुष्य वेशम मगवान्‌ 
विष्णु वहां आये, इनको केवल राजकन्या ते ही देखा, 
न देख सका ।४६। विष्णु को देवते ही उसका मुखं कम 
ओर उसने वरमाला उनके कण्ठ में डाल दी ॥५५०॥। 
तमादाय ततो विष्णु राजस्वरूपधरः प्रभू ।. 
अन्तर्धानमगात्सद्ःस्वस्थान प्रययौ क्रिल: ॥ ५१ 
स्वे राजकृमाराङ्च निराया: श्रीमती प्रति । 
मूनिस्तु हिह्वालोऽवतीव वभूव मदनातुरः ।*२ 
तदा ताबूचतः सद्यो नारः स्मरविह्वलम्‌ । 
विप्ररूपधरौ रुद्रगणो जान विशारदो ॥५३ 
हे नारदमुनेत्वंहिव्रथा मदनमोहितः। 
तल्लिप्सुः स्वमूख पश्य वानरस्येय गर्हितम्‌ ॥५४ 
इत्याकण्यं तयोवाक्य नारदो विस्मतोऽभवव्‌ । 
परख ददश मुकुरे दिवमाया विमोहितः ॥ 
सजपुत्रका रूप घारण क्रिये हए मगवान्‌ उस कन्या की ग्रहण कर 
अन्तघौन हो, अपने स्थान गय ।५३। तन उस राजकन्या की ओर से 
सब निराशहो गये गौर नारदजी भी कामाः होने से अत्यन्त व्याकुल 
हए ।५२। उन नारदजी से विध्र ङपधारो जान विशारद दोनों स्दरगण 
कहने लगे ।५३। हे मुनिवर । आप लो व्य्थंही कामसे विह्वाल हं । 
राजकन्या की श्राष्त करने की इच्छा से पटिति अपने मुखकोतौ देखा 
टोता, वह बन्दर कै समान भयंकर हे ।५५। सूतजी ने कहा दोनों गणो 
कै वचन. सुनक्रर नारदजी आह्वयं चकित इए ओीर दिवमाया म मोहित 
टर्‌ उन्होने दपण मे अपना मुख देखा ॥५५॥ 
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स्वमुख वानरस्येव हेष्ट्वा कुक्रोध सत्वरम्‌ । 

शाप ददो तयोस्तत्र गणतोर्मोहितो मुनि ॥५६ 

युवां ममोपहासं वं चक्रतुर्बाह्मभ्य हि । 

भवेतां राक्षसौ विप्रवीर्यजौ वं तदाकरृती ॥५७ 

शर्‌ त्वा हरगणावित्थ स्वापं ज्ञानसत्तमौ । 

न किचिदुचतुस्तौ हि मनिमाज्ञाय मोहितम्‌ ॥५० 

स्वस्थाथं जघ्मतुविप्रा उदासीनौ शिवस्तुतिम । 

चक्रतमंन्यमानौ वे विवेच्छां सकलांतदा ॥५९ 

भपना मुख बन्दर जसा देखकर नारदजी को वड़ा क्रोध हआ भौर 
भाया से मोहित रहते हृए उन्होने ख्रगणों को शापदे डाला ५६। 
तुमने जिस प्रकार मूख ब्राह्मण करा उपहास कियाद, उसी प्रकार तुम 
ब्रह्मण योनि को प्राप्त होकर भी राक्ष बनोगे ।५५। मुनि को मोहुमें 
पड़ा देखकर ज्ञानियों मे श्रेष्र रिवगण मौन ही रहे ।५८। ओर उदा- 
सीन होकर भगवान शिवजी की इच्छा समञ्च कर उनकी स्तुति करते 
हए अपने स्थान को चले गये ।५९। 


/। नहाप्रलय का स्वरूप ओर विष्णु की उत्पत्ति ।। 
भो त्रह्यान्साषु पृष्ठोऽह्‌ त्वय विबधसत्तम । 
लोकोपकारिणां नित्यं लोकानां हितकाम्यया ॥ १ 
यच्छत्वा सवंलोकानां सवंपापक्षयो भवेत्‌ । 
तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिवतत्वमनामयम्‌ ॥: 
शिवतत्वं मया नैव विष्णुनापि यथाथतः। 
लातच परण रूपमद्धूक्त तच परेण न ॥३ 
महाप्रलयकाले च नष्टे स्थावरजंगसे | 
आसीत्तमोमयं सवमनकंग्रहतारकरम्‌ ।४ 
अचन्द्रमनहोरात्रमुनर््यनिलभूजलय्‌ | 
अप्रधानं वियच्छ्रुन्यमन्यतेजोविव जितम्‌ । ५ 

अटृष्टष्वादिरहितं रटदस्परंसमूज्ज्ितम्‌ । 
अन्यक्तगन्पररूपच रमत्यक्तमदिडः मुखम ॥६ 


विष्णु की उत्पत्ति । 

इत्थं मत्यंधतमसे सू चीभेद्यं निरन्तरे । 

तत्सद्त्रह्मय ति यच्छं त्वा सदेक प्रतिहते ॥।७ 

ब्रह्माजी ने कहा-हे ब्रहमन ! डे विज्ञवर । तुमने भच्छा शर किया 
है । तुम लोगों के उपकार मे रत हो इसलिए लोक हितां यह उपि 
पी है ।१। जिस अनामय शिवतस्व के श्रवण करने से लोकों के समी 
पापक्षीणहो जाते है, उसे मै तुम्हारे प्रति क्ता हं ।२। मै शिवतत्व 
को यथार्थं रूप से नहीं जनता, परन्तु विष्णुजी उस परभ अदुः स्वरूप 


को जानते ठे ।३। मटापलय मे जव स्थावर जगम विइव ्णह्पण ण तद 


हो गया था उम समय ग्रह, तारागण, सूय आदि के न होने 9 
दिवस, रात्रि, 


अन्धकार था ।४। चन्द्रमा, अग्नि, वायु, प्यिवी, जल, 
प्रवान आकाश तथः अन्य तेज भी नही था।५। शब्द, स्पश ग" रूप्‌? 
रल तथा सभी दष्ट पदां अदृष्ट ये ।६। इस प्रकार के सुची-भय ४ 
ओौर निरन्तर अन्धकार में केवल सदुब्रह्म ही था, उसी को सत कहा 
गप्रा है |८। 
इतोहटशं यदा नासी दयत्तत्सदसदात्मक्म्‌ । 
योगिनोन्तदिताकाज्ञे यत्रदयति निरन्तरम्‌ ॥< 
अपनोगोचरं वाचां विषषं न कंदाचन। 
अनामरूपवन च मचस्थूल न यत्कृशम्‌ ।।९ 
जद्टुस्वदीघंमलधु गुरुत्वपरिवजितम्‌ । 
न यत्रापचयः करिचत्तथा नोपचयोऽपि च १९ 
अविवत्ते सचकित यदस्तीति भ्र तिः तुनः । 
सत्य ज्ञानमनतं च परानन्दम्परम्महुः ।। ११ 
अप्रमेयमनाधारसविकारमनाकृति । 
निगरणं यगिगम्यच् सर्वव्याप्येककारकम्‌ ॥।१२ 
निविकल्पं निरारंभं निमयं निरुपद्रवम्‌ । 
अद्धितीयमनाय्यन्तमविनाशं चिवात्मकम ।{१३ 
यस्येत्थं सविकल्पते संज्ञ सनज्ञोवितितःस्म वं । 
कियता चैव कालेन द्वितीयेच्छाऽभवत्किल ॥ १४ 
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ददथाकाश मे सग देखते १९८५ शा तशर वाणी द्वारा अगोचर 
तथा इन्धि से पर ह, ज॑ "पातश क्या) स्थले ओर सूक्ष्म 
मो नहीं दै ।€ जोन ५ = | च सिध ९ छोटा है, न कः जिसमें 
५ आर अपचय भ। नहा '८० श्रत्ति आह्वयं चै जिसके 
ली वह एत धमी ज ति 
परम पुरुप है ११ प्रभा, अमा ओर विकार से रहित तथ। आक्रति र 
श्य निगु, सवव्यपक एकाकार तथां योगगम्य है ।२२। निविकल्प 
निरारम, माया ओर उपद्रव से षरे, आदि-अन्त ते रहित, चिदात्मक 
सौर अद्वितीय ह ।१३। विकल्प स ही जिसके संज्ञा भौर "संधित होते 
ह, उसने कितने काल में द्ूतरे की इच्छा की ।१५। 
अमूरतंन स्वमूतिरच तेनाकल्पि स्वलीलया 
सर्वेरवयं गुणोपेता सवनज्ञानमयौ शुभा | १५ 
सवगा स्वरूपा च सवहक्सवकारिणी | 
सवं कवदुया सवद्या सव दा सर्वस्कृति. १ 
परिकल्प्येति तां मूतिमेदवरी गुदरूपिणाम्‌ | 
अद्धितीयमानद्यंत सर्वापासं चिदन्मकम्‌ | 
अन्तदधे पराख्यं यदुत्रह्य सव गमभ्ययम्‌ । १७ 
अभूतं यत्पराख्लं वं तस्य सूतिः सदाशिवः | 
अर्वाचीना पराचीना ईडवरं जगन धाः ॥ १८ 
दाक्तिस्तदंकलेनापि स्वे र व्रिहूरता तनु । 
स्वविग्रहात्स्वय बरृषटा स्वज्रीरानपायिनी ।। १९ 
प्रधानाप्रकृति तां च मायां गुधवतीं पराम्‌ । 
बद्धितत्तवस्य जननीमाहृविछ्ृतिवजिताम्‌ ॥२० 
उप्त निराकारने इच्छासे ही अपनी मूति को 
सम्पूणं एेश्व्ं ओर सवंज्ञान से सम्पन्न एव मोभावा 
सति सर्वत्र गमन करने वाली, सवं रूप सम्पन्नं 
नीया, मब की संस्कारकर््री, सवकी भाला है । 


कक ` ` =" 


केत्पना की, वह्‌ 
त है ।१५। वह्‌ 
, सवंवशिनी, सवकी वं द- 
^६। इस एेदवर्यात्मक शुद्ध 








विष्णु डो उःषःत्त | । [ १६१ 
स्वरूपा मूतति की कल्पना कर, चअ तीय आदि अन्त रहित, चियात्म, 
स्वं गामी, अविनाशी परब्रह ४ हो ग? ।१७7 उस अयातं ब्रह्य की 
मृति ही सदाशिव रै । इसी अवाचीन मूति को ज्ञानीजनों ते ईदवर कहा 
।१८। उमने अपने ही दह स. स्वच्छन्द देह वाली शक्ति की प्रकट 

जिया है ' १९; वही शक्ति प्रधान प्रकृति एवं गुणमयी परा माया है 
वही बुद्धी तत्व की जन्मदात्रौदै, उसो को षिकारसे परे कहा गया 
दै ,२०। ध 

सारान्तिरभ्विका प्रोक्ता प्रकृतिः सकलेश्वरी । 

त्रिदेवजननी नित्या ८ | २१ 

अस्या अष्ट भुजादचासन्विचित्रवदना शुभा । 

एका चन्द्रसहलस्य वदने भाश्च नित्यशः ।२२ 

नानारणसंयुक्मा नानागतिसमन्विता । 

नानायुधधरा देवी फुल्लपकजलो चना ।।२३ 

अचित्यतेजसा युक्ता सव योनिः समुद्यता । 

एकाकिनी यदा याना रायोगाच्चाप्यनेङ्िका ॥२४ 

प्रतेदच महानासीन्महतश्च गुणास्त्रयः । 

अहद्भारस्ततो जातस्त्रिविधो गुणभेदतः ॥२५ 

तस्मात्राहच ततो जाताः पचभूतानि वं ततः । 

तदैव तानीद्धियाणि ज्ञानकममयानि च २६ 

तत्वानामिति संख्याममृक्तं ते ऋषिसत्तम्‌ । 

जडात्मकच्च तत्पवं प्रकृतेः पुरुषं विना २७ 

तत्तदैकीकरतं तत्व चतुविरतिसख्यकम्‌ । 

शिवेच्छया ग्रहीत्वा स चुष्वात त्रहयरूपके ॥२८ 

उरो क्रो क्ति, अम्बिका, प्रकृति, सवंलोकेटवरी, वि वेदी-जननी, 
नित्या एवं मलक) रण कहते ई ।२९१। इसकी आठ भुजाए, विचित्र ५ 
तथा पूर्णमासी के हजार चन्द्रमाओं के समान कान्ति हं ।२६। ः इतका 
आभरण ओर अनेकों गतियो स सम्पन्न हं । इसके नेत्र प्रपुर्लत त 
के समान रह, यहु अनेकृ प्रकर कै आयुत के धारण करने 


रने वाली है ।२रा 
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एश 
अचिन्त्य तेज वाली सवक जन्मदात्री तथा एकात्रिनी मायां होते हए 
भो संयोग से अनेक रूप वाली हौ जाती है ।२४। उप्त प्रकृति से महान्‌ 
अर महान्‌ से तीन गुणों की उत्पत्ति हुई, उसमे अहूक)र॒ ओर्‌ उससे 
गुण भेद से तीन गुण होना कहा हं ।२५। उसते तन्मात्रा ओर तन्मात्रा 

| इ पञ्चभूत हुए उससे ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रि की उप्पत्ति हई ।२६; 
हे ऋषियों | भापत्चे तत्वों का वणेन क्रिया गथा है। प्रकृति का सव 
कार्यं जडात्मक है, उसे पुरुष से परे समन्नना चाहिए ।२७। वह॒ चौबीस 
तत्व दिवेच्छा से ग्रहण होने पर ब्रह्यस्वल्प जल में सौ गए ।२८। 





।॥ ओंकार से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति ओर रब्द-ब्रह्म वर्णन ॥ 


तदा समपत्तत्र नादो वं शब्दलक्षणः । 

ओमो मति सुरश्रे त्सुव्यक्त प्लुत क्षणः 11१ 

किमिदं त्विति सचित्य मया मया तिष्टन्महास्वन्‌ः । 

विष्णुः सर्वसुराहाघ्यो नि्वरस्तुष्ठचेतसा ॥२ 

लिगस्य दल्लिणे भागे तथापरयत्सनातनम्‌ । 

आद्य वणंमकराख्यमुकारं चोत्तरे ततः ३ 

मकार मध्यतरचेवनादमन्तेऽस्य चोसिति। 

सूर्यमण्डलवदूहष्ट्वा वणमादूयतु दक्षिणं ॥४ 

उत्तरे पावकमप्रख्थमुकारमृपिसत्तम । 

री तांगुमण्डलप्रस्य मकार तस्य मध्यतः ।५ 

तस्योपरि तदऽपद्यच्ूद्वस्फटिकसुप्रतम्‌ ) 

तुरीयातीतममलं निष्कलं निरुपद्रवम्‌ ॥६ 

सिद ` केवलं शुन्यं वाह्याभ्यंतरवजितम्‌ । 

स बाह्यम्यंतरे चव बाह्याभ्यन्तर संस्थितम्‌ ॥७ 

आदिमध्यांतरहितमानदस्यादिकारणम्‌ । 

सत्यतानन्दमसृत परं ब्रह्य परायणम्‌ ॥८ 

तव वहाँ शब्द गरुण वाला नाद उत्पन्न हा । है देवगण | यह ओंकार 
युक्त प्रकट हज जो कि प्लुत लक्षण वाला था | ९। यहवक्धाहै? इस्‌ 








छतर ते ब्रह्माण्ड की उतपत्ति | 2.0 [ १९३ 
प्रकार घोर शब्द हुआ,सव देवताओं हारा कु (6 विष्णु व॑र रहित 


होने से सन्तु हए ।२) किर उन्हाने लिग के दक्षिश ओर सनातन भाद 
आक्रार ओर उसके उत्तर की भोर उकार को देखा ।३। मध्यमं मकार 
ओर अन्तम आद को देखा । इपर प्रकार सम्पूणं -प्रणव के दशन हुए । 
आदि वणं सूयं मण्डल के सपान दक्षिण में दिखाई दिया ।४। है ऋषपियो । 
अगिन के पमान उकार को उत्तरमें देखा भौर चन्द्र सण्डल के समान 
मक्रार को मध्य स्थान यें देखा ।५। उऽके उपरर स्फटिकमणि के समान 
स्वच्छं निर्मल, निष्फल, निष्पद्रव तथा तुरीयातीत ।६। नद्िन्द, केवल, 
शून्य, भीतर बाहर से रहित तथा वाह्यास्ययंतर में सस्थित ।७। आदि, 
मध्य ओर अन्त से शून्य, आनन्द की उत्पत्ति कर्ता, सत्य, आनन्द, अवि. 
नाशी, परब्रह्म के ददान हए ।८) 

चिन्तया रहितो रुद्रो वाचो यन्मनसा सह्‌ । 

अप्राप्य तच्चिवर्तते वाच्स्त्वेकाक्षरेण स ॥€ 

एकाक्षरेण तद्वाक्यमृतं परमकारणम्‌ । 

सत्यब्दानन्दममृतं परं ब्रह्य परात्परम्‌ ॥१० 

एकाक्षराद्ुक्रा राख्यादुभगवान्वीजकोऽण्डजः । 

एकाक्षरदुकाराख्याद्धरिः परमकारणस्‌ ।। {१ 

एकाक्षरान्मकाराख्तादुमगवान्नीलली हितः ¦ 

सर्गकर्ता त्वकाराख्यो ह्य. काराख्यस्तु मोहुकाः ॥ १२ 

मकाराख्यस्तु यो नित्यमनुग्रहुक रोऽभवत्‌ । 

मकाराख्यो विभुर्बीजी ह्यकारो वीज उच्यते । १३ 

उकाराख्यो हरिर्योनिः प्रधानपुरुषेश्च रः । 

बीजी च बीजं तद्योनिनादास्यस्च महेश्वरः ।। १४ 

बीजी विभज्य चात्सानं स्वेच्छया व्यवस्थित; । 

सस्य विगादभूदूबीजमकारो बोजिन प्रभोः | १५ 

वह शुद्र चिन्तन गम्य नहीं हैँ । इनका विचार करनेमे मन ओर 
वाणी की निटृत्ति हो जाती है । उनका ज्ञान एकाक्षर से ही सम्मवहै 
।६। उनका एकाक्षर सूप वाक्य चत ओर कारण कामी कारण है। 
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सत्य स्वल्प आनन्द स्वरूप, परमामृत, रहम ओर परात्पर हैँ ।१०। एका- 
क्षर अकारः मे वीज स्वरूप तथ। अण्डज ब्रह्माजी ह भौर एकाक्षर इकार 
ते परमकारण विष्णुरहं ।!११। एकाक्षर मक्ारसे नीलं लोहित भगवान्‌ 
हृ । अकार सृष्टि को उत्पन्न करनेवाला दहै तथा उकार मोहित करने 
वाला टै ।१२। मकार निस्य अनुग्रहशील टै तथा मकार को विभुवीजी 
भीर अकार को वीज कहा गथा टै ।६३२। उक्रार विष्णुकी योनि तथा 
प्रधान पृूप खूप ईर्वर है । बीजी अआत्माका विमाग कर स्वेच्छा पूर्व॑क 
स्वितहुआदर ) इत लिगमकेवीजसे ही आकार कौ उत्पर्ति हई ।१५। 


उक्रारयोनो निःक्षिप्तमवद्धं तः समततः) 
सौव णेमभवच्चांडमावेद्यः तदलक्षणम्‌ ॥१६ 
अनुकराब्द्र तथा चाप्सुदिध्यमदं व्यवस्थितम्‌ । 
ततो वषेसहस्राते द्विवा कृत मजोद्‌ भवम्‌ ॥ १७ 
डमप्सु स्थितं साक्षाट्याघातेनेश्वरेण तु ] 
तथाऽस्य सुशुमं हेमं कपालं चोध्वं्तस्थितम्‌ । १८ 
जज्ञे सा दयौस्तदपरं प्रथिवी पलक्षण । 
तस्तादडाद्‌भवो जज्ञे ककराख्यश्चतुमु खः । १६ 
स खष्टा सर्वलोकानां स एव त्रिविधः प्रभुः । 
एवमोमोयिति प्रोक्तामित्याहुयंजुां वराः ॥२० 
यजुषां वचनं श्र त्वां ऋचः सामानि सादरम्‌ । 
एवमेव हरे ब्रह्मनित्याहश्चावयोस्तदा २१ 


यह्‌ उकार रूपमे जकर सव ओर सेव्ृद्धि को प्राप्त, उपसक्त यह्‌ 
स्व्णं अण्ड हुआ, उस समय यह्‌ अंड जानने योग्य नहीं था यथा लक्षण 
रहित था ।१६। अनेकं वषं तक यह अण्ड जल पे स्थित रहा, हजार वषं 
व्यतीत होने पर ब्रह्माजी ने इसके दो भाग किये ।१७। जलें 
ध्थित इस अण्डका परमेश्वर द्वारा व्याघात होने पर इसका एक 


कमाल ऊच्वं स्थितं हकर शोभा पाने लगा ।१८] उससे द्य लोक प्रकट 





# दकार से ब्रह्माण्ड कौ उ‹पत्ति ] | १६५ 


आ ओर नीचे वाले कपाल से पश्चातत्वात्व पृथिवी का प्राकट्य हुआ । 
उस अड से भव ओर ककार नामक्र च।र मुख प्रकट हुए ।१६॥ वही सब 
लोकों के रचने वाले तथा तीन धारण करने वाले ह, इसीलिए यजुर्वेद 
से ॐ ॐ कहते है ।१०। यजुर्वेद के दाक्य को सुनकर ऋक्‌ भौर साम 
म दोनों के प्रतिहे हरे ! हि ब्रह्म्‌ है ।२६। ४ 

ततो विज्ञायदेवे्ञं यथावच्छक्तिसं भवेः । 

मन्त्रं महेश्वर देवं तुष्टाव सुमहोदयम्‌ ।।२६ 

एतस्मिन्न्तरेऽन्यच्च रूपमदुभूतयुन्दयम्‌ । 

ददे च माया साद्धं भगवान्विरवपालकः ।1*३ 

प्दवकत्रं दशभुजं गौरकपुं रवन्मुने । 

नानाकांतिसमायुक्त नानाभूषणभूषितम्‌ ।॥२४ 

महोदार महावीर्यं महापुरुषलक्षणम्‌ । 

तंटष्टरापरम सरूपं करतार्थोऽभून्मया हरिः ॥२५ 

अथ प्रसन्नो भावान्महेशः परमेश्वरः । 

दिव्यं शब्दमय रूपमाख्याय प्रहसत्स्थितः ॥२९ 

अकारस्यस्य मूर्धा हि ललाट) दीघं उच्यते । 

इकारो दक्षिण नेत्रमौक्रारौ वामलोचनम्‌ ७ 

उकारो दक्षिणं श्रोत्रमूकारो वाम उच्यते । 

ऋकारो दक्षिणं तस्य कपोलं परमेष्ठिनः ॥ ९८ 

वामं कपोलमृकारो लु लृ नासापुटे उभे । 

एकार श्वोष्ठ उ्वदचह्यौ कारस्त्वधरो विभोः ॥२९९ 

ओकारर्च तथौकातो दन्तपक्तिदय क्रमात्‌ । 

अमस्तु तालुनीं तस्य देवस्य र्‌लिनः 1३० 

उन देवे को जानकर अपने सामर््यानुसार उचित मन्व से महादेव 


को प्रसन्न करने लगे ।२२। इसी समय विव के पालन कर्तां भगवान 
विष्णु मेरे साथ एक अत्यन्त सुन्दर तथा मदुभुत स्वल्प का दयत करने 


लगे ।२३। हे मुने ! वह कपूर के समान सुन्दर गौर वणे पांच मूख, 
दश्च भुजा, अननेक भ्रुषणों से भूयित तथा अनेक क्रान्तियो से युक्तं था ।२४। 


१६६९ |] [ श्री दावधूर णं 
महान उदर एवं वीर्यं वाले, हा पृरूप के लक्षणो से सम्पन्न उस स्वल्प 
५ ५ गू ¬ वि {; तर - र + ॥ 
॥ "4/4 ` < कगा्थहो गगरे ।२५। उम समय भगव्रानर 
> त्पन्त त ६ व्य श॒ त्व क, च 
महस्वर्‌ निः 7 भन्ने होकर दिव्य गाढ $क्ते स्वल्प में स्थित हुए ।२६। 
उनक्रा ।शर अकार भीर्‌ मस्तक 

वाया कमल नेत्र था |; <। उका 


दीघं आङ्गार था, दक्षिण नेत्र इकार ओर 
र दक्निण कपोल था । २८। ऋकार वाम 

कमोल, लृकार नासापुट लृकरर्‌ दसरा 

रेकार निम्न हो धा | २९। ओ 


ासापुट, 
थी, अ उनका तालु था ।३०। 


भौ क्रमः ॐ 
कादिपच्चक्षराण्यस्थ्‌ १च हस्तारच दक्षिणे । 
चादिर्तचाक्षराप्येवं १ हस्तस्तु वामतः ६१ 
टादिपच्चाक्षरं पस्तादिकष्छाक्षर तथा । ` 
कर गदर तस्य फकारः पादवं उर 
वकार वामप।र्व्‌ भक्तारः स्कं उच्यते । ` 
मकारो वय गंभोमहादरेव गिन; ॥: 
वकारा्िसकारान्ता विभो १८. 
ठ्कार। नाभिषूपो हि षकारो ध्राण उच्यते ।। ५२ 
५ शब्दमयं रपमगुणस्य गुणात्मनः | † 
ह्या तरुमया साद्धः ङतार्योऽभुन्मयाः दरिः ।।३५ 
क वगं के परो अक्षर दल्लिण हाथ ४ ) 


एकर उध्वं होठ तधा 
पर नीचेकी दन्त पृक्त 


= < । ॥ वर्गं के पां ~+ ( 
ओर के पाचि हाथ यथे । १। ट वगंङेपं चा अक्षर वाम 
के पचाक्षर वाम चरण ये.पश्नार उ 
वकार वाम पाश्वं, मकार स्कन्ध 


„भर दक्जिणं व्रणं तथा त वर्ग 
दर्‌ ओर फ़ | 


र पाव माग था ।३२। 


ये हं ॥ द्यथा ।३३। यकारे 
ता हकर नाभि भौर चकार घ्राण ^) इस = 
उन अगुण-गुणात्मा के रन्दमय स्वल्प के दर्शन केरे | 
दोना कृतां हो गये ।२३५। 


ओर विष्णुजी, 
एवं ह्वा महेशानं रा्दत्रह्मतन' 
प्रणस्य च मया विष्णुः पुन 





~ 


५ 
१ 
। 


[1 


करार से ब्रहायाण्ड को उत्पत्तिं | [ १६७ 

ञकरारप्रभवं मन्त्र कलापचंकसयुतम्‌ ) 

शुद्धस्फटिकसंकाश णुखाष्टत्रिशदक्षरम्‌ ॥३७ 

मेधाकारमभूदुभूयः स्वघर्मोथंसाघकम्‌ । 

गायत्रीप्रभवं मत्रं सहितं वश्यकारकम्‌ ॥३०८ 

चतुविरातिवर्णाढडच चतुष्कलमनुत्तमम्‌ । 

अथ पचसितं मत्र कलाष्टकसमायुतम्‌ ॥३& 

आभिचारिकमत्य्थं प्रायस्तरिरच्छुभाक्षरम्‌ । 

यजुर्वेद समायुक्त पचविविशच्छ्भाक्षरम्‌ ॥४० 

कलाष्टकसमायुक्त सुदवेतं शां तिक तथा । 

त्रयोदशकलायुक्तं बालाद्यं : सह ले हतम्‌ ।।४१ 

वक्वु रस्य चोत्पत्तिन्रद्धिसंहारकारणमर । 

वर्णा एकाधिकाः षष्टिरस्य सन्त्रवरस्य तु ॥४२ 

इस प्रकार भगवान्‌ के शब्द ब्रह्मेह के दशंन कर मेरे सहित विष्णु 
जीने प्रणाम किया ओौर ऊपर की ओर देखने लगे ।३६। वहाँ देखा कि 
भकार से अवतीणं पंचकलात्मक सत्र शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ, 
सुन्दर एवं अडतीस अक्षरों से युक्त है ।३७। बुद्धि को प्रेरित करने वाला, 
सथं का साधन स्वरूप वहु मंत्र सायत्री से प्रकट चौबीस वणं वाला मंत्र 
चारों कालों में उक्तम कहा है ओर ॐ नमः दिवायः अक्षरों वाला तथा 
यजुर्वेद युक्त पच्चीस अक्षरों बाला ।४०। आठ यह्‌ पंचसित मन्त्र आ 
कलाओं से सम्पन्न है ।३६। अभिचारक मन्तरं सात कलाओं बाला सुश्वेत 
एवं शान्तिप्रद मन्त्र तेरह कलाओं वाला ।४१। यह सृष्टि पालन भौर 
संहार करने वाला तथा इकप्तठ वणं वाला मन्त्र है ।४२। 

पुनम त्यु जयं मन्त्र पच्ाक्षरमतः परम्‌ । 

चितामणि तथा मन्त्रं दक्षिणामूर्तिसंज्ञकम्‌ ।४३ 

ततस्मत्वमसीत्युक्त महावाक्यहुरस्य च । 

पचमन्वरास्तथा लञ्घ्वा जजाप भगवाह्वुरिः ॥४४ 

अथ हटृष्ट्‌ वा कलावर्णमृग्यजुः सामरूपिणप्‌ । 











१६८ | ( श्री हिवपुराण 

ईरानमीरशशमुकुटं पुरुषास्यं तुरातनम्‌ ।४१ 

अघोरहूदयं हदयं स्वेगह्य सदाशिवम्‌ । 

वामपादं महादेवं महाभोगीन्द्रभूषणम्‌ ।\ ४१ 

विश्वतः पादवन्तं त विरहवतोऽक्षिकर शिवम्‌ । 

्रह्मणोऽधिपति सगेस्थितिसंहारकारणम्‌ 11४७ 

तुष्टाव वाग्भिरिष्टाभिः साम्बं वरदमीश्वरम्‌ । 

मया च सहितो विष्णुर्भेगवास्तुष्टचेतसा ।\४८ 

फिर मृत्यु जय मन्त्र अथवा व्यंवक मंत्र ओौर इसके उपारान्त पंचा- 
भर मन्त (नमः शिवाय) व चिन्ताग्णि मन्व मैर्‌ दक्षिणमक्षि मंत्र को 
ध करे ।४३। "तत्वमसि शिवजी का महा वाक्यै, इन पाचों मन्त्रों 
कं 


ह कर भगवान्‌ ने जप किया ।४४] फिर ऋक्‌, यजु गौर साम 
ल्पी कला वणे, जो 


ईशान, ईश मुकुट, परातन पुरुष है, उन्हे देखकर 
हव्य, सव में जु्य, सदाशिव वामपाद महामोगोन्द्र एवं 
महादेव के भूषण को वारण करे ।४८२। जिनके सभी ओर नेत्र है, जो 
बरह्मजी के अधीश्वर, सगे स्थित तथा संहार कर्तार ।*४८। साम्बहिव 
६१ र उनको वाण्यो से संतुष्ट करने लगे । द्म प्रकार रमन 
= के सहित अत्यन्त प्रीति पूर्वक उनकी स्तुति की 1४८। 
र प्ठ्र कौ जभेदता ओर परमश्िवतःव वणेन 
ष सवै हरे विष्णो शासनं मम सुत्रत । 
्ह्याणा ३ मार्य: पूज्यो भविष्यसि ।1१ 
तदा त्व लोके यदा दुःख प्रजायते 1 
रदरध्येथो ५५५६ नाशाय तत्परो भव 1२ 
युवयोरन्तरं र्व भवद्भ्येयो हुरस्तथा । 
वस्तुतश्च ११ त सदस्य प्च 1) 
लीलयापि 1 चकेत्व वरतोऽपि तथव च । 
रद्रभक्तौ महाविष्णो स्यं सत्य न संशयः ।४ 
तस्य पु तरो यस्तु तव निन्दां करिष्यति । 
¶ च निखिलं दर तं भस्म भविष्यति ॥१५ 


व~ 





शिवपूजन की विधि |) | 

नरके पतनं तस्य त्वदुदर षात्पुरुषौत्तम । 

मदाज्ञया भवेद्िष्णो सत्यं सत्यं च सय। ।।६ 

त्वां यः समाश्रितो नूनं मामेव स समाधितः । 

अन्तरं यङ्च जानाति निरये पतित ५ ॥। ` 

आयुर्बलं श्यृणष्वाय तरिदशातां विशेषतः । 

संदेहोऽत्र न कत्त व्यो ब्रह्याविष्णुह रतन ॥ = 

त्वद्भक्तो यो भवेत्स्वामिन्मम्‌ प्रियतरो हिसः। 

एवं वै यो विजानाति तस्य मूक्तिनं लभाः ॥€ 

परमेरवर शिवजी ने कहा- है वि ष्णो | है सृत्रत ! तुम मेरी | 
श्रवण करो तुम सदैव समी लोकों मे मान्य एवं पूजनीय होगे ।१। ब्रह्माजी 
हारा रचे गये लोक म जव दुख पड़ेगा तव कुम उत्त इलसे लोकों कौ 
उव)रने में तत्पर रहोगे ।२। तुम दोनो को स्द्रका ध्याने करना उचित 
है । हे ब्रह्मा ! तुम्हारे ध्यान के योग्य वि (५ , तुम दोनो मे ओर सुद्रमें 

इ हो ड म में तुम तीनों एकं तघ्व-ल्पही हु 

चि गह अ भा माव्रकादहीहै, यायने नहीं ् द र 
सद्रभक्त तुम्हारा निन्दक हो, उत्का सम्पूणं पुण्य नट हो जाता है ।५। हे 
पुरषोत्तम ! हे विष्णो | जो कोई तुम से दष करेगा, वह नरकगामो 
ठोगा, इसने संशय नहीं है ।६। जो तुम्हारा आश्रय लेता है वही मेरा 
आश्रित है हम तुम मे अन्तर समन्ञने वाला अवश्य ही नरक को प्राप 
होगा 1८1 तुम देवताओं के आयुर्वल को श्रवण करो। त्रह्या, विष्णु ओर 
गिव के एकत्व में सन्देह नहीं करना चाहिए ८। ब्रह्मा, विष्णु ने कहा- 
हे स्वामिन्‌ ! आपका कथन यथार्थं है । जो आपका भक्त होगा, वही मेरे 
लिए त्रिय होगा, जो इस प्रकार जानेगा उसके लिये मोक्ष दुलेम नहीं 
दै । &। 






ना 


शिव पूजन की विधि ओर उखक्छा ष्टल 
सूत सूत महाभाग व्यासशिष्य ममोऽस्तुतते ¦ 
श्रो विताऽ््ाद्भुला डौवी कथा परमपावनो ।)१ 


२०० 


पावनी चिदं केथा 


| श्री रिव पुराण 

तत्रादुभुता महादिव्पा गोत्त शूनता शुमा 
धत्वा यस्याः प्रभावं &.सन शिं भवेदिह || ९ 
्रमानारदसम्बादमनुसूत्य दयानिषे । 
शिवार्चनविधि रहि येन तुष्टो भवेच्छिवः ॥6 
गराह्मणेः क्षत्रियैवदयै द्र या पूज्यते शिवः । 

कथं कार्यं च तदत्र हि यथा -वासमुखाच्छुत 
१ चछ.त्वाचवनं तेषां शर्म म्‌ तिसम्मतम्‌ 1 
उवाच सकलं प्रीत्या मुनिप्रनानुषारतः || \ 
18 8 भवदुभिर्च तद्रहस्य मूनीर्वराः । 
दह्‌ कथयाम्यद्य यथाबुद्धि वाभ्‌.तम ।|६ 
भवदुभि पृच्छयते यद्रतथा न्यासेन वैपुरा । 
१8 सन्युमाराय तच्छतंहय -पमन्युना ॥।. † 
ततो दथासेन वैँ त्वा शिवपूजादिकें च्‌ यत्‌ 
गद्य च पठितं लोकाना हित 
ऋषियों ने काह सूतजी ॥ आपको नमन्कार ह 4४ क क | 
कह है ।१। उगते अश्टुत दिव्य 


जिसके प्रभावं से इस लोक भँ >. घों 


नारद के सम्बादकौ 
शिवजी सन्बुष् हो सके । 
कौ पूजा करते है, 
सो कहने की कृपा करे ।४। उनके एसे कृह 


लभर उत्पत्ति गुनी १.१ । 
स्मरण केर प शिवे की जा विधि र (जय स ^ 1 
९। ब्राह्मण, क्ष्रिय, वरय, सुद्र यट ध रज 

` "ह सभी हिवजी 

-पासजे। उसे क्रिस भकार केरे = 


! उपदेश करते हँ 


तथा श्च 
युनकर सूतजी कटने लगे ,५। 3 


हे । मने जैसा प २। कहता ह 
वही व्यासजी मै तनत्कुमार से किय 


पि < " कहा ३ र = 
ने सुना था 1७] फिर शिवर्चन को सम्पूणं बिधि : ओर 
जी ने मूसे प्राया (| 


तच्छुत चैवं कृष्नेनं 
तदह्‌ कथष्यिामि यथां 


° तपस्मते वाकयं 
।५। हे मुनियौ | आप बड। ततम प्रदन पिय) 
धृनाहै, वैसादह्ीक 1.2.181: ४ 


ट्यु पमन्योर्महात्मनः | 
हयाऽ्वदत्पुराः ॥६ 


¢ 








शिवेपूजन की विधि | 


[| २७ १ 


षु नारद वक्ष्यामि संननेपास्लिगपुजनम्‌ । 
४. ५१ न शक्यं विस्तरान्मुने ।।१० 
च तु शाक्रं रूपं सुखं स्वच्छं सनाततनस्‌ । 

चजयत्परया भक्तया सवेकामफलाप्तये ११ 

दारिद्रय रोग दुःखं च पीडनं चत्रुसम्भवम्‌ 

पापं चतुविद्य तावद्या वन्नाचयते शिवम्‌ ।१२ 

सम्पूजिते शिवे देवे सवंदुःख' विलीयते । 

सम्पाद्यते सुख सवं पदचान्मुक्तिरवाप्यते ॥१३ 

ये वं मानुष्यमाध्ित्य मूर्यं सनातनः सुखम्‌ । 

तेन पूज्यो महादेवः सवेकायथंसाधकः ॥ १४ 

व्राह्मणः क्षत्रियाः वेद्याः शूद्राइच विधिवत्क्रमात्‌ । 

श द्कुरार्चा प्रकुर्वन्तु सवं कामाथसिद्धये ।॥१५ 

उपमन्यु मे वह्‌ सवशर कृष्ण को सुनाया था, जसे ब्रह्याजी ने कहा 
धा, वैसे ही मै तुमसे कृता हँ ।€। ब्रह्माजी ने कहा - है नारदजी | मँ 
सक्षेप से लिग-पजा की विधि कहता हँ, इसे विस्तार पूर्वकं तो सौ वषं 
मी नहीं कटा जा सक्ता । १०। इस प्रकार शिवजी का स्वरूप सुखदायक 
एवे सनातन है । सम्पूणं कामनाओं की राति कै लिए उनका परम मक्ति- 
पवेके पूजन करे ।1११। दारिद्रय, रोग दुःख तथाशत्रुकी पीड़ा यह चार 
रकार के संकट तमी रहते है, जव तक्त क्रि शंकर की पुजा नहीं को जातो 
। १२। भगवान का पूजन करते से सभी दुःखोकालोपहो जाता है गौर 
पव सुख की प्रा्षि होकर अन्त में मोक्ष मिलती है ।१३। मनुष्य जन्ममें 
सन्तान काही मुख्य सुख है, इसकी प्रात्ति के हेतु सर्वाय साधक मगवायु 
शिवजी करा पूजन करे । १४। सम्पूणं कामनाओं क सिद्धि के लिए चारों 
वर्णोकतो क्रमशः धिवार्चन करना चाहिए ।१५। 

प्रातःकाले समुत्थाय महूत ब्रह्यसंज्ञके । 

गुरोइच स्मरणं कृत्वा शंभोश्चव तथा पुन ।4र 

तीर्थानां स्मरणं छृत्वा व्यान चैव हरेरपि । 

ममापि रिजंराणां वै मून्यादीनां तथा मुने ।१७ 
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ततः स्तोत्रं गंभुनाम गृह्णीयाद्धिधिपूवकम्‌ । 

तथोत्याय मलोत्स्ग दक्षिणस्यां चरेद्‌दिशि ।१८ 

एकान्ते तु विधि कु्यान्मलोत्सगंस्य तच्छ तम्‌ । 

तदेव कथताम्यदुयश्यण्वावाम मनो मृते ॥१६ 

शुद्धां मृदं द्विजो लिप्यात्पंचवार विशुद्धये । 

क्षात्रियइव चतुर्वेरि ` वेश्यो वारत्रयं तधा ॥२० 

शूद्रो द्विवारं च मृदं गृहणीयाद्विधिशुद्धये । 

गदे वाथ सकृट्लिगे वारमेकं प्रयत्नतः ॥२१ 

प्रातःकाल ब्रह्म मुहूतं में उठे गौर गुरु तथा शिवजी को स्मरण करे 
।१४। फिर तीर्थो का स्मरण ओौर शंकरकाध्यान करकरेैयेरा स्मरणं 


करे ओर फिर देवताओं गौर मुनियोंका ध्यान करे ।१७। हिवनाम कै 
स्तोत्र का विधिवत्‌ जप करे भौर फिर उठकर दक्षिण दिशा मेँ जाकर 


मल त्याग करे ।१८) शास्त्रानुपार मलोत्मगं एकान्त मे करे । हे मुने | 
उसको विचि ञापसे कहता ह, ध्यान से सुरो ।१६। शुद्धि के लिये त्रा हाण 
को मृत्तिका से पांच वार हाथ धोने चाहिए, क्षत्रिय चार वार तथा वैश्य 
तीन बार हाथ धोवे ।२०। जद्र दोवारमिद्रीसे हाथ धोचे, गुदा ओर 
लिङ्ग में भी एक वार मद्री लगावे ।२९। 

दरवार वामहस्ते सप्तवारं द्योस्तथा । 

प्रत्येकम्पादयोस्तात्त त्रिवारं कारयोः पुनः ॥२२ 

स्त्रोभिङच शूद्रवत्वकाय मृदाग्रहृणमृकत्तमस्‌ । 

हस्तो पादौ च प्रक्षाल्य पूवेवन्प्रुदमापरेम्‌ ।२३ 

द तका्ठ ततः कुर्यात्स्विवणंक्रमओ नरः ॥ २४ 

विप्रः -र्याद्दं तका द्वादश 'गुलमानतः। 

एकाद.शंगुलं राजा वेश्यः « द्दिशांगुलम्‌ ।।२५ 

दृद्रोनवांगलं कुर्यादिति मानमिदं स्पृतम्‌ । 

कालदोषं विचार्यैव मनुदृष्ट विवजयेत्‌ ॥२६ 

षष्ठयदुयामाश्व मवमी ब्रतमस्तं वेदिनम्‌ । 

तथा श्राद्धदिनः' तात निषिद्ध रदधावने ॥२७ 
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स्नानं तु विधिवत्कायं दी्थादिषुक्रमेण तु: 
देरकालविशेषेण स्नानं कार्यं समन्त्रकम्‌ ।।२८ 
वाये हायते दस बार, फिर दोनों हाथों से सात-सात वार मृत्तिका 

लावे, पांव के तले में तीन बार लगाकर फिर तीन बार हाथ धोवे। 

।२। स्त्रियों को शूद्रके सपान मिदरीसे हाथ घ्ोने चाहिए । हाथ-पाँव 

घोकर पूर्ववत्‌ मिरी ग्रहण करे ।२३। फिर अपने वणं क्रम के अनुरूप 

दातुन करे । २४ ब्राह्मण को वारह अगल कौ दांतुन करने का विधान 

है, क्षत्रिय को ग्यारह अगुल कौ ओर वैदयकी दस अगुल शो ।२५। 

दूद्रभीनौ अगुल की दातुन करे। इस भकार भ्रमाण करट गया है । 

काल-दोष का विचार करके क्रिया करेतोदृष्ट को मी वजित कियाज। 
सकता है ।२६। छः, अमास,नवमी व्रत का दिन, सूर्यास्ति के समय रवि- 
वार अथवा श्राद्ध के दिन दांतुन करने का नवेव दहै ।२७। ती्धादिमें क्रम 
पूर्वक तथा विधि सहित स्नान करे, विद्ेषकर देशकाल के अनुसार ओर 

मन्त्र सर्हित स्नान करना चाहिए ।२८। 
आचम्य प्रथमं तत्र घौतवस्त्रेण चाधरेत्‌ । 
एकाति सुस्थे स्थित्वा सध्याविधिमथाचरेद्‌ ।॥२९ 
यथायोग्यं विधि कृत्वा पूजाव्रिधिमथारभेत्‌ । 
मनस्तु सुस्थिर कृत्वा पूजागार प्रविरय च ॥३० 
पूजाविधि समावाय स्वासने ह्य पविश्य वं । 
न्यासादिकं विधायादो पूजयेत्क्रमशो हरम्‌ ।३१ 
प्रथम च गणाधीशं दवारपालांस्तथव च । 
दिक्पालांदच सुसंपूज्य पश्चात्पीठं प्रकल्पये ॥३२ 
अथवाऽष्टदलं कृत्वा प्रजाद्रव्यसमीपतः । 
उपविश्य ततस्तत्र चोपवेश्य शिवम्‌ प्रभुम्‌ ॥३३ 
त्रयमाचमन कृत्वा प्रक्षाल्य च पुनः करो । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा मध्ये ध्यायेच्च उयम्बकम्‌ ।३४ 
पचपव्त्रं दरभुजां मुद्धस्फटिकसक्निभम्‌ । 
सर्वाभरणासंयुक्तः व्याघ्रचर्मोत्तिरीयकम्‌ ॥३५ 
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स्नान करने ऊ पश्चा घुले हए वस्त्र धारण करे फिर स्वच्छ स्थान 
मे एकान्त में वैठकर संध्या बु> ।२ ६। यथा विधि करके. पूजन मारम्म 
करे मन को स्थिर करके पूजा स्थान में प्रवेश करे ।३०। विधि सहित 
भसन श्रहण कर न्यासादि करे भौर फिर क्रम से शिवजी क। पजन 
करे ।३१। प्रथम गणेशजी को पूजे, फिर द्वारपाल भौर दिक्पाल का 
रजन करे ओौर तिहासन की कल्पना करे ।३ ९। अथवापृजा द्रव्य के 
निकट अष्टदल कमल बनाकर स्वयं वैडे ओर वहां भगवान हिवन्ीकी 
स्यापना करे ।३३। फिर तीन भावमन कर हाथ धो भौर तीन प्राणा- 
मि केर मध्य में च्यम्बकदेव का ध्यान करे 1३४ पाचि मुख, दश भुजा, 
स्फटिक मणि के समान स्वच्छ सम्पूणं आमरण, व्याघ्र चमं उत्तरीय 
सहित सुशोभित ।३५। 


तस्य सारूप्यतां स्मृत्वा ददेत्पापं नरं सदा । 

शिवं ततः समुत्थाप्य पजयेत्परमेश्वरम्‌ ॥३६ 
देहशुद्धि ततः कृत्वा मूल मन्तरं न्यसेत्क्रमात्‌ । 
स्त्र प्रणवेनैव षठ गन्यासमाचरेत्‌ ।1३७ 

रत्वा हृदि प्रयोगं च ततः पृजीँ समारभेत्‌ । 
पदुयागायमनाथं च पात्राणि च परकेत्पयेत्‌ ।)३८ 
स्णापयेद्विविघात्कु भाच्चव धीमान्यथाविधि । 
दर्भेराच्छाद्य तैरेव सस्थाप्याम्युक्ष्य वारिणा ॥३€ 
तेषु तेषु च सर्वेषु क्िपेत्तोयं सुशीतलम्‌ । 

प्रणवेव क्षिपेत्त षु द्रव्याण्यालोवयं बुद्धिमान्‌ ॥४० 
उशीरं चन्दनं चेव पाद्य तुपरिकल्पयेतु । 
जातिकं कोलकपू रवटमूलतमालकम्‌ ।४१ 
सुगयित्वा तथान्यायं क्षिपेदाचमनीयके । 
एतत्स्वेषु पात्रेषु दापयेच्चनव नान्वितम्‌ ।।४२ ४, 


मगवान शिवयी कौ सारूप्यत। को प्राप्त होकर प्राणी अपने पापों को 
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सदव क्षीण करे, फिर भगवान्‌ शिव को उठाकर उनकी पजा करे ।३६। 
फिर देट्‌ की शुद्धि कर क्रर पूर्वक मूलमन्त्र का न्यास करे, ओकार के 
सहित पडग न्यास ज्रना चारिण 1३८ हृदय में प्रयोग करके पजन 
परारम्म करे भौर पाद्य, अघ्यं, आचमन के लिए पा्रोंकी कल्पता करे 
४२८) यथाविधि नवीन घट स्थापित, करे, फिर कुबों से आच्छादित 
करके जल से दछिडके ।३६। उन सव पात्रों मं शीतल जल मरे ओर दर्यां 
को ग्रदण कर प्रणवोच्चार सहित उसमे डाले ।४०। पाद मे उशोर भौर 
चन्दन प्रयोग करे । जायफल, क कोल, कपुर, बटमूल ओर तमाल ।४१। 


सवको चूणं कर आचमनमें डाले तथा चन्दन आदिभी दन प्रदार्थोमें 
मिलावे 1 ४.। 


प१३वयोदऽदेवस्य नतंदीशं तु समर्चयेत्‌ । 

गरधधू परस्तथा दीपेविविधः पूजयेच्जिवभ्‌ ४३ 

लि ङ्गशुद्धि ततः कृत्वा मुद यक्तो नरस्तदा । 

यथोचित तु मन्वोधैः प्रणवादिनमोतकः ।\४४ 

कल्पयेदासनं स्वस्तिपदूमादि प्रणवेन तु । 

तस्मात्पूवेदिश साक्षादणिमामयमक्षरम्‌ ॥४५ 

लघिमा दक्षिण चैव महिमा परिचमं तथा । 

्राप्तर्च वोत्तर पत्रं प्राकाम्यं पावकस्य च ।(४६ 

ईत्वं चेत पत्र वरित्वं वायुगोचरे | 

सवज्ञलेव तथशान्यं कणिका सोम उच्यते || ४७ 

सोमस्याथस्तथा सूर्यस्तस्याधः पावकस्त्वयम्‌ । 

धर्मादीनपि तस्याधो भवतः कल्पयेत्क्रमा्‌ ।।४८ 

अव्यत्तादि चतुदिक्षु सोमस्याति गुणत्रयम्‌ । 

सयो जातं प्रवक्ष्यामीस्यावाह्य परमेश्वरम्‌ ॥ ४६ 

महादेवजी कै पाश्वं मे नन्दीजन का पूजन करे ओर विविध गन्ध, 
पूप, दीपसे शिव का पूजन करे ।४३। फिर लिग की शुद्धि करमनसे 
ओंकार सहित नमस्कार करे ।४४। ओंकार सहित स्वस्ति कमल आदि 
रुक्त आसन क कल्पन? करे भौर पूर्वं की ओर साक्षात्‌ अणिमायुक्तं अक्षर 


च 
॥ 
1 
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को ।४५। लिमा सिद्धि दक्षिण की भोर, महिमा परिचम कौ ओर, प्राप्षि 
उत्तर की ओर तथा प्राकाम्य ५ग्नि दशा मे ।४६। इईश्िस्व नेत्य दिशा 
मे, वदित्व को वायुकोण के दल में, स्वंज्ञ सिद्धि को ईशान में कल्पित 
करे तथा कणिका सोम कही जाती है ।८७। सोम के नीचे सूयं उसके नीचे 
धर्मादि की कल्पना क्रमपूर्वक करे ।४८। अव्यक्तादिको चारों दिलाओंमे, 
सोम के अन्तमें तीनों गुणों को कल्पित करे तथा सद्योजात प्रवक्ष्यामिः 
आ!दि मन्व्रसे ईष्वर का आदान करना चाहिए ।४६। 

वामदेवेन मन्त्रण तिष्ठेच्चवासनोपार । 

सा्चिध्यं रुद्रगायत्र्या अघोरेण निरोधयेत्‌ ॥५० 

ईशान सर्वविद्यानामिति म्रेत्र पूजयेत । 

पाद्यम।चमनीयं च विधायार्घ्यं प्रदापयेत्‌ ।।५१ 

स्थापयेद्धिधिनां सुद्र गधचन्दनवारिणा । 

प्चगव्यविघानेन गह्य पात्र ऽभिमन्त्र्य च ॥५२ 

प्रणवेनव गव्येन स्नापयेत्मयसा च तम्‌ । 

दघ्ना च मधुना चेव तथ। चेक्षुरसेन तु ॥५३ 

घृतेन तु तथा पूज्य सवंकामहितावहम्‌ । 

पुण्यद्र व्यैहादेव प्रणवेनाभिषेचयेत्‌ ।।५४ 

पवित्रजलभाण्डवु मत्रेस्तोय क्षिपेत्ततः । 

शुद्धोकृत्य यथान्यायं ्ितवस्त्रण साधकः ॥५- 

तावदुदूर न कक्तंव्यं न यावच्चन्दनं क्षिपेत्‌ । 

तन्दूलेः सुन्दरं स्तत्र पूजयेच्छ करम्मुदा ॥५६ 

वामदेव मन्त्र से आसन पर स्थित हो, रद्र गायत्री से उनका सामीप्य 
तथा अधघोरेम्मो अथधोरेभ्यो' मन्त्र से निरोध करे ।५०। ईशानः सर्व- 


विद्यानाम्‌" आदि मन्व्रसे पूजा करे भौर पाद्य आचमन के परचात्‌ अध्यं 
दे ।४२। गन्ध चन्दन के जल से विधिवत रुद्र कौ स्थापना करे फिर पंच 


गव्य से ओंकार पूर्वक शिवजी को स्नान करावे । दही मधु मौर ईखके 
रस से ।४३॥ तथा घृत से सम्बूणं कामना भौर हित के देने वाले शिवजी 
करा पूजन करे तथा पवित्र द्रव्यो से भरण्य पूवेक शिवजी का पूजत करे 


^ ९ न क क आ अ= ~ = - न ९  ---~ ~~ 


्िकपूजन को विवि | [ २०९७ 
।५४। प)ोठच्र जलां को मन्त्र सहित पात्रोमे ग्रहण करे तथा योग्य इवेत 


र जल को छाने ।५५। जब तक चन्दन न डाले, तव तक द्रन 
करं तथ। श्रष्ट चवलो से शिवजी का पूजन करे ।५६ 


कुशापामागजपु रजातिचंप्रकपाटलेः । 
करवोर स्सितेदचेव मल्लिका कमलोत्पले ॥ ५७ 
अपूर्व युष्पेविविधंडचन्दनाद्यं स्तथैव च । 
जलेनजलधा राच कल्पयेत्परमेरवरे ॥५० 
पात्रेइच विविधर्दवं स्नापचेच्च महेश्वरम्‌ । 
मन्त्रपूवे प्रकतव्या पुजा सवफलप्रदा ॥५६ 
मन्त्राडच तुभ्य ताँस्तात सवंकामाथं िद्धये । 
प्रवक्ष्यामि समासेन सावधानतया श्युणु ॥६० 
पाट्‌यमानेन मन्त्रेण तथा वाङ मयकेन च । 
रुद्रण नीलरुद्रण सुशुक्लेन शुभेन च । ६१ 
होतारेण तथा शीर्ष्णा शरभेनाधर्वणेन च । 
शांत्या वाथ पूनः चांत्या सारुणेनारुणेन च ॥६२ 
अथभिोष्टन सास्ना च तथा देवव्रतेन ।।६३ 
शा, चिरचिटा, कपूर, जात्तिफल, चम्पक, पाट, कनेर, पष्प, 
मल्लिका ओर कमल ।५७। तन। अन्य अनेक अपुवं पष्प चन्दनादि से, 
दजन कर शित्रजी पर जल की धारा छोड़ 1५८। अनेक प्रकार के पानौ 
मे जल भरकर पूजन मन्त्र पूवक की हुई पूजा सम्पूणं कामनाओं भौर 
फलो को देने व्राली हं ।५६। समी < मनाओंकी सिद्धिके निमित्त 
उन मन्त्रों को संननेप मे कहता हूँ, ध्यान पूवक श्रवण करो ।६०] पद्ये 
गये मन्त्र, जहि.हय, कण्ठस्थ मन्त्र, द्रर सूक्त मन्व, नील सूक्त के मंत्र तथा 
णुक्ल यजुवद के श्रेष्ठ मन्तो से ।६१। होतारमु° यजुमंत्र, अथवशीष के 
मन्व, फिर शान्ति, आरूणि मन्व से ।६२्‌। जो भपने को अनुकरुल ही एेसे 
अधवं ओर साम मन्त्र तथा देव त्रत मन्त्र से ।६३। 
रथातरेण पुष्पेण सूक्त न युक्तेन च । 
मृत्यु जयेन म्रन्त्रेण तथा एश्वाक्षरेणाच ॥६४ 











२५८ | | श्रो शिद्रपुराण 

जलधाराः सहच न शतेनेकोत्तरेण वा | 

कतेव्या वेदमायंण नामभिर्वाथ वा पुनः । ६५ 

ततश्वन्दनपुष्पादि रोप्रणीय शिवोपरि) 

दापयेतप्रणववेनेव मृखवासादिकं तथा ॥६६ 

ततः स्फटिज्संकास देनं निष्कलमक्षयम्‌ । 

कारणं सवलोक्रानां सवंलोकमयं परम्‌ ॥६७ 

ब्रह्य नद्ोपेद्धविष्णवाद्य रपि देवैरगोचरम्‌ । 

वेदवित्‌ भिहि वेदति त्वगोचरमिति स्मृतम्‌ 11६: 

आदिमध्यान्तरहितं भेषज सर्वरोगिणाय्‌। 

शिवततत्वदिति ख्यातं शिद्रलिमः व्यवस्थितम्‌ ॥६३ 

प्रणवेनंने मन्त्रेण पूजयेर्लिगनरुद्ध नि । | 

मूपैर्दीपिर्व नवेचं स्तांभूलैः सुन्दरं स्तथ! ।७० 

स्थान्तर मन्त, पृष्पसूक्त के मन्त्र, मूृत्युजय मन्त्र तथा पंचाक्षर मंत्र 
से ।६४। एकं हजार जलधारा से अथवा एक सौ एक जलधारा से वेद 
सन्वों से अथवा नाम मन्त्रोपे भगवानु डिवजी के ऊपर मभितेक करे ।६५। 
फिर चन्दन, पुष्प आदि अपिते करे तथा मुखवासादि कर लिए सामग्री 
प्रणवे से अपण करनी चाहिए ।६६। फिर स्फटिकं मणि ङ समान देव 
कला रहित, क्षय रहित, सव लोकों के कारण एवं सवंलोकमग्र प्रम 
स्वल्प ।६७। ब्रह्मा, इन्ध, उपेन्द्र, तिष्णु आदि को मी अगोचर तथा सेद[- 
न्तियो के वेदान्त में मी भृगम्य ।६८। आदि, मध्य, अतत रहित, सव 
रोगौ क लिये ओषधि रूप, विख्याते शिवतत्व रूप शिव॒लिम प्रतिष्ठित 
है ।६६। धूप दीप, नैवेद्य, ताम्बूल शिव लिग पर चाना चाहिए भौर 
चढ्ाते समथ प्रयेकं वार प्रणव का उच्चारण केरना चाहिए ।७०। 

नौ राजनेन रम्धेण यथ)क्तिविधिना ततः। 

नमस्कारं: स्तवंश्चान्यैमंत्रैनानिाविधंरपि ॥७१ 

मध्य दत्वा तु पृष्पाणि पादयोः सुविकीयं च । 

पाणिपत्य च देवेजमात्मनाऽऽ धिये च्छिवस्‌ ।(७२ 
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ल्निव पूजने की विधि ) [| २०६ 
हस्ते गृत्वा पुष्पाणि समूत्थाय कृत।जलिः । 
परार्थयेत्पुनीशान मन्त्रेणानेन शङ्करम्‌ ॥७६३ 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाज्जपपूजादिकं मता) 
कृत तदस्तु सफलं कपया तव शकरः: 11७ 
परित्वैवं च पुष्पाणि शिवोपरि मुदा न्यसेत । 
ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा ह्याशिषो विवधघास्तथा । ७५ 
माजनं तु ततः कार्य शिवस्योपरि वं पुनः । 
नमस्कार ततः क्षांति पूनराचमनाय च ७६ 
अघोच्चारणमुच्चार्थं नमस्कारं प्रकल्पयेत्‌ । 
प्राथ येच्च पुनस्तत्र संवंभावसमन्वितः ॥७< 
फिर थथाविधि नीराजन, नमस्कार आौर स्तुति करते हुए अनेक 

अकार के मन्त्रों का उच्चारण करे।७६। अवध्यं देकर शिवजी के चरणों 

से पुष्प अपण करे अगर प्रणाम पूवक उमका अपण करे । ७२। फिर 
हाथ मे पुष्प ग्रहण कर उठ ओर अगले मन्त्र से ईशान उेवता कौ आरा- 
घना करे ।७३। हे शंकर | मैने जो ज्ञान या अज्ञान से भाभका पूजन 
किय है, वह सब आपक्री कृपा से फलयुक्त हौ ।७४। यह्‌ कट्कर शिव 
जी के ऊपर पुष्प चटढावे, फिर स्दास्तिवाचन करके आशीर्वाद ग्रहण करे 

।७५। फिर शिवजी के ऊपर माजंन करे फिर नमस्कार कर अपराध 

क्षता करावे ओर आचमन करावे ।७६। फिर अघोर मन्त्र का उच्चारण 

कर नमस्कार की कल्पना करे ओर सभी भावोंसे शिवजी की स्तुति 


पाथना करे ।७७। _ _ ; 
शिवं भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिभेवेभवे । 


अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मत ।॥७८ 
इति संप्राय्यं देवें सवं सिद्धिप्रदायकम्‌ । 
पूजयेत्परया भक्त्या गलनादे विशेषतः ।७६ 
नमस्कारं ततः कृत्वा पटिवारगणैः सह्‌ । 
प्रहषे मतुलं लब्ध्वा कायं कुर्याद्यथासुखस्‌ ।15° 
एव यः पेजयेन्निप्यं शिवभक्तिपरायणः । 

















६१० | | श्री हिवपुराण 
तस्य वे सकला सिद्धिर्जायते तु पदे पदे ॥८! 
वाग्मी स॒ जायते तस्य मनोभौष्टफलं घ्र वम्‌ | 
रोगं दुःखचशोकंवद्यद्धेग छरत्रिमं तथा ।=र्‌ 
कौटिल्यं च गरं चैव यददुदुःखमुपस्थितम्‌ 
तदू दुःख नाशयच्येव शिवः परः ।!*३ 
कल्याणं जायते तस्य जुक्लपक्षे यथा शशी । 
वद्ध ते सदुगुणस्तः घ्र शङ्कुर पूजनात्‌ ।=४ 
मेरी शिवजी मे मक्ति हो, निरन्तर शिवजी भें मक्ति रहै । हे शिव । 
तुमही तुक्च रण देने वालेहो, कोई दूसरा नहीं है 14त। इस प्रकार 
सर्वसिद्धि प्रदायक देवों कै भी ईदवर शिवजी की प्रार्थना कर परम 
मक्त पूवेक कण्ठनाद के शब्दों हारा उन्हे प्रसन्न करे 1७8। फिर परि. 
वारी जनों के सहित नमस्कार कर्ता हुजा अत्यन्त प्रसन्नता को प्राप्त 
टो सुखदायक कार्यं करे।८०। जो मनुष्य शिव-मक्ति परायण होकर 
नित्प प्रति इस प्रकार पूजा करते है, उन्हे पद-वद मे सिद्धि प्राप्त होती 
है ।८१। वह मनुष्य वमी होता है ओर उसकी सभी इच्छाए फल- 
दायक होती ह । रोग, दुःख, दोक, उद्रेग बनावट ।८२। कुटिलता तथा 
विष प्रयोग से उत्पन्न दुखों को कल्याणकारी शिवजी नष्ट करते हँ ।८३। 
णुक्लपक्ष के चन्द्रमा के समात्‌ तकरा कल्याण होता ओर शिवजी की 
पूजा करने से सद्गुणो की ब्रृद्धि होती है ।८४। 
॥ लिग पुजा विधान ओर स्तोत्र पाठ । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि मूजाविधिमनुकत्तभम्‌ | 
धूयतामृषयौ देवया सवैकामसुखावह्‌ ।।१ 
ब्राह्यं महतं चोत्थाय संस्मरेतसांवकं शिवम्‌ । . 
कुयात्ततप्राथेनां भक्त्या सांजन्लिरनतमस्तकाः || २ 
उत्तिोत्ति्ट देवेशा उत्तिष्ठ हृदयेशाय । 
५ स्वसुमास्वामिन्बरह्याण्डे मङ्गल वुः ।३ 
जानामि घमेन वृत्त्जा ; 
न न चमे निवृत्तिः । 
# वचा नयुक्तोऽस्मिततथाकसेमि ।।४ 
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लिगपूजा विघान | || २११ 
इत्युवत्वा वचनं भवत्या स्मृत्या च गुरुपादुके । 
वाहगच्छेदृक्षिणाशात्यागाथ मलसूत्रयोः ॥५ 
देटशुद्धि ततः कृत्वा समृज्जलविशाधनः । 
हस्तौ पादौ च प्रक्चाल्य दंतघावनमाचरत्‌ । ६, 
दिवानाथे त्वनुदिते कृत्वा वे दतधवनमर । 
मुखं षोडवारं तु प्रक्षाल्यांजलि भस्तथा ८ 


ब्रह्माजी ने कहा-अव मँ श्रेष्ठ पूजन की विधि कहता हं । हे देव-, 


ताओ | यह्‌ सव सुख ओर कामनाओं को देने वाली है ।१। ब्रह्म मुहूतं 
मे उठ कर शिव-पार्वती का स्मरण करे ओर हाध जोडकर नत मस्तक 
हो भक्ति पूवक उनकी प्रसा करे ।२। हे देवेश ! हे हदयशाये ! आप 
उट्एि गौर ब्रह्माण्ड का कल्याण कीजिये ।३। मै घमं का ज्ञाता हूं, किन्तु 
उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है! हे प्रभो ! आप मेरे हृदय में स्थित होकर 
जसी प्रेरणा करते हो, मै उसी के अनुस।र करता हं ।४। इस प्रकार 
मक्ति-माव यणं वचन कहें भौर गुर पादुकाओं का स्मरण कर, मलःपुव् 
त्यागाथं ग्राम से वाहुर दक्षिण दिशा को गमन करे ।५। फिर मिट्टी ओर 
जल से देह शुद्धि कर हाथ पाव धोवे ओर दांतुन करे ।६। सूर्योदय से 


पूवं द्ँतुन करके सोलह कट्ला ष ।७। 
यावकं सुस्तायान्नादिष्वथवा गृहे । 


देशकालविसद्ध न स्नान कायं नरेश च ।८ 
तैलाम्पंगं च कुर्वत वारान्दष्टरा क्रमेण च । 
नित्यमम्यगके चैव वासितंवान दूषितम्‌ ॥£& 
श्राद्ध च ग्रहणे चैवोपव से प्रतिपदहिने । 
अथवा साषपं तैलं न दुष्येदुग्रहणं बिना ॥१० 
देशं कालं विचा्येवं स्नान कुर्याद्यथाविधि । 
उत्तराभिभुखद्चैव प्राडः सुखोऽप्यथवा फलः ॥ ११ 
उच्चिष्ट नैव वस्त्रेण न स्नायात्स कदाचन ॥ 
लुद्धवस्त्रेण स स्नातात्तहे वस्मरपूर्वकम्‌ १२ 
वरधा््यं च नोच्छिष्टः रात्रौ च विधतं च यत्‌ । 
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तेन स्नानं तथा कायं क्षालितं च परित्यजेत्‌ ॥॥१२ 

तपणं च ततः कार्यं देव षिपितृतरप्निदम्‌ । 

घोतवस्त्रं ततो घार्यं पुनराचमनं चरेद्‌ ।1 ६८ 

यथ। सुविधा नदी अथवा गृह में स्नान करे । स्नानदेल कालको 
देखकर करना उचित दै। वारको देखकर क्रमानुमार तैल लगाते, 
नित्य तेल लगाने वाले की वास दूषित नहीं होती ।&) श्रद्धमे, ग्रहणे, 
उपवास मे, पड़वामेंतेल न लगावे तो दोष नहीं टै ।१०। देशकाल को 
विचार कर, उत्तर या पूवं की ओर मुख करके स्नान करे। ११। 
उच्छिष्ट से स्नान न करे अपने देवता का स्मरण करता हुभा शुद्ध वस्त्र 
से स्नान करे ।१२॥ दूसरे का धारण क्रिया हुआ वस्त्र उच्छिष्ट कहा है । 
परन्तु एक रात्रि का धारण क्रिया हुआ वस्त्र उच्छि् नहीं है, उससे 
स्नान करे भीर धौये हुए वस्व को चोड दे।१३। फिर देदताओों अगैर 


ऋषियों की वृत्ति के लिए तर्पण करे ओर धुला हुआ वस्त्र धारण कर 
आचमन करे ।१५। 


शुचौ देशे ततो गत्वा गोमयाद्यपमा जिते । 
आसनं च शुभं तत्र रचनीयं द्िःरोत्तमाः ॥१५ 
गुदे काष्टसमूत्न्नं पूणं स्तरितमेव वा । 
वित्रासनं तथा कुर्तात्सिमेकार्वंफलप्रदम्‌ ॥ १६ 
यथायोग्यं पृनर्ग्रह्य शरृगचर्मादिकं च यत्‌ । 
तत्रोपविज्य कुर्वति त्रिपुण्ड भस्नवा सुधीः ॥१७ 
जपस्तपस्तथा दानं त्रिपुडात्सफल भवेत्‌ । 
अभावे भस्मनस्तत्र जलस्यादि प्रकीत्तितम्‌ ॥ १८ 
एवं कृत्वा त्रिपुण्ड सद्राक्षान्धारयेननरः । 

संपाद्य च स्वकं कमं पुनराराधयेचिदधुव म्‌ ।१६ 
पुनराचमनं कृत्वा त्रिवारं मन्त्रपूर्वकम्‌ । 

एक वाथ प्रकरयाच्च गंगाविन्दुरिति घ्र वतु २० 
अन्नोदकं तथा तच्र रिवेपूजार्थमाहरेत्‌ । 
अन्यद्वस्तु यत्किचिदुयथाशक्ति समीपगम्‌ ॥२१ 


लिणपूजा विधान | [ २१३ 


फिर गोबर से लिपे हुए पवित्र स्थान मेँ सुन्दर आसन कल्पित करे 
।१५। वह्‌ शुद्ध क्र काओर चिक्नाहो, एेसा चित्रासन सवे कामना 
ओर फलका देने वाला वनावे। १६। फिर मृग चमं आदि को ग्रहण 
कर उस पर बंठे ओर भस्म से त्रिपुण्ड घारण करे ।१७। त्रिपुण्ड धारण 
से जप, तप, दान सव सफल होता है, यदि मस्मन होतो जलमसे ही 
त्रिपुण्ड लगाना चाहिए ।१८। इस प्रकार त्रिपुण्ड धारण के पडचातु 
सदराक्ष धारण करे ओर सम्पादन करता हुआ, शिवजी कौ आराधना करे 
।१६। हिर मन्त्र पूवंक तीन आचमन करके गंगा विष्णु का उच्चारण 
करता हुआ एक वार तिलक लगावे ।२०। फिर शिवजी का पूजन करने 
के लिये यथाशक्ति अन्न, जल अथवा अन्य जो वस्तु हो निकट लावे 
।२१। 

। करत्वा स्थेयं च तत्रैव धेयंमास्थाय वे पुनः । 

अर्धपाच्र तथा चैकं जलगंधाक्षतयु तम्‌ ॥२२ 

दक्षिणांसे तथा स्थाप्यनुपचारस्य कलप्तये । 

गुरोदच स्मरण कृत्वा तदनुज्ञःमवाप्य च ॥२३ 

संकल्पं विधिवत्कृत्वा कामनां न नियुज्य वं । 

पूजयेत्परया भक्त्या शिवं सपरिवारकम्‌ ॥२४ 

मुद्रामेकां प्रददयेव पूजयेद्धिध्नहारकम्‌ । 

सिघुरादिपार्थेडच सिद्धिवुद्धिरमन्वितम्‌ ॥२५ 

लक्षलाभयुतं तत्र पूजयित्वा नमेत्पुनः । 

चतुथ्यंर्नामपदनं मन्तः प्रणवादिभिः ॥२९ 

क्षमाप्यैनं तदा देवं भ्रात्रा चेव सनन्वितम्‌ । 

पूजयेत्परया भक्त्या नमस्कुत्पुनिः पुनः ॥२७ 

दारपालं सदा द्वारि तिष्ठतं च महोदरम्‌ । 

पूजयित्वा ततः पश््चात्पूजयेदुगिरिजां सतीम्‌ ।॥२५ 

यह करता हुआ धैयौ पुैक वहां बैठे ओर फिर गन्ध, जल, अक्षत 
से युक्तं अध्यं पात्र ग्रहण करे ।२२। फिर उपचार को पूति के हेतु 
अयने दक्षिण ओर उसे स्थापित कर गरु कास्मरण करं भौर उनकी 
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आज्ञा प्राप्त करके ।२३: विधिवत्‌ संकल्प करे ओर उसमे अपनो कामना 
व्यक्त करता हु्रा परम भक्तिमाव से सपरिवार शिवजी पूजा करे ।८४८। 
फिर एक मुद्रा भेट की उपस्थित कर विघ्नेश्वर कौ पूजा करे । इनको 
पजा सिद्धि वुद्धि से करता 'हुजा सिन्दूर आदि पदार्थं अर्पण करे ।२५। 
लक्ष लाभ युक्त पूजन करके नम^कार करे ओर प्रणाम कंरेतो प्रणव 
सहित चतुर्थी विभक्ति नाम से लगाकर अन्तमं नमः लगावे ।२६। फिर 
उनसे क्षमा कराकर स्कन्ध-भ्रान्ता सद्धित परम भक्ति पूर्वक पूजाकर 
व।रम्बार प्रणाम करे ।२७। शिवजी कै द्रार पर सदा स्थित रहने वाले 
सहोदर नामक द्वारपाल की प्रूजा कर फिर सतौ पावत्ती जी का पजन 
करे ।२८। 

चंदनैः कु कुमेश्चव धृपेर्दपिरनेकशः । 

नैवेद्य वि विर्धंस्च॑व पूजयित्वा ततः शिवम्‌ ।।२९ 

नमस्करत्यपूनस्तत्र गच्छेच्च रिवसान्तिघौ । 

यदि गेहे पाथिवीं वा राजत्ती तथा ॥३० 

धातुजन्यां तथैवान्धां पारदां वा प्रकल्पयेत्‌ । 

नमस्कृत्य पुनस्तां च पूजयेद्‌ भक्तितत्परः । ३१ 

तस्यां तु पुजितायां वै सत्र स्थुः पूजितास्तथा । 

स्थापयेच्च मृदा लिग विधाय विधिपवेकम्‌ ।।३२ 

कर्तव्यं सर्वथा तत्र नियमात्स्वगृहे स्थितः । 

प्राणप्रतिष्ठा कुर्वीति भूतशुद्धि विधाय च ३ 

दिक्पालान्पूजयेत्तत्र स्था यित्वा शिवालये । 

गृहे शिवः सदा पूज्यो मूलमन्त्राभियोगतः ।॥३४ 

तत्र तु द्वारपालानां नियमो नास्ति स्वा 

ग्रहे लिग च म पुञ्यं तस्मिन्सवं प्रतिष्ठितम्‌ ।३५ 

चन्दन, केसर, धूप, दीपक भओौर नवे के द्वारा शिवजी का पूजनं 
करे ।२६। फिर नमस्कार कर उनके निकट जाकर धघरमेंस्वणे या रजत 
जो कुदं पाथिव धातु हो ।३०। अथवा अन्य घातुया पारे की मूति को 
नमस्कार कर भकिति-माव से तन्मयता पु्वेक पुजन करे ।३१। उसको 
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पूजने से सभी का पूजन हो जाता हे। मृतिका का लिग विधि पूर्वक 
स्थापित करे ।३२। अपने घरमे रहकर नियम प्रालन करे ओर भूत 
शुद्धि करके भगवान्‌ की प्राण प्रतिष्टा करे ।३२। शिवालय में प्रतिष्टित 
कर दिक्पालोंको पूजे तथा घर मे भी मूल मन्तरसे शिवजी की अचंना 
।६४। घर मे द्वारपाल क पजन का नियम नहीं है. वहां जो लिग भजा 
जाता है उसी में सव प्रतिष्टित हैं *३५। 

पूजकाले च सांगं वै परिवारेण संयुतम्‌ । 

आवाह्य पूजयेद्देवं निययोऽत्र न विद्यते ।।३६ 

शिवस्य सनिधि कृत्वा स्वस्ान परिकल्पयेत्‌ । 

उदङ मूखस्तदा स्थित्वा पुनराचमनं चरेत्‌ ॥३७ 

परक्ष्य।ल्य हस्तौपरचाद्रं प्राणायामस्‌ प्रत्पयेत्‌ । 

मूलमन्त्रेण तच्रौव दशावर्तं नयेन्नरः ॥। ३८ 

पच मुद्राः प्रकतंव्याः पजाऽवेर्यं करेप्सिताः । 

एता मुद्राः प्रद्येव चरेत्पूजाविधि न रः ॥२९ 

दीपं कृत्वा तदा तत्र नमस्कार गुरोरथ । 

बदुध्वा पद्मासन तत्र = वा ॥४० 


उत्तानासनकं कृत्वां पयंका सनक तथा । 
यथासुखं तथा स्थित्वा प्रयोगं पूनरेव च ।।४१ 


करत्वा पृजां पुरा जातां वह्ुकेनेव तारयेत्‌ । 

यदि वा स्वयमेवेह गृहे न नियमोऽस्ति च ॥ ४२ 

पूजन के समय पूरे परिवार सहित आवाहन ओर देवपूजन करे 
।३६) शिवजी के निकट ही अपना आसन कल्पित करे ओर उत्तराभिगृल 
होकर आचमन करे | २७। फिर हाथ धोकर प्राणायाम मूल-मन्त्र से ठर 
दार करे ।३८। फिर पाचों मुद्रा दिखावे, क्योकि पून हाथ से टी 
स्थित होता है, इन मुद्राओं को देखकर ही पूजन कार्यं सम्पन्न करते 
का विधान है ,३६। फिर दीपक करके गख को नमस्कार करे ओर 
पद्मासन या भद्रासन से स्थित होक्रर ।४०। उत्तनासन अथा पयंकासन | | 
करके सुख पूर्वक वंठे ।४१। पहिले के स्मन बू करके टवक से तारण 
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करके टवक से तारण करे ओर धर मेही पूजन हो तो इसका नियम 
ष्‌ दवा्वैवा्यात्रेण क्षालयेल्लिगमृत्तमम्‌ । 

अनन्यमानसौ भूत्वा पूजाद्रव्यं निधाय च || ४३ 

पदचाच्चावाहयैदुदेवं मन्व णानेन वै नरः । 

कौलासःशखरस्थं च पावंतोपतिमृत्तमम्‌ ।। ४४ 

यथोक्तरूपिणं शंभु निग ण गुणरूपिणम्‌ । 

प्चवक्यं दशभुज त्रिनेत्र वृषभध्वजम्‌ ।॥ ५५ 

कपःरगौरं दि्यांगं चन्द्रमौलि कपदिनम्‌ । 

व्याघ्रचर्मोत्तिरीयं च गजचर्माम्बरं रुभस्‌ || ४६ 

वासुक्यादिपरीर्तागं पिनाकाद्यायुधान्वितम्‌ । 

सिद्धियोऽटौ च यस्याग्र नृत्यतीह्‌ निरन्तरम्‌ ॥४७ 

जयजयेति शब्दश्च से वत भक्तप'जकौ । 

तेजसा दुःसहनव दुर्लक्ष्यं देवसेवितम्‌ ॥४०५ 

शरण्यं सर्वसत्वानां प्रस॒न्नभुखपंकजम्‌ | 

वेदैः शाख्यंथा गीतं विष्णुत्रह्मनुतं सदा । । ४९ 

फिर परसोत्तम हिवलिग को अध्यपात में रनान करावै भौर किसी 
दूसरी ओरमनन उल, जन दन्य का विघान करे 1४३) फिर मत्त 
ते आह्वान करे । कलाश शिखर पर स्थित उमापति ।४४। निगु ण~ 
सगुण यथोक्त रूप शिव णच मुष, दश भजा तीन नेत्र, 


कपूर जसे गोरांग मस्तक पर चन्द्रमा तथां जटाजूट से शोभायमान, 
व्याघ्र चमं का उत्तरीय धारण एवं श्रे गजचमं धारण किये ।४६। 
वासु की आदि सर्पौकोक्ण्ठमें लपेटे, हाथ स पिनाक आदि आयुध 
धारण किये हि) उनके भागे तृष्ट सिद्धि निरन्त नेत्य करती > 1*^} 
जिनके चारों मोर मक्त समूह्‌ जय-जयकार कर र हँ जो पत सह्‌ 
तेज के कारण देवताओं से सेवित एवं जुलंकषम वने है, ।४८। र 
प्राणियों के शरणदाता, प्रसन्न मुलकमल से युक्त, त रास्तों के गान 
तथा ब्रह्मा, विष्णु द्वारा मीस्त्यरहै। &। 


तरृपमघ्वज ।४५। 
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भक्तवत्सलमानंद शिवमावारयाम्यहम्‌ । 

एवं व्यात्वारिवं साम्बमासन परिकल्पयेत्‌ ।।५° 

चतुर्थ्यतपदेनेव सवं कुयिधाक्रमम्‌ । 

ततः पाद्य प्रदयाद् ततोऽध्यं शकराय च ॥ ५१ 

ततरचा चमनं कृत्वा संभवे परमात्मने । 

पर चाच्च पचभिद्र व्यैः स्तापयेच्छक्ररं मुदा ५२ 

वेदसन्त्रंयथायोग्यं नासभिर्वा समन्त्रकः । 
तुथ्य॑तपदं भक्त्या द्राव्याण्येवापेयेत्तदा ॥५३ 

तथाभिल पितं द्रव्यमपयेच्छकररोपरि । 

ततइच वारुण कारमीयं शिवस्य वें ॥५४ 

सुगन्धं चन्दनं ददयादन्यलेपानि यत्नतः । 

ससूगन्धजलेनव जलधारां प्रकल्पयेत्‌ ॥५५ 


वेदमन्त्र षडगेर्वा नामभी रुद्रसंख्यया | 
तथावकाशं तां दत्वा वस्रंण माजंयेत्ततः ।५६ 


उन मक्त वत्सल, आनन्दस्वरूप भगवान्‌ सद। शिव को मँ आह्वान 
करता हुं । इत प्रकार ध्यान करने के प्रङ्चात्‌ आसन कौ कल्पना करनी 
चाहिए ।५०। चतुध्येन्त पद से सव वस्तुओं का सम्पण करे फिर ज्लिवजी 
ॐ लिए पाद्य अर्ध्यं दे ।' *। फिर आचमन करके पंचद्रव्य, घृत, शकरा 
जल आदि से शिवजी को स्नान करावे ।५२! वेद मन्त्रों से चतुर्थ्यत 
पदक द्वारा भक्ति-माव सहित सभी वस्तुए अर्पण करे ।४५३। सभी 
अभिलापित पदार्थो को शिवजी पर चढाकर फिर पावंतीजी को जल- 
स्नान करावे ।५४। किर सुगन्धित चन्दन अथवा अन्य भनुलेपन पदाथ 
लगाकर सुगन्धित जल की धारा चढावे ।५५। फिर वेद मन्त्र, षडग 
अथवा एकादद नाम से स्नान कराके, वस्त्र से माजन करे । ५९ 

परचादाचमनं दयया त्ततो वस्त्र समपयेत्‌ । 

तिलादचेव जवा वापि गोधूमा मुद्‌गमाषकाः ।।*७ 

अर्पणीयाः शिवायैव मन्तरं ननिाविधरपि । 

ततः पष्पाणि येयानि पच्वस्याय महात्मने ॥*५८ 
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परतिवक्व' यथाध्थानं यथायोग्याभिलाषतः। 

कमलै शतपत्रं श्च रंखपष्पः परस्तथा ॥५६ 

कुशपुषवैश्च धत्तरमेदाररणसंभवः । 

तथा च तुलसीपत्र॑वित्पत्र विशेषतः ।1६० 

पजयेत्परया भक्त्या श कुर भक्तवत्सल । 

सर्वाभावे विल्वपव्रमपंणीयं शिवाय वे ।\६१ 

विल्वपत्रार्पणेनैव सवेपजा प्रसिध्यति | 

ततः सुगन्ध चरणं वै वासितं तंलमत्तमम्‌ ।\६२ 

अर्पणीयं च विविधं शिवाय परया मुदा । 

ततो धूप प्रकर्तव्यो गु्गुलागुरुमिसर देः ।॥६३ 

फिर आचमन जः वस्त्र मेट करे ओर तिल, जो, गेहं, मूग 
,५९७। यह सब अनाज मन्त्रोच्चारण पूर्वक शिवजी को मेंट करे ओर 
पाचों मृखो पर पाचि पुष्प समित करे ।५८] प्रत्येकं मख का अपनी 
अभिलाषा के अनुरूप ध्यान करे, कमल, रतपत्र, तथा शंखपुष्पौ के पुप्प 
।५६। कु पृष्प, घतूरा, मन्दार, द्रोण, तुलसी पत्र तथा विल्व पचो से 
।६०। भक्तवत्सल भगवान्‌ शिवजीका परम भक्ति पूर्वक ¶१अन केरे । यदि 
अन्य कोई वस्तु उपलच्च न हौ तो विल्वपच्र ही समपित करे ।६१। {विल्व 
पत्र ॐ समर्पणसे दी सव पूजन सिदध हो जाता है 1 फिर सुगन्धित रणं 
द्वारा सुवासित क्रिया हुआ उत्तम तेल ।६६। प्रसन्नता पूर्वक िधजी को 
लमधित करे, फिर प्रेम पूर्वक गूगल ओौर अगर की धूप दे ।६३। 

दीपो देयस्ततस्तस्म शङ्कराय प्ृतप्लुतः । 

अर्धं द्याद्पुनस्तस्मं मन्त्रं णानेन भक्तितः ।।६४ 

कारयेदुभावतो भक्त्या वख ण मूखमा्जनम्‌ । 

रूपं देहि यशो देहि भोगं देहि च राङ्कर | ९५ 

क्तिमुक्िफल देहि गृहीत्वऽ्धं नमोस्तु ते । 

-तो देयं शिवायेव नवेदा विविधं णु भ्‌ ॥६९ 

_ आचमनं प्रोत्या कारयेद्रा विल'बतः। 

ततदिवाय ताद्रूल सागोपांग विधाय च ।¦६७ 
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कुयदिा रा्तिकः पंचवतिकामनुसंह्यया । 
पादयोऽच चतूर्वार द्विःक्त्वो नाभिमण्डले ॥९२ 
एकडत्वे मुख सप्तकृत्वः सर्वग एव हि । 
ततो ध्यानं यथोक्त वै कृत्वा मन्त्रमुदीरयेत्‌ 1६€ 
यथासंख्यं यथाज्ञानं कु्यान्मन्त्रविधि नरः । 
गुरूपदिष्टमागेण कृत्वा मन्त्र जप्‌ सुधीः ।'७० 
फिरघीसे भरा हआ दीपक आगे रखे ओर अगले मन्व से मक्ति- 
सहित अध्यं प्रदान करे ।६४। फिर पक्ति सहित वस्म से मुख माजन 
करे ओर प्रार्थना करे कि हेदेव ] मुङ्ञे रूप यश ओर भोग प्रदान 
कीजिये ।६५। हे प्रमो । आपको प्रणाम, अपि अघ्यं को रहण कर मुञ्च 
भुक्ति मूक्ति का फल प्रदान करिये। फिर दिवजी के लिए श्र नैवेद्य 
मेंट करे ।६९) फिर कुद्धं देर बाद, परीति पूवक आचमन करावे ओर 
सांगोपांग विधान द्रारा ताम्बूल अपंण करे ।६५। फिर पांच वत्ती को 
आरती करे ओर चार वार चरणों में तथा नाभि मण्डल मे {६८। एक 
वार मुख पर तथा सात वार सम्पूणं अंग मे आरती कर ओर जंसा 
कहा गया है, उस प्रकार ध्यान ओौर मन्त्रोच्चारण करे ।६६। यथा संभ्या 
ओौर यथा ज्ञान मनुष्य को मन्त्र विधि करनी उचित है । गुरु दहारा उप- 
देशित मागं में मन्व का जप करता हुआ ।७०। 
गृरूपदिष्टमार्गेण कृत्वा मन्त्रमुदीरयेत्‌ । 
यथासंख्यं यथाज्ञानं कुर्या-मन्वरविधि नरः ॥।७! 
स्तोत्रं ननिाविधेः प्रीत्या स्तुवीत वृषभध्वजम्‌ । 
ततः प्रदक्षिणां वुर्याच्छिवस्य च शनैः शन: ।॥७२ 
नमस्कारांस्ततः कुयात्सा्टांग वि धिवन्पुमाच्‌ । 
ततः पष्पांजलिर्देयो मन्त्रेणानेन भक्तितः ।।७३ 
शंकराय परेशाय शिवसंतोषहेतवे । 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञाना्यद्यत्पूजादिकं मया ॥।७४ 
कृतं तदस्तु सफलं कपया तव श्रं । 
तावकप्त्वदगतप्राणस्त्वच्चित्तोहं सदा मूड ॥\७५ 
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इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसादम। 
भूमौ स्तलितपादानां मूमिरेववलंगनत्‌ ॥७६ 


न्वयि जातापराधानां त्वमेव दात्रणं प्रभो । 
इत्यादि वहुविज्ञ्ति कृत्वा सम्यग्विधानतः ॥७७ 


गुरु के वताए मागं के अनुसार ही मन्त्रोच्चारण क्ररे। यथा संख्या 
मौर यथा ज्ञान मन्त्र की विधि का उपयोग करे ।७१। तथा प्रसन्नापूवंक 
अनेक प्रकारके स्त्रोतोंसे शिवजी की स्तुति करे, धीरे २ प्रदक्षिणा करे 
।७२। फिर विधिवत्‌ साष्टंग नमस्कार कर अगले मन्त्र से भविति भाव 
पूवक पुष्पांजलि समपित करे ।७३। मनवान्‌ शंकर की सन्तुष्ट के 
निमित्त ज्ञान अथवा अज्ञानसेर्मैने जो पूजनादि कियाहै। ४ ह शकर 
आपकी कृपा से यह सव सफल हो । मेरे प्राण मआपमेहीरहैँ। हे हिव । 
आप सुख के देने वाले है, आपमेंही मेरा चित्त है ।७५। हे गौरीपते । 
हे भूतनाथ ! इस प्रकार जानकर आप उस पर प्रसन्न हों, जिनका पृथ्वी 
से चरण फिसलता है, उनको भमवलम्ब पृथिवी ही है ।७६। अमे जो 


मेरा अपराध हुभा है उसमें आप हीदरणलरू्पहं। इस प्रकार विधिवत 
वहूत सी विज्ञप्ति करे ।७७। 


पृष्पाजलि समर्प्येव पूनः कुर्यान्न मुहुः । 

स्वस्थानं गच्छ देवेश परिवारयुतः प्रभो ७८ 

पूजाकाले पुनर्नि त्वयाऽऽगतन्यमादरात्‌ । 

इति संप्राध्यं बहुशः शङ्कुर प्रक्तवत्सलम्‌ ७8 

विसजंयेत्स्वहू दये तदषो मूध्नि विन्य सेत्‌ । 

इति प्रोक्तमशेषेण मुनयः शिवपूजनम्‌ । 

मुक्तिमुक्तिप्रदं चैव तिमान्यच्छोतुमहंथ ॥०५ 

ओर पुष्पांजलि भेंटकर बारम्बार प्रण म केरे आर निवेदनं करे 
किटि प्रमो | आष सपरिवार अपने स्थान को ११.२५ 1३ 
परमो । पूजन के समय यहाँ पुनः पधारने की कृपा करना । इस प्रकर 
मक्तवत््षल भगवाव्‌ शिवजौ कौ अनेक प्रकार से प्राथन। करे ।७६। ओौर 
विसजंन कर उनकी जलमय मूत्ि को अपने हदय में धारण करे । 


` `` 








| २२१ 


शिवगूजन का फल | 
ट मुनिरवरों ! शिवजी का पुजन इस प्रकार तुमसे कहा है, यह भुकिति- 
मुक्तिका दात। है । भव मौर क्या सुनने की इच्छा है ? ।७०। 


।। विशेष पुष्पों से शिव पुजन का फल ॥ 


न्यास{शष्य महाभाग कथय त्वं प्रमाणतः । 
कः पृष्पे पूजितः शंभुः क्रि कि यच्छति वं फलम्‌ ॥१ 
शानकाद्याङ्च ऋषयः श्युणुतादरतोऽखिलम्‌ । 
कथयाम्यद्य सुप्रीत्या पुष्पापंण विनिणयम्‌ ॥२ 


एप एव विफि पृष्टो नारदेन महर्षिणा । 

प्रोवाच परमप्रीत्या पष्पापंण विनिर्णयम्‌ ॥३ 

क म ले बिल्वपत्रं शच शतपत्र स्तथा पनः। 
रखपृष्पेस्तथा दैवं लक्ष्मीक मोऽ्च॑येच्छिवम्‌ ।॥४ 
एतेशच लक्षसंख्याकं: पूजितश्चेदभवेच्छिवः । 
व१हानिस्तथा विप्र लक्ष्मीःस्यान्नात्र संशयः ॥५ 
विरतिः कमलानां तु प्रस्थमेकमुदाहृतम्‌ । 
वित्त्रो दलससस्र ण प्रस्थाद्धं परिभाषितम्‌ ॥६ 
रतपत्रसहस्र ण प्रस्थाद्धः परिभाषितम्‌ । 

पलं: षोडशभिः प्रस्थः परल टकदश स्मृतः ।*७ 


त अ ने कहा -हे व्यास शिष्य सूतजी ! भव अपि यह बताइये 
(कसर पुष्म केद्वारा पूजन करने स शिवजी क्या २ फल प्रदान 
१6५१. धूजो ने कहा--हे ऋषियों ! मँ अव पुष्पं के अपंणका 
कम पूवक निवारण करता ह, तुभ आदर पूर्वक श्रवण करो ।२। यह 
विधि महषि नारदे मी पदी थी ओर ब्रह्माजी ने प्रसन्न होकर उनके 
भ्रति कही थौ ।३। ब्रह्माजी ने कहा था क्रि कमल, बेलपत्र, शश्रपत्र या 
शलपृष्पीसिसे शिवजी की पूजा करे तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ।४। 
यटि इन एक लक्ष पष्पो से शिवजी का पुजन करे तो निःन्देह णाप नष्ट 


हो ओर लक्ष्मी की प्राप्ति हो ।५। नीस कमल दुष्प का एक प्रस्थ ्‌ 
` "बा 9 
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होता है ओर उजार वेल पतरोंका आध प्रस्थ होता है ।६। तथा हजार 
शतपत्र कामी आधा प्रस्थ होतारै। सोलह फल का एक प्रस्थ तथा 
दश टक का एके परल होता है ।७। 

अनेनव तु मानेन तुलामा रोपये्यदा । 

सर्वान्कामानवप्नोति निष्कामरचेच्छिवो भवेत्‌ ।= 

राज्यस्य कामुको यो वे पथिवानां च पूजया । 

तोषयेच्छ्रर देवं दशकोट्या मूनीश्वराः ॥& 

लिग शिवं तथा पुष्पमखड तंदुलं तथा । 

च चतं चदनेनव जलधारां तथा पुनः ।१० 

प्रीतिरूपं तथा सन्तर विल्वीदलमनृत्तमम्‌ । 

अथ त शतपत्र च कमलं वा तथा पुनः । ११ 

शं वुष्पस्तथा प्रौक्त विशेवेण पुरातनैः । 

सवंकामफलं दिव्यं परत्रहापि सर्वधा ।१२ 

धूपं दीप च नवेद्यम्घं चारात्तिकं तथा । 

प्रदक्षिणां नमस्कारं क्षमापनविसर्जने । १३ 

कृत्वा सागं तथा भाज्य कृते येन भवेदिह । 

तस्य वं सवेथा राज्यं शङ्करः प्रददाति च । १४ 

इस परिणाममें तराजू पर चदढानेसे क।मना रहित होकर पूजन करे 
तो सव कामनाये प्राप्त होकरशिव रूप हो जाता हे जौ राज्य चाहता 
हौ वह दश करोड पार्थिव पूजा से शिव को प्रसन्न कर । जो मनुष्य 
शिव लिग पर पुष्प तथा चाव्रल चढ़कर चन्दन अौर नल धारा अर्पण 
करे । प्राचीन जनौ ने शंख पुष्पों से विशेष रूप से रजन करने को कहा 
है । यह इस लोक भौर परलोक में भी दिव्य कामनाओं का देने वाला 
है ।८-१२। धुप, दीप. नवे, अर्यं, आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, क्षमापन 
मौर विक्षजंन यह सभी विविववु करके जिसने शिवजी को भोग लगाया, 
उसे मगवान्‌ शिव राज्य प्रदान करते हैँ । १३. १४। 

्राधान्यकाशुको यो वै तददध नार्चयेत्पुमान्‌ । 

कारागृहगतो यौ वं लक्षेनैवार्चयेद्धरम्‌ ।।१ 


` 
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शिवरधूजन का फल | | २२३ 

रोगग्रस्तो यदा स्याष्षं गदद्ध न।च॑येच्छिवम्‌ । 

कन्याकामो भवेद्यो वे तदद्धं न शिवं पुन: ।। १६ 

विच्ाकामस्तथा यः स्यात्तदद्ध नाचंयेच्िवम्‌ । 

वाणीकामो भवेद्यो वै घृतेन वाचंयेच्छिवस्‌ || १७ 

उच्चाटनाथ शत्र णां तन्मितेनैव पूजनम्‌ । 

मारणवेतु लघ्नेण मोहने तु तद्घ॑तः ।१८ 

सामतानां जये चेवं कोटिपुजा प्रशस्यते । 

°क्ञ(मयुतसख्यं च वजीकरणकर्मणि । १९ 

यरासे च तथा संल्या वाहना : सहलिका । 

सक्तिकामोऽच॑येच्भु पचकोट्या सुभक्तितः ।॥२० 

नानार्था पूजयेत्कोटया शंकरं लोकशंकरम्‌ । 

शिवददानकामो वै तद्ृद्धन प्रपूजयेत्‌ ॥२१ 

तथा जो व्यक्ति अपनी पवानता चाहता हो, वह्‌ शिवजी का इससे 
भधा पूजन केरे । यदि कारागृह से मुक्तं होना चाहे तो एक लाख कमलो 
से रिवजी की दना केरनी चाहिये । रोगी मनुष्य पचास हजार कमलो 
से ओर कन्याकी कामन) वाला . मनुष्य पर्ची हजार कमलों से पूजन 


करे । विद्या प्रात्नि की रच्छा वाला इससे आधा आर वाणीकी कामना 
वाले को धृत से पूजन करना चाहिए । तुभं के उच्चाटनारथं भौ उतनी 
ही पुजा करे, मारण कर्म म उक लाल भौर मोहन कमं मे पचास हजार 
पष्पो का विधान है।{ ९-१८। सामन्तो को जीतने मे एक करोड ओौर 
रजाके वशौकरणमें दसत लाख पुजन कहा गया हे यश की कामना 
वाले को मी इतनी दना कही है। वाह्नादि कौ प्राप्ति के लिये एक 
हजार तथा मोक्ष को कामना वाले को पांच करोड़ पूजन का विधान दै 
सेनि के) अभिलाषा वाला दुष्य कल्याणकारी शिवजी को एक करोड़ 


ष्पा से पूजे, तथा शिवजी के सपक्षात्कार की कामना वाला इससे आधा 
प्रजन करर । { ६-२१। 


तथा मृत्यु जयो जाप्य कामकाफललूपतः । 
पचलक्ञा जपा यट प्रत्यक्ष तु भवेच्छिवः ॥२२ ` 





२२४ | | श्री हिवपुराण 

लक्षेण भजते कदिचदुद्धितीये जातिसंभवः । 

तृतीये कामनालाश्चतुर्थे त प्रपद्यति ॥२३ 

पचम यदा लक्षं फलं यच्छत्यसंशयम्‌ । 

अनेनघ तु मत्रेण दशलक्षे फलं भवेत्‌ ॥२५ 

मृक्तिकामो भवेद्यो वं दर्भेडच पुजनशवरेव्‌ । 

लक्षसंख्या तु सर्वत्र ज्ञातव्या ऋषिसत्तम्‌ ॥२५ 

आगु कामो भवेद्यो वं दुर्वाभिः पुजनच्रेत्‌ । 

पत्रकामो भवेद्यो वे धत्तुकुसुमं चरेत्‌ ॥ २६ 

रकतदण्डच धत्तूरः पजने शुभदः स्मृतः| 

अगस्त्यवृपुमदच पूजकस्व महद्यशः ।॥२७ 

भुक्तिमुक्तिफलं तस्य तुलस्या पृजये्यदि । 

अकष्ष्तः प्रतापरच कुव्जकटलारकेस्तथा ।।२८ 

अन्य कामना प्राप्ति के लिए मृत्युजप का जप कर इतके पाँच लाख 
विधिवत्‌ जप से शिवजी से साक्षात्‌ होताहै। कोई एक ल।ख से पुजते 
है, दो लाख से जाति का, तीसर लाख में कामनाका भौर चौये लाख 
मे शिवजी के दर्शन कालाम मिलता है । पाच लाख पणं फल की 
प्राप्ति होती दै । इसी मनर से दस लाखमें सर्वाथं फल ्राप्त होता है । 
मोक्ष-कामना वालों को कुशो से पूजन करना चाहिए । हे ऋषियों । 
उस पूजन में सवत्र लाख संख्या मे सामग्री लेनी चाहिए ।२ ९-२५। भयु 
कौ कामना वाले को एक लाख दुर्वा से पुनन करना कहा है । पु की 
कामना वाले को एक लाख घूतरों से पूजन का विधान टे । आल उन्डी 
वाला घतुराही पूजन में प्रहण करे, अगस्त्य के पुष्पों से पूजा करने 
वाले को अत्यन्त यश कौ प्राप्ति होती है। पुलसी के पूजन से भक्ति- 
मुक्ति दोना उपलन्ध होती है! कुञ्ज कल्हार या अक के पुष्पों से 
पूजने से प्रताप कौ व्रि होती है ।२६-३०। 

जपाकुमुमपूजा तु शत्रूणां मृत्युदास्मृता । 

रोगोच्चाठनकानीह्‌ करवीराणि वं क्रमात । १६ 

वृधुकभर षणावाप्तिर्जात्या वाहान्न संशय: | 
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अतसीपृष्पकर्देवं विष्णुबल्लभतामियाव्‌ ॥१३० 

शमीपतौ स्तथा मुक्तिः प्राप्यते पुरुषेण च । 

मट्लिकाकुसुमेर्दत्त: स्वीयं शुमत रां शिवः २३१ 

यूथिक्ाकूुमैः सस्तैगरृहं नौव विमुच्यते । 

कर्णिकरारेस्तथा वल्लसंपत्तिर्जायते नृणाम्‌ ॥३२ 

निगु ण्डोकुसुमोलेक्रि मनो निमंलता व्रजेत्‌ । 

वित्वपत्र स्तथा लक्षः सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥॥३२ 

श्य गारहा रपुष्वैस्तु वधते सुखसस्पदा । 

छतुजातानि पुष्पाणि सुक्तिदानि न संशयः ।३५। 

राजिकाकुसुमानींह शत्रणां मृद्युदानि च । 

एषां लक्षं शिवे दचाद्याच्च विपुलं फलय्‌ ।३५ 

विद्यते कुसुमं तन्न यन्तैव हिववल्लभ । 

च पकं के कं हित्वा त्वन्यत्सवं समभयेत्‌ ॥३६ 

जपा के पुष्पों से पूजे तो शत्र नाश ओर कनेरसे पुमों सेपुजेतो 
रोग नष होते है । उच्चाटन कर्म मे मौ कनेर पष्प ले । भूषणो की प्राति 
के लिए वन्घूकर के पुष्प ओौर वाहन प्राप्ति $ लिए चमेली क पुष्प तथा 
विष्णु की प्राति के लिए अलसी के पुष्पों से पूजन करे । मोक्ष प्राभि के 
लिए शामीपत्र से तथा सुन्दर ल्लिधों की कामना बाला मल्लिका के पुष्पों 
से शिवजी का पूजक करे । यूथिका के पूष्पों से पूजे तो घर मे धान्यो 
का अमाव नहीं होता । कणिकार कै पुष्पों से पूजे तो वस्त्र मौर सम्पत्ति 
की उपलब्धि होती है ।२६-३२ निगुण्डी के पुष्पो से पूजन मन को 
स्दच्छ करता है तथा एक लाख बेलपत्रो से पूजे तो सव कामनाए' पणे 
होती है ' हारक्षिगार के पृष्पों से पूजा करे तो सुख-सम्पत्ति कौ वृद्ध 
होती है तथा च्छृतु के उत्पन्न हुये पष्प से पूजन करे तो मोक्ष मिलती 
है । राई के पुष्पों से पूजन करे तो शवुओं की मृत्यु होती है ओर एक 
लाख पुष्पो के चढ़ाने से अत्यन्त फल की प्राप्ति होती है। शिवजी को 


समी पुष्प प्रिय, है, चम्पा भौर केतकी नं चढावे, अन्य सव पुष्प अपरेण 
करे । ३२३-२३६।। 
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॥ हिमालय पर हिवि ओौर सती का बिहार \\ 
कृद चिदथ दक्षस्य तनया तत्तया जलदागमे । 
कृलासक्ष्माभुतः प्राह प्रस्थस्थं वरृषभट्वजम्‌ ॥१ 
देवदेव महादेव शंभो मलप्राणजल्लम | 
शयुण॒ मे वचनं ताथ रत्वा वकर मनद | 
घनागमौऽयं प्राप्तः कालः परमदुः सहः । 
अनेकव्णमेधौघः संगीतांवरं दिक्चयः 11३ 
विवाति वाता हृदयं हारयततीति वेगिनः। 
तदंवरजसा धौताः पायोविन्दुविकषणाः ॥४ 
मेघानां ग्जितैरुच्चैर्धारासार विमु चताय्‌ । 
विद्‌ त्ताक्रिनां तीघ्र : ुव्धं स्यात्कस्य नो सनः ।५ 
न सर्यो हद्यते ना मेधच्छन्नो निदापतिः | 
दिवापि पात्निवदृभाति विरहिव्यसनाकरः ।॥६ 
मेधा नैकत्र तिष्ठन्तो ध्वनतः पवनेरिताः । 
पतंत दव लोकानां हदयते मूध्नि शंकर ७ 


ब्रह्माजी ने कह --एक समय वर्पान्रूतु मे शिव्रजी कौलादा 
शिर पर विराजमान थे, उस समय सती ने उनसे कहा । १। सती ने 
कहा-- है देवाधिदेव । हे प्राणवल्लभ! है नाथ आप सेरी बात सुनिये 
ओर उपके अनुसार कीजिये ।२। है प्रभो ? यह अत्यन्त दुःसह वर्षा 
काल आ गया है, अनेक वर्णं के मेष दों दिगाभोंमें आ धिरे हैँ ।३। 
हदय काहरण करने वाली वायु प्रवाहितहो रही, कदम्ब के मकर-द 
से युक्त जल के छीटे भा रहे हँ ।४। जल धाराभों की दर्पा करते, गर्जते 
तथा बिजली चमकति हए मेघो को देखकर किसका मन शुन्ध नहीं हो 
जायगा | ।५। यह ऋतु विरही जनों को दःखदायक है। इसमे दिन 
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शिव ओर सनीका विहार | ॥/ अ 
मे मूर्यं शौर रात्रि स चन्द्रमा भी प्रकालित्त नही होती । यहं दिवस को 
रात्रि जपा रखता हुआ सुशोभित हैँ ।६। हे हिव | वायु वेग से प्रेरित 
हुए मेघ शब्द करते हैँ परन्तु एकव नह्य उह्रते ओर लोगों के सिर परर 
गिरते हुए ते लरते हं ।७ {4 

वाताहता महावृक्षा नतन्त इव चावरे । 

सद्यते हर भीरूणां त्रासदाः कामुकेप्सिता. ।८ 

स्निग्धनीलांजनस्याञ्चु स्दिवोघस्य पृष्ठतः। 

बलाकराजी वात्युच्चँयमूनापुष्ठयेनवत्‌ ।& 

सपाक्षपेषु वलयं ह्यते पलिकागता । 

अवबुघाविव मदीप्तपावको वडवामुखः ॥(१० 

प्रा रोहुतीह्‌ सस्यानि मन्दिर प्राङ्कणेष्वपि । 

किमन्यत्र विरूपा सम्योद्‌भ्रुति वदाम्यहम्‌ ॥११ 

दयामलं रायतं रक्तविशदोऽय हिमाचलः । 

सन्दराश्रयघौघः पत्रं दु ग्धास्बुधियथा ।\१२ 

अस्श्रीइच कुटिल भेजे यस्याथ किल्ुकान्‌ । 

उच्चावचान्‌ कलौ लक्ष्मौग-तासंत्यज्य सञ्जनान्‌ ॥१३ 

मदारस्तनपीलूनां शब्देन हूषिता मृहुः 

के कायते प्रातवने सतत पृष्ठस्‌चकम्‌ ॥ १४ 

हे दिव ! वायु प्रेरित वड्-ब्डे वृक्ष मी अंतरिक्ष भें नृत्य करते स 

तीत होते दहै, जो मयभीतों को भया वहु ओौर कामिथौं को सुखदायक ह 
।८। चिकने ओर्‌ दयाम वणं अघन जसे मेष पर उडते हए बगुलो को 
पक्ति.यमुना नदी की पीठ पर बहते हृए फेन के समान शोभा दे रही ठ 
।१६। रात्रि कौ उपस्थित मे कालापन बढ़ जाने से विजली बलयाक्रार 
दिलाई देती है, जित भरकर कि समुद्र प्रदीप्त वड्वामूख अनल होती है 
।१०। हे विरूपाक्ष । इस अवस्था मे मन्दराल कै धटे वृक्ष जम गये 
है, अन्य स्थान कीबातही क्यार! ।१ ९। जसे पक्षियों से धिरा हुभा 
दुग का समुद्र शोमा देता है, वैसे ही काले, सफेद तथा लाल 


मेघो से धिरा हभा वह पर्व॑त शोभा दे रहा है ;१२। विभिन्न 


कक ------------ननन न वरया काका" "ज 


| 





-सैय कि कलि मे वक्षणा 


ध | श्री शिवपुराण 
परल्लव अत्यन्त शोभायमान है, उसी प्रकार 


५ 


९२९८ १. 
प्रकार से युशोश्ित बृ्ष। के 
~ सज्जनो को त्याग कर स्तज्ज नोंको प्राक्त होती 
है ।१२। मन्दराचल के मेघो तो ध्वनि से प्रसन्न होकर मोर मी अपनी 
पौीटःदिखाकर नृत्य कर रह 2।।९४॥ 1 

मेचोत्सुकार्ना मधुरर्चग्तकाना मनर. । 
घारासारशरंस्तापि पेतुः प्रतिपथोदूगतम्‌ ।१५ 
मेघानां पश्य मद्देहं दुय करकोत्करः । 
यरे छादयंत्यनुगते मथूराद्वातकास्तिथा ॥ १६ 


श खिसारंगयोटवा मिक्रादपि पराभवम्‌ । 
हषं गच्छन्ति गिरिशं विदूरमपि मानसम्‌ ॥१७ 
एल स्मिन्विषमे कृले नीड म करडसक्रोरकाः | 
कुवंति त्वां विना गान्‌ कथ शांतिमवाप्स्यसि ॥१८ 
महतीवाच नो भीतिमा मेघोत्था पिनाकधृक्‌ । 
यतस्व तस्माद्ासाय साचिरं वचनान्मम ॥ : € 
लात वा हिमाद्रौ वा महाकोश्यामथ क्षितौ । 
तत्नोपयोग्य संवास कुरु त्वं वृषम्‌ न 1३९ 

मेधो की कामना वाते चातकों की मधुर ध्वनि भी सुनाई पड़ रही 
टै 1 १५। मेधो की इस दर्नति का अवलीन कीजिए कि यह्‌ ' ध 
अनुगामी मोरों अौर चा तकों को ओलों रे आच्छादित करदेताहि 
।१६। मो लैर सारग को मित्र स भी दारता देखकर इनका 3 
हपित हो रहा है ।१७। इस विषम समयमे कौएु भौर मोर भी अपना 
लसता वनाति ह तो आप ही विना घर ॐ क्रिस प्रकार शान्ति प्राप्त 
कसो १=। हे पिनाकी | है शंकर ? मृक्चे मेषो से गत्यन्त मय लग 
रहा ह, इसलिए आप मेरी बातत मान कर घर का परवस्धघ कीजिए । 
हे वृषभध्वज | कलाय, में हिमालय मे, काशौ मे अथवा 4 
जहां कहीं भी उचित हो घर का प्रबन्ध आावरयकं दै ।२०। 

एवमुक्तस्तया शंभुदाक्षायण्या नथा-सङृत्‌ 1 

संजहास च शीर्षस्थचन्द्ररदिमस्मितालयम्‌ ॥२१ 





| ` = 
पिव ओर सतती का विहार ) | २२६ 

4 1ताच सतीं देवी स्मित न्नोष्संपुटः । 

हात्मा स्ेतत्तवज्ञास्तोयन्परभेरव रः ॥२२ 

यत भ्रोसये मया कायो वासस्तवं मनोहरे । 

शेघास्तञ न गतारः कदाघिदपि मस्प्रिये ॥२३ 

मेवा निवतपर्यतं स्वरं ति मही भृत । 

सदा प्रालेयसानोस्तु वर्षास्विपि मनोहरे ॥ २४ 

कलानस्य तेयथा देवि पादगाः प्रायशो घनाः । 

सचरति त्‌ गच्छन्ति तत उध्वं कदाचन \।२५ 

सुमेरोर्वा गिरेरू्ध्वं न गच्छन्ति बलाहकाः । 

जभ्बरमूलं समासाद्य पुष्करावतंकादय्‌ः । २६ 

इत्युक्तं घु गिरीन्द्रेषु अस्योपरि भवेद्धि ते । 

मनोरुचिनिवासाय तमाचक्ष दतं हिमे॥२७ ` 

स्वेच्छाविहारैस्तव कौतुकानि सुवणपक्षानिलद्ृन्ददृ्देः । 

गव्दोत्तर गेम॑घुरस्वरनस्तंमुदोपगेयानि गिरो हिमोत्थे ॥२० 

ब्रह्माजी ने कहा- दाक्षायणी की प्राथना सुनकर शिवजी को हषी 
भाई ओर उनके मरतक पर स्थित अद्धचन्द्र के प्रकाश से वह्‌ स्थान 
रकारमान हो गथा ।२१॥ फिर नव तत्वों ॐ ज्ञाता शिवजी सती को 
प्रसन्न करते हुए्‌,हम कर कहने लगे ।२२। है भ्रिये ? तुम्हारी प्रसन्नता के 
लिए जो स्थान भँ निरुचत करूशा, वहाँ मेव न पटच सकेगे ।२३। वर्षा 
काल मे मी हिमालय के किलर के नीचै ही मेघ घूमते रहैगे ।२४। जोर 
कंलाश के उपर तो की मेव आति ही नही, नीचे ही रह जाते हं ।२५। 
ष्कर आवत्तंक आदि सैव जध्वू के मूल तक पहुचे है, सुमेर के किर 
१२ नही चदृते ।२६। इतने परवत मे निस प्र तुम रहना चाहो उसे 
मुज्ञे शीघ्र बताओ । हिमालय प्वतमें सोतेके पंख वाले अनिल वृन्द 


नामक पक्षी अपने मधुर शब्दों कै द्वारा तुम्हारे इच्छित विहार की 
लीलाओं को गावेगे ।२्‌ ७-२८। 


^ छा ज्गेनास्तेरचितासनाभवमिच्छन्तिचंबोपहतसकौतुकम्‌ । 
स्वेच्छाविह्‌।र मणिकुद्िमेद्धिरैकुर्वं न्विवेप्यंतिफल।दिद नकं.) 
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२३० 1 | श्री दिवधृराण 
फणीन्दरकन्या भिरिकेन्यकाडच या नागकन्याश्च तुरद्खममूख्यः। 
सव^स्तुतास्तेसततं सहायनांसमाचरि ष्यंतयुनु मोदवि स्मः ।।३० 
रूपं तदेवमतुलं वदनं म॑चार दष्टवांगनानिजवपू्निजर्कातिसह्य्‌। 
हेलानिजेवतुषिरूपगणेवुनित्यकर्तरदत्यनिमिवेक्षणचा रूपाः. 
या मेनका सर्वंतराजजाया र्पेगु णैः स्थात्तवती तधरिलोक्ते । 
सा चाषितेतत्र मनोऽनुमोदं नित्यं करिष्यत्यनुनाथनाचौ : ३२ 
पूरं हि व्ेगिरिराजवद्यौः प्रीति विचिन्वदुभिरुराररूपां | 
शि्षासदातेगलुशोचिता पिकार्यान्न्वहुप्रीतियुता गुणाद ; ।३३ 
विचि कोकिलालापामोदैः कुजगणावृतम्‌ 
सदा वसतप्रभवं ..तुमिच्छसि कि श्रिये | ३४ 
नानावहुजलापुणंसरः शीतसम वतम्‌ । 
पदुमिनीशतलोयुक्तम चेन्द्र हिमालयम्‌ !} ३५ 
वहाँ तुम्ारे इच्छित व्यवहार कै समय स्ति 
वेद रूप आसन की भूमि को कौतुक सहित भेट करेगी तथा विभिन्न 
प्रकार के फल आदि लाक्रर तुमं अपण करेगी ।२९। नाम॒ कन्या, पर्व॑त 
कन्या, तुरङ्खमुखी किरी यह मी लीला-विहार के समय श्रो 
को कहकर तुष्टं प्रसन्न करेगी । वहां की अत्यन्त युन्दर सुरनारियां 
तुम्हार इस अनुपम सौन्दयं ओर मनोहर मुख को देखकर अपने रूप गुण 
को निन्दा करंगी बौर तुम्हारी ओर एकट देखत रहगी ।३०-३ १। 
पर्वतराज की पत्नी मेनका भी तुम्हारे मन को अनेक कार्‌ से प्रसन्न 
करेगी ओर वुम्हारे अदकुल रहेगी ।३२। हिमालय की वल्दना करते 
वाले सव परिवारीजन ओर पुरजन तुम्हारे प्रति उदार भैर प्रीत्तिमयं 
रहेगे । तुम्हे कुछ सोच होगा तो समन्ायेगे । एम कोकिला) के 
अद्भुत आलाप भौर मोदमय कुजो से श्त तथा वसन्तोत्पत्ति वाते 
स्थान मे जागे ।३३-३४। अनेकं जलों से सम्पन्न, सरस शीतयुक्त भौर 
तेफड़ो कमलनियो से सुशोभित अचल हिमालय है ।३५। 
 सवकामव्रद्‌ दृ्लः शाद्रलैः कत्पसन्हनकैः | 
सक्षण पय कुषुमान्यथारवर्कारगो व्रजे ।३६ 


डोकीनारियां मं णिजंरित 


घ्र वचनो 


१५१, 
41) 
2 


हिव ओर सती का विहार | 
प्रगांतरवापदणं मुनिभिरयतिभिवृ त्तम्‌ । 
देवालये महामाये नानामृगगणैयु तम्‌ ॥३७ 
स्फटि कस्वण वप्रां राजतेर्च विराजितम्‌) 
मानसादिसरोर भैरभित्तिः परिशोभितम्‌ ॥३८ 
हिरण्यमयें रत्नाले षद्कुजेमु कुबु तम्‌ । 
शिश्चुमा रस्तथाऽसंख्यैः कच्छपं मेकपैः करैः ॥ ३९ 
निषेवितं मञ्जुलंश्च तथा नीलोत्पलादिभिः ' 
देवेरि तस्मान्मृक्तं शच सर्वं गधर्व कुड कुमेः ॥४० 
लसदुगंधजल.युभ्र रापुण : स्वच्छकांतिभिः 
ा्रलैस्तरुणं स्तु गँस्तीरथैरुपशोभितम्‌ ।४१ 
नत्यतुभिरिव शाखोट्वंजयततं स्वसस्भवम्‌ । 


कामदेवैः सारसडच मत्तचक्रांगरोभितैः ॥४२ 
सम्पूणं कामनाओं के दाता शाल तथा कल्प वृक्षों से युक्त पुष्पं को 


गोत्रज के समान क्षण मर के लिये देखो ।३६। यह मुनियों भौर यत्तियों 


से युक्त देवालय है यहां के सभी ह्िस्कं जीव शान्त स्वभाव के रहं तथा 
यह विभिन्न मृगो ते सम्पन्न है ।३७। स्फटिक सणि ओर स्वणे आदिसे 
रचित गौख आदि तथा रजत स्थानों से युक्तं मानसरोवर भादि जला- 
यों के रद्धं से सव प्रकार सृगोमितदटै ।३८। सुवणं भौर रत्नोकी 
डंडी राले कमल मुकुलों के समूह, शिशुमार तथा असख्य कच्छप ओर्‌ 
मकरों से व्माप्तं हैँ ।३६। वहां अत्यन्त उज्ज्वल नील कमल सुशोमित 
है, सव ओरसे करुकुम भादि 2 सुगन्ध फल रही है ।४०। स्वच्छं कान्ति 
वाले सरोवर परिपणे है, उनके जलो से सुगन्ध आ रही है, विशाल 


` तस्ण तरु तथा शाष्लों से मेरुराज सुशोभित हैँ ।४१। यहां जखरोटो 


के वृक्षों कौ शाखायें इस प्रकार हिल रही है, जसे वे नृत्य कर रहैहों 
त॑र स तथा मदतत्त चक्वा चकवी मो यहां स्थित हें ।४२। 
मधुराराविभि्मदिकारिभिश्रमरादिभिः। 
रब्दायमानं च दा कामोहौ सनका रकं ।४३ 
वासवस्य कुबेरस्य यमस्य वरूणस्य च। 


[ ( ~ ~~ ~ ~ ~ ~ - -------- ~ ~ ~~ ण > ~~ क > रि स 1 या य चको 


२२२ ५ श्री चितव्रप्रामः 
अग्नेः कोणपराजय्य मारुतस्य परस्य च 11४४ 
पूरोभिः शोभिशिखरं मेरोरुच्चः सुरालयम्‌ । 
/ रभाशचीमेनकादिरभोरुगणसेवितम्‌ ।१४५ 
कित्वमिच्छसि सर्वेषां पवंतानां हिभूमृताम्‌ ) 
| सारभूते महारम्ये संविहतु महागिरौ ।। ४६ 
तत्र देवी सखियुता साप्सरोगणमण्डिता । 
नित्यं करिष्यति दाची तव यौग्यां सहायताम्‌ 1 *< 
सथवा मम केलासे पववत्र समाश्रये । 
स्थानमिच्छसि. वित्तं शपुरोविराजिते ॥४८ 
ग द्खाजलौघप्रयते पूर्णचन्द्रसमप्रमे । 
दरीषु शानुषु सदा ब्रहमकन्याभ्युदोरिते । ४६ 
भोरे मधुर घ्वनिसे गुजार रहे हँ त्था कमोहीपन करने वाते 
| सुन्दर शब्द सव भोरसेटो रहे ।४३। इन्द्रम, वरुण, अग्नि, कुवेर, 
कोणपति, पवन आदिं की नगरी ।४४। उस मेग-रिखर पर सुशोभित है 
वहां सम्पूणं देवताओं का निवास है यथा रमा, शची, मेनका आद 
अप्सराओं से यह स्थान सुशोभित है ।४५। हे देवि | इन स्र भूमियों 
के सारभूत अत्यन्त मनोहर महान्‌ पवंतों मे विहार करनेकी तुम्रं इच्छा 
है 1 ।४६ वहाँ जाने प२र सियो भौर अप्पराओों सहित दाची तुम्हारी 
सहायिका होंगी ।८७। अथवा तुम्हारी इच्छा सव पर्वतों से ऊवे तथा 
वुःवेरपुरी के भी ऊपर स्थित पवंतराज कंलाशमें निवास करने कीटे? 
जहा पूणं चन्दरकान्तिके समान नित्य जल प्रवाहित है, कन्दराभों से 
ब्रह्य कन्याएे' सुन्दर गान करती हैँ ।४६। 
नानामृगगर्णेयु क्ते पद्‌माकाशतावृते । 
सवं गुणश्च सद्वस्तु सुमेरोरपि सुन्दरि ॥५० 
स्थानेष्वेतेषु यत्रापि तवांतःकरणे स्पृहा । 
टद्रत मे समाचक्ष्व वासकर्तास्ति तत ते ॥५१ 
ट्ती रते शंकरे तदा दाक्षायणी शनैः 
दमाहु महादेव लक्षणं स्वप्रकाशनम्‌ ।५२ 











न्ये 
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शै 
व" " श 


हमाद्रावेव वसपुमहमिच्छ त्वया सहं । 

न चिपात्कुर संवासं तस्मिन्न व मह। गिरौ ।५२ 

अथ तद्राक्थमाकरण्यं हरः परममोहितः । 

ह्माद्विशिखर तुङ्क दाक्षायण्या समं यया ॥ ५४ 

सिद्धांगनागणयुतमागम्यं चैव पक्षिभिः । 

अगमच्छिखरं रम्य सरसीवनराजितम्‌ ॥५५ 

विचित्ररूपैः धमलेः शिखर रत्नकबुरय्‌ 

वालाकं सश शम्भुराससाद सतोसखः ५९ ` 

जो अनेक मृग समूहो ओर सेकडों कमलो से व्याप्त, सवगुण श्च 8 
सुमेरु है, वह॒ भी सुन्दर स्थान है ५०। देव ? इनमे से जिस स्थान को 
कहो, वही वृक्षादि से सुरम्य रथान देखकर निवासे करे ।५१। ब्रह्माजी 
बोले करि शिवजी ने जव इस प्रकार कठा तव रती शिवजी कै समक्ष 
धीरे-धीरे अपने निवास स्थान का लक्षण कहने लगीं ।५२' सती ने कहा- 
हे शिवजी | मँ आपके साथ हिमालय मे निवास करना चाहती हँ, आप 
उसी महापर्वत मे शीघ्र चल कर निवास कीजिए ।५३। ब्रह्माजी ने 
कहा--सती की वातत सुनकर मोहित हेए शिव्रजी सती के सहित हिमा- 
लय के उच्च शिखर में पहुचे ।५४। जो वन सिद्धो की नारियों स सेवित 
हे, जहाँ पक्षियों की भी पटच नहीं है, उस कमलो से सुशोमित पव॑त 
के मनोहर शिखर पर पहु च गये ।५५। वहं शिखर विचित्र रूप वाले 
कमलो से चिचरितथा। प्रातःकालीन सूयं के समान दीप्तिमान उस 
दिखर पर शिवजी सती के सहित पहुंचे ।५६। 


स्फटिकाभ्रमये तस्मिन्‌ शाद्लद्र. मराजिते । 
विचित्रपृष्पावलिभिः सरसीभिर्च संयुते ॥५७ 
प्रपुटलतरुशाखंग्र गुञ्जद्‌भ्रमरुसेवितम्‌ । 
पंकेरहेः प्रफुट्लेश्च नीलोत्पल चयेस्तथा ॥५५ 
रोभितं चावाकाद्यं : कादंवेहंडः कुभिः । 
प्रमत्तसारसैः क्रोंचैर्नोलस्कन्धेश्च शद्धितेः ।५< 


२४). 1 | श्री शिवपशणं 

पु स्कोक्तिलानां निनदेमधुर्गणसेविवैः। } 

तुर द्धवदनैः सिद्धं रप्सरोभिश्च गुच्छकः ।\९० 

विद्याधरीभिर्देवीभिः किन्नरीभिविपारितम्‌ । 

पुर घ्रीभिः पावंतीभिः कन्याभिरभिसङ्खतम्‌ 1६१ 

विपन्चीतांत्रिकामन्तमृद द्धपटहस्वनैः । 

नृत्यदुभिरप्सरोभिर्च कौतुकत्थदच रोभितम्‌ ।।६२ 

देविकामिर्दीगिकाभिगेधिभिः सुसमावृतम्‌ । 

लपुट्लकुसुमं नित्यं सुकुञ्जस्पशोभितम्‌ ।।६३ 

वहं स्फटिके मणि ओौर अश्नमय शाल वृक्षां से सुशोभित विचित्र 
पृष्प-राजी गौर कमलनियों से सम्पन्न था । ७। प्रफुत्लित वरो की 
अगली शाखा पर गुजारते हुए अमरो से सेवित तथा पकरह्‌ ओर नील- 
कमल के समूह से सम्पन्न ।५८। चक्रवाक, कादम्ब, हंस दाकु मदमत्त 
सारस तथा नीले कट वाले क्रौच पक्षियों से युक्त एव शब्दायमानं ।५९। 
रोयलो के मधुर आलःप तथा तुरङ्गं वदन वाल सिद्ध ओौर अप्सर से 
क्तं था ।६०। विद्याधरी दैवी ओौर किन्नरियों के विहार ते युवत तथ। 
पहाड़न स्त्रियों ओर कन्याओं से सम्पःन , ९९। मरद्ध, पटह, वीणां 
मौर प्षितार के स्वरों पर नृत्य करती हुई अप्सराओं क कौतुकं से युक्त 
।६२। देवताओं हारा निमित वावड़ी भौर उनसे आती हह केमल की गंध 
से युक्त तथा प्रफुंट्लित पुष्पों वाले वृक्षों की कुजो से सुशोभित । ६३। 

रल राजपृराम्यणे शिखरे वृषभध्वजः ; 

सह सत्या चिरं रेमे एवं भूतेषु शोभनम्‌ ।६४ 

तस्मिन्‌ स्वं समे स्थाने दिन्यमानेन रङ्कुरः। 

दशवषंसहस्राणि रेमे सत्यासमं सुदा ॥६५ 

स कदाचित्ततः स्थाना दन्यद्यात्ति स्थल हरः । 

कदाचन्धेररिखरं देवीदेवघरतं सदा ॥६६ 

द पान्नाना तथोदुयानवनानि वसुधातलम्‌ । 

गत्वा गत्वा पनस्तत्राम्येत्य रेमे सतीसुखम्‌ ।।६७ 

न यज्ञ स दिवरात्रौक ब्रह्मणि तपः समसु ; 





भक्ष शम्बर कृथने [ २३१५ 
सत्यां इ मनया शंभूः प्रीतिमेव चकार हे ६८ 
एवं महादेवभखं सत्पपश्यत्स्म सवदा । 
महादेकोऽपि सर्वत्र षदा्राक्नीत्सतीमखमरं ।\६6 
एवनन्योन्यसंसदिनुरागमही रुषम्‌ । 
¶ वद्ध यामासतु कालीद्चिगौ मावते चने: ॥८० 
सव प्राणियों से सशोमित शैलराज कै उस श्रं्ट शिखर पर सतीके 
सहित शिवजी बहत समय तक स्मरण करते रदे ।६४। उम स्वगं जसे 
स्थान म सती सहित शंकर अत्यन्त प्रसन्नता पु्वंक दस हजार देव वषं 
तकर विहार रत रहै ।६५। वे कमी उस स्थान से अन्य स्थान परं जाते 
ओर कमी देवी-देवताथों से युक्त मेठ शिखर पर भ्रमण करते ६९। कमी 
॥# पृथ्वी के अनेक दीप ओर दिव्य उत्तानो में विचरण करत हुए ञादिका 
त्याग कर शिवजी ने सतीमेंदही मन क्रो रमा लिया ६८) इस भ्रकरार 
समपि सदा हिवजी का मख देखती ओर शिठजी सदा सत्ती का मूख देखते 
रहते थे ।६९। एषे पारस्परिक अनुराग मे रतत शिव ओर सती ने माव 
रूपी जल का किचन कर प्रेम रूपी वृक्ष की वद्धिकी।७। ` 
॥ शिव का सती के परति सोक्ष चास्त्रे कथनं ॥ 
सुप्रसन्नं प्रभु नत्वा सा दक्षतनया सती । 
उवाच सांज।लभक्त्या विनय) वनता ततः ॥१ 
ज्ञातुमिच्छामि देवरा परं तत्व सुखावहय्‌ । 
यं न ससारदुःखाव्दं तरेज्जो वोऽजसा ह२ ॥२ 
यत्त्वा विदयौ जीवः स लभेत्परमं पदम्‌ । 
संसारी न भवेन्नाथ तत्वं वद कृपां कुरु ३ 
रत्यपुच्ल्सम सदुभक्त्या शंकरं सा सती मुने । 
| व जीवोद्धाराय केवलम्‌ ।।४ 
ञकण्यं तच्छिवः स्वामी स्वेच्छयोपात्तविग्रह्‌ । 
अवोचत्परथप्रीतिः सती योगविरक्तधीः ॥५ 
शुणु देवि प्रवक्ष्यामि दाक्षादणि सहेरवरि । 








चस तत्वं तटेवानुशयी मुक्तो भवे यतः । ।६ अग 

परत्वं विजानी ह विज्ञानं परमेदवरि । 

द्वितीय स्मरणं यत्र नादे ब्रह्मि शुद्धधीः । ७ 

एक समय टक्षचुता सती अपने प्रसन्न दए स्वामी को प्रणाम कर 
मक्ति-सहित नम्र होकर पीली ।१। ठे देवेश ! मँ अव. सुखदायक परम- 
तत्व को जाना चाहती हूं । हं शंकर ! जिससे यह जीव भव-उन्धन से 
मक्त हो जाता हे ।२। विषयी मनुष्य जिसे पाकर परमपद प्राप्त कर 
लेता है ओर पुनः संसारी तहीं होता । आप कृपा करके उसी तत्व को 
मेरे प्रति करिये ।३। ब्रह्माजी ने कहा-- सती ने भक्ति पूवकं शिवजी से 
दस प्रकार भ्रदन किया ओर प्राणिथोंके उद्धार की इच्छा व्यक्त की || 
तव स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले शंकर ने यह्‌ सुनकर, योग 
से विरक्त वुद्धि होते हए सती से कहा ;५। शिवजी वोले- है दक्षसुते ! 
जिस परमतत्व का ज्ञान प्राप्त कर यह अनुरयी जीव मोक्ष कौ प्राप्त 
होता है, उसे म तुम्टारे प्रति कहता ह, तुम श्रवण करो, ६। 


तुमू विज्ञान को ही परमतत्व समन्नो, उसमे वुद्धि पूर्वक ब्रह्यकाटी 
स्मरण क्रिया जातां ह, क्रिसी अन्य का नहीं ।७। ध 


तदुदु लभं त्रिलोकेरिमस्तज्ज्ञाता विरलः प्रिपे । 
याशो यः स दासोऽहं ब्रहम साक्षात्परात्परः |!८ 
तन्माता मम भक्तिर्च भृक्तिमुक्तिफलप्रदा । 
सुलभा मत्प्रसादाद्धि नवधा सा प्रकीर्तिता ।& 
भक्तौ ज्ञाने न वेदो हि तत्कु: सर्वदा सुखम्‌ । 
विन्ञानंन भवत्येव सति भक्तिविरौधिन।। १० 
भक्त्या हीनः सदाह वे तत्प्रभावादुगृहेष्वपि । 
नोचाां जातिहीनानां यामि देविनं संशयः ॥ ११ 
सा भक्तिदिविधा देवि सगुणा निगुणा मता; 
वेधी स्वाभाविकीयायावरासा त्ववरा स्मृता || २ 
ने छिक्यनैष्ठिकी भेदादृष्टिविघे हि ते । 

षड विधा नैष्ठिकी ज्ञेया द्ितीयेकर 


त 
हे मटेगानि 


विधा स्मृता | १६ 
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विहिताविदहिताभेदात्तामनेकां विदूबु घाः। 

तयौ वहविघत्व) स्व तत्वं त्वन्यत्र वणितम्‌ ।१४ 

टे प्रिये | इस तत्वज्ञान का ज्ञाता कोई विरला ही होता रहै, यह्‌ 
अत्यन्द दूर्लम है, क्योक्रि वह ब्रह्म परे स भी परे है, मै उसका दास हूं 
।८। उच विज्ञान की माता, भुक्ति मुक्ति की दात्री मेरी मक्तिदहै। परन्तु 
मेरी मक्ति्ीमेरीदही कपास सुलम होती दै। उसके नौ प्रकार हं 
भक्ति भौर ज्ञान में कोई भेद नहीं है । भक्ति करने वाला मनुष्य सदा 
सुखी होती है । जो मनृप्य मक्तिसे विरोध करता है, उसे विज्ञान कौ 
परास्ति भी सम्भव नदीं ।£-१०। म अपने भक्त फे सदा आधीन रहता 
ह, मक्ति के प्रम्ाव से निम्न जाति बालों के घरोंमे मी जाताहं।९१। 
वहु भवित मो सगुण-निगुण क मेदसेदो प्रकार की है। इसमें प्रथम 
श्र ओर दूसरी निम्न > ।१२। दोनों रकार की भक्ति मी नष्ठिनिकी के 
मौर अनैघिक्की के मेद से दो-दो प्रक्र की है इनमे भी मशिकी केदः 
प्रकार ओर अनं्ठिकी का एक ही प्रकार ह ।१३। इसको विहित ओर 
अविहित भेद से ज्ञानी जन अनेक प्रकार की मानते हैँ । अनेक प्रकार 
की होने से उसका तत्व अन्त्र कूटा गना रै । १४। 


ते नवांगेउभेज्ञेये वणिते सुनिभिः त्रिये । 
वर्णयामि नवांगानि प्रं मतः श्यणु दक्जे ।1१५ 
श्रवण कीर्तनं चव स्मरण सेवनं तशा । 

दास्यं तथाऽचनं देवि वंदन मम सवदा १६ 
सद्यं मात्मापणं चेति नवांगाति विदुत्रूधाः1 
उपाज्ञानि शिवे तस्या वहूनि कथितानि वं १७ 
यणु देवि नवाँगानां लक्षणानि पृथक्‌-पृथक्‌ 1 
मम भकतैर्मनो दत्वा मुवितमुवितम्रदानि हि ॥१ 
कथादेनिव्यसम्मानं कुव न्देहादिभिमु दा । 

स्थि रासनेन तत्पानं यत्तच्छवणमुच्यते ॥॥१९ 
हूदाकाशेन पंयश्यन्‌ जन्मकर्माणि गै सम । 
्रौलमोच्चोच्चारण तेषामेतत्कतेनमुच्यते ॥२० 


9 1 ह 
नयक 





~२2८ 


व्यापकं देवि मां दृष्टवा नित्यं सवत्र सर्वदा | 


६ 1 ४ 
२ के लक्षण पृथक-पृथके कहता हं, तुम उन्हें 
श्रवण, कीतंन, स्मरण, सेवन दास्य, भर्चनं 


1 


निर्भयत्वं सदा लोके स्मरणं तदुदाहृतम्‌ ॥२ , 


मुनिथों ने उन दोनो > अंगनौ प्रकार कै वताये ह 


{° िवप्राण 


उन नौ अंगों 


व्यान से श्रवण कंरो ।१५। 
गौर वदन ।१६। सस 


8 पतथा 
¦ | आत्म सम्पण यह नौ यङ्ग विज्ञजन वताते द, गौर उपांग तो असंख्य 
| है ।१७। अव नौ अगो का लक्षण पृथङ-पृथकर कडता है, मेरा जो मत 


| | इनमे मन को लगायेगा, उसे भुवित- 


| आदि में देह आदि से मम्मान करना चाहिये, भ्थिर भासन पर्‌ स्थित 


होकर उसका पान करे, इस सुनना कहते हँ ।६। हद 


जन्म-क्मं कौ देखता हुआ श्रीतिपूर्वक उनका उच्चारण करे, यह्‌ 


मुक्ति की प्राप्ति होगी 


१८ कथां 


याकाशमें मेरे 
कोतन 


| कहा जाता ठ ।२०। मु्लकर) नित्य, स्वेत्र॒ सदा व्यापक मानकर मय 
| रहित रहकर लोक में सदव विचरण करे ।२१। 


| अरुणोदय से | _ 11. ^ करे, भैवा काल मेँ सदा हृदय से निर्भय रहता 


अरुणोदयमारम्थ सेवाकालाचिता हृदा | 
वावेपाणिपादंस्तस्याचंसिवन तदुदाहूतम्‌ ॥२२ 
सदा सेव्यानुङ्कल्येन सेवनं तद्धि गोगणे । 
हदयासृत्तमागेन [प्रय दास्यमुदाहूतम्‌ ॥२३ 
सदा सूत्यनुकृल्येन विधिना मे परात्मने । 
पेण बोडलानां व पाच्यादीना तदर्चनम्‌ ॥२४ 
मंत्ोच्चारणध्यानाम्यां मन्ना वचसा क्रमाद्‌ । 
धदष्टागेन भस्य तदं व दन मुच्यते ॥२५ 
मगलामगल यद्यत्करातीतीदवर हि मे। 

सव तम्मगलायेति विदवासः सख्यलक्षणम्‌ ।२६ 
कृत्वा देहादिक तस्य प्रीत्य सव तदर्पणम्‌ । 
निर्वाहाय च शून्यत्व' यत्तदात्मतमर्पणम्‌ ।२७ 
नवागानानीत्ति मदुभक्तेमु क्तिमुक्तिप्रदानि च । 


मम च्रियाणि चातीव ज्ञानोत्पत्तिकराणि च | 





णि 


1 
पै 


मोक्ष सास्ञ का रथन | । ०३९ 
हा स्मरण करे; इसे नाम स्मरण कटते हँ ।१८। सेवः परायण होरुर 
अपनी इन्द्रश को प्रु सेवा में लगते ओर हृदय से उनके अमृतका 
मोग करे अर उनका विन्तन करे, इसे दाग्य करते हे ।२ ३। भृत्य के 
समान सदव मेरी अनुकूलता करे भौर षोडदा प्रकार से मेरी एजा करे 
तथा पाद्य अध्य दे, इसे अर्चन कहा गया रहै ।२४। मन वचन कमंके 
दारा भन्त्रोच्चारण तथा व्यान करे मौर आठों अंगोंसे पृथिवी का स्प 
करे, इते वन्दन। कहते दै ।२५। मङ्गल या अमङ्गल जो कुं मी ईर्व-- 
रेच्छा से होत। है वह्‌ सव मरे लिए मङ्खलहीदै.इम प्रकारका विश्वास- 
सख्य कहा गया टै ।२६। देहादि को प्रीतिपूर्वकं अर्पण कर देना ओर 
स्वयं क्ष न्यत्व का भाव मानन, इमे आत्म-समर्पण कहा गया है ।२७] 
मेरी सवित के यह नर्वांग भुक्ति मुक्ति प्रदायक तथा ज्ञानोत्पादक ह 


ओर पेरे लिए अत्यन्त प्रिय है ।२८। 
इत्थ सांगोपांगभक्तिमंम सर्वत्तिमा प्रिये । 


जानवौ राग्यजननो मुक्तिदासौ तिराजते ।\२६ 
सवशक्रमफलोत्पत्तिः मव दा त्वत्समभिया । 
यच्यित्तं सा स्थिता नित्य सवं द, सोऽति सस्प्रियः ॥३० 
तरं लोके ध नास्ति सुखावहः । 

चतु युगेषु देवेशि कलौतु मूविशेषतः ।।३१ 

कलौ प्रत्यक्षफलदा भक्तिः नव युगेष्वपि । 
यस्रभावादह्‌ नित्य तद्रो नाम सं्यः ॥२२ 

यो भक्तिपानर्मा्लोके सदाहं तत्सहायछृत्‌ । 
बिष्नहर्ता रिपुस्तस्य दण्डयो नात्र च संणयेः ॥ २३ 
भक्तहेतो रह्‌ देवि कालं क्रोफपरिप्लुतः | 

अ हं वह्लिता नेत्रभदेन निजरक्षकः || ३४ 

करि बहूक्तेन देवेशि भक्ताघीनः सदा ह्यहृस्‌ । 
तत्कतु : पुरुषस्यातित्ररगो नात्र सशयः ॥ ३५ 
द्त्थमाकण्य भक्ते स्तु महत्व दक्षजा सती । 
जहर्बतीवे मनसि प्रणनाम शिव मृदा ।३६ 


जीका ------ कं 





0 





यणि. 


२४० | । श्री शिवप्राण 

इस भक्रार को सागोर्पागि भक्ति जान वैराग्य को उत्पन्न करते वाली 
एवं परमश्र ८5 दै । मुक्ति सदा इसकी दाशी है \२ ६। इसी केद्वारा 
सम्पूणं कमं ओौर फल उत्पन्न होते हे, मेरे लिए यह्‌ सदैव तुम्हारे समान 
टी प्रिय दै, जिकर चित्त में इसका वासदै वह मेरा प्रीति भोजन है । 
।३०। भक्ति के समान अन्य कोई मागं त्रौलोक्यं सें सुख का देने वाला 
नहीं है यह चारों युगो में प्रान मानी गयी है पर न्तु कलियुग में विज्ञेष 
ह्प से हितकारिणी है।३१। समी युगो, विशेष कर कलियुग मे भक्ति 
विशेष फल के देने वाली है । इसका प्रत्यक्ष फल होता देखकर मै सदा 
इसके वण में रहता हू ।३२। लोक मेँ जो परप मविति-युग होता है मँ 
सदा उको सहायता करता हू" । उसके यहाँ जो कोड विध्न उपस्थित 
करता हैमं उपे लिएुशनु हो जाता हूः ।३३। भक्तों कँ निमित्त मँ 
ही काल रूप क्रोधसे व्याप्त हूः । मक्तोंके हिताथं ही मने अपने नेत्रोंकी 
अग्निसे उसे भस्म कर डाला था ।३४) मँ सदा मवति के आधीन हु, 
जौ पुरुष भक्ति करता है उसके वथ मे रहता ह॒ ।३५। ब्रह्माजी ने कहा 
किं शिवजी से इस प्रकार भवित का माहात्यं श्रवण कर सती अत्यन्त 


प्रसन्न इई ओौर प्रेत सहित अपने स्वामी को प्रणाम करिया । ६। 
| दक्ष ओर शिव के विरोध का कारण । 
द राऽभवच्चं सवं षामध्वरो विधिना महानु । 


प्रयागे समवेतानां मुनीमां च महात्मनाम्‌ ॥१ 
तत्र सिद्धाः समाख्यातः सनकाद्याः सुरषयः । 
सप्रजापतयौ देवा ज्ञाननिनो ब्रह्मदरिनः ॥२ 
अहं समा गतस्तत्र परिवारसमन्वितः | 

निगमं रागमेयुक्तो मूतिमद्भिमंहा प्रभ. ।।३ 
समाजोऽमूद्धिचित्रो हि तेषासृत्सवसयुतः । 
जञानवादोऽभवत्तत्र नानाशास्त्रसमुद्‌भवः ।४ 
तस्मिन्नवसरे रुद्रः सभवानोगणः प्रभुः । 
त्रिलोकहितकत्श्वामौ तत्रागात्सूतिकृन्मूने ॥ 
टृ्टव। शिव सव : सिद्धारच मुनधस्तथ। । 





दक्ष ओर शिव का विरोध | | २४१ 
अनमस्तं प्रभु भक्त्या तुष्टुवुश्च तथा ह्यहम्‌ ॥६ न 
तस्थुदिशवान्ञया सवे यथास्थानं मृदान्विताः । 
प्रभुद्ंनसन्तुष्ा वणंयन्तो निजं विविम्‌ ॥७ 
ब्रह्माजी ने कहा-- प्राचीन में प्रयागराज में एक्न्र हुए मुनियों हारा 

एक महानु यज्ञ हज ।१। उसमें सिद्ध परमर्षि, देवषि, सनाकादि, प्रजा- 

पति, ब्रह्मज्ञानी तथा देवगण एकत्र हृए ।२। मँ मी सपरिवार वहां गथा, 

मेरे साथ निगमागम भी सकार रूपमे वहां पहुचे ।३। वहा उत्सव क 

सहित वह्‌ विचित्र समाज हुआ भौर अनेक शास्वौं का ज्ञान तथा वाद 

उपस्थित हृअ। '४। उसी अवसर पर पावंतीपति मी अपने गणों सहित 
चं लोक्य के हित साधनार्थं वहां आथे ।५। शिवजी को देखते ही सव 
सिद्धो, देवताओं ऋषियों ओर मूनियों ने उन्हें अपना प्रभु मानते हृए 
प्रणाम किय ओौर मँ भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगा ।६। उस सयम 
शिवजी की आज्ञा से समी अपने-अपने स्थान पर बवंठ गये ओर उनके 

दरोन करके अपने भाग्य की सराहना करने लगे ।७। 
तस्मिन्नवसरे दक्षः प्रजापतिः प्रभुः 
आगमत्तत्र सुप्रीतः सुच्चस्वी सह च्छया ।प 
सां प्रणक्ष्य स दक्षो हि न्युष्टस्तत्र मदाज्ञया । 
ब्रह्याण्डाधिपत्तिमान्य मानी तत्ववहिमु खः ॥ € 
स्तुतिभिः प्रणिपातेश्य दक्षः सर्वेः सुरर्षिभिः । 
पुजितो वरतेजस्वी करौ वद्ध्वा विनस्रकँ ॥ ११ 
नानाविहा रछृच्चाथः स्वतन्त्रः परमोतिङ्रत्‌ । 
नानमत्त तदा दक्षं स्वासनस्थो महेदवरः ॥११ 
टटराऽनतं हरं तत्र स मे पुत्रोऽप्रसच्धीः ॥ 
अकुप्यत्सहुसा रुद्र तदा दक्षः प्रजापतिः । १२ 
कर रदृष्ट वा सहागर्वा दृष्ट्‌वा रद्र महाप्रभुम्‌ । 
सवान्संश्रावयंन्नुच्चं रवो चज्ज्ञानवजितः ॥ १३ 
एते हि सवं च सुरासुरा शशं नमति मां विप्रवरास्तथषेयः। 
कथु ह्यसौ दूजनवन्महामना त्वभूत्त्‌, यः प्रेतपिशाचसवृतः ।। 





२४२. \ । श्री शिवपूराण 
| = उती समय प्रजापतियों के मौ पति अल्यन्त तेजस्वी दक्ष वहां प्रसन्नता 
| ूरवेक भाये ।८। ब्रह्माण्ड के अधिपति होने के अभिमान भरेसे हए दक्ष ने 
| केवल मुहे प्रणाम क्रिया भौर मेरी आना से वहां वंठ गये 16। उस 
| समय सभी देवतागों ओर ऋषियों ने उन अत्यन्त तेजप्वी दक्ष का स्तुति 
| | जीर प्रणामों से सत्कार करिया तथा विनज्रता पूरवेक करवद्ध प्रार्थना का 
|| ।१०। परन्तु अनेक श्रकार कौ लीलाथों से युक्त परभ स्वतन्त्र दाकर अपने 
। असन परर्वेठेरहे, उन्होने दक्षे को प्रणाम नहीं कतिया ।११। हिवजी को 
| प्रणाम न करता देखर्र्‌ मेरा ॐ दक्ष अत्यन्त रु हरा गौर शिवजी 
| पर क्रोध करने लगा ।१२। ओर भत्यन्त अहं द्भ रपूरव॑क उसने क्रर ष्टि 
से शिवी को देखा तथा उसको सुनाते हृष्‌ जान रहित वाक्य कल १३; 
दक्ष ने कटा-यह्‌ चुर, भसुर्‌, वि+, ऋषि सव्र मुस्े देवकर प्रणाम करते 
है, परन्तु प्रेत-पिगाचों से धिरा हु, अत्यतं श्च भिमानी य इ 
समान केस वेठा रहा ?।१४। 


रपद्यानवासी निरपत्रयो ह्ययं कथं णाम न करोति मेश्धुना । 
। लुप्क्रियो भूतपिश्ाचसेवितां मत्तोऽविधो नीततिविदूषफः सदा । 
हि > 6 र ९ र 9 भः ट ^ 
पासंडिनौ दुज॑नपापीला टटा दिं रोड तनिदकाशच । 
वव्वा सकासक्तरतिप्रवींणस्तस्माद 


दुर्जन के 


| १५५ % रप्वुमह प्ररत १६ 
| इत्यवमूकत्वा स महाखलस्तदा रुषान्वितो रुद्रमिदं ह्य वोचत्‌। 
| "ृण्वत्वती विप्रवरास्तथा सुरा वध्यं हिमे चाहंथ कतु मेतम्‌।। 
| रद्रा यय यज्ञवदहिष्कृतो मे वरणेष्वतीतोऽय विवर्णरूपः । ` 
देवेन भाग लभतां सहैव दमदानवातौ कुलजन्महीनः ।। १८ 
इति दक्षोक्तमाकष्यं भृग्वाद्या बहवो जनाः॥ ~` ` 
यगरहयनु धृषटसत्व रुद्र नत्वाऽपरं बटवो जनाः | १९ 
नन्दी निशम्य तद्वाक्य लोलाक्षोऽतिरुषान्वितः | 
अत्रवीत्वरितं दक्षं शापं त्मना गण ॥२० 


इस रमशान सेवी,निर्लंज्ज क्रिय) टीन, भूत पिशाचो से सेवित, नीत्त 
को हंसी उड़ाने वले ने मुञ्चे प्रणाम बयो नहीं किया । १५। देस 14; 
दजन, विप्र निन्दकं को सदैव पत्नी स भक्ते रहने के कारण ` शप त 


[1.14 





दक्ष ओर रिव का विरोध ) | | २४३ 
को उद्यत हआ हं |> ६। ब्रह्माजी ने कहा कि इतना कट्कर दुष्ट प्रजापति 
ने क्रोवपूर्वंक रद्र के प्रति कहा हे विप्रो, देवताओं | सव सुनो, यह्‌ वध 
के योग्य है ।१७। मँ इसे यज्ञ चे बाहर करता हँवर्णो से मी वाहरःविवण 
रूप, यह्‌ जाज से देवताओं मे यज्ञ माग प्राप्त न करेगा,क्योकरि यदं इमरान 
मे रहने वाला भौर कुल-जन्म से हीन है ।१८। ब्रह्माजी वोले कि भृ 
आदि अनेक ऋषि दक्ष के वचन सुनकर रद्र को देवताओं के समान जान- 
कर निन्दा करने लगे । १६। परन्तु नन्दी के नेत्र लाल हो गये ओर उसने 
पक्ष कालाप देते हुए कहा ।२०। 

रे रे शठ महामूढ दक्ष दृष्टसते त्वया । 

यज्ञ बाह्यो हिमे स्वामी हि कृताः कथम्‌ ।।२१ 

यस्य स्मरणमाच्रण भवति सलफा मखाः । 

तोर्थानि च पवित्राणि सोऽवं शप्तो हरः कथम्‌ ।।२२ 

वृथा ते ब्रह्मच पल्याच्छप्तोऽयं दक्षं दुमते । 

त्रृथोपहसितस्चैवाद्ष्टो रुद्रो महाप्रभुः ॥ २३ 

येनेदं पाल्यते विद्व सृ्टमन्ते विनारिनम्‌ । 

राप्रोऽयं स कथं रुद्रो महेरा ब्राह्यमणाधम्‌ ।॥२४ 

एव निर्भ॑त्सितस्तेन नन्दिना हि प्रजापतिः| 

नन्निन' च शशापाथ दक्षो रोषसमन्वितः ॥ २५ 

यूयं सर्वे रुद्रगणा वेदबाह्या भर्वतु वे । 

वेदमार्गपरित्यक्तास्था त्वक्ता मह्‌ षिभिः ।(२६ 

पाखड्रादनिरताः रिष्ाचारबहिष्करृताः। 

मदिरापाननिरताः जटाभ्मास्थिघ।रिणः ॥२७ 

इतिशप्तास्तथा तेन दक्षेण रशिवकिकरा। 

तच्छ. त्वात्तिरषानिष्टोऽभवन्नन्दी शिवप्रियः ॥२८ 

नन्दीश्वर ने कहा अरे मह। मूढ दक्ष ! तूने मेरे स्वामी महेश्वर को 
यज्ञ से किस कारण निकाल दिया है ?।२१। जिनके स्मरण करनतेसे ही 
यज्ञ सफल होते हँ ओर तीथं भी पवि हो जाते है, उन भगवान्‌ शंकर 
क्रो तूने गाप कंसे दिया १।२२। हे कुबुद्धि वाले दक्ष ! तूने चपलता से 


कै म, 
$ १९१६, 
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| 
| कर को व्यथंही ज्ञाप दिया ठे । त्ने इन सरल हदय वाति महाप्रभु की 
| व्यथं ही हंसी वडाईहै।२३। जो इस संसार को पालन करते ओर अन्त 
¦ सें विनाद्य करते है, उसन्द्रकोतूने कंसे शाप द्विया दै ।२४। इस प्रकार 
| नन्दीश्वर दवारा प्रजापति की भत्सना किये जाने परर दक्ष क्रोव्र मे मर 
| गया भीर उतने नन्दी को मी शाप दिया ।२५। दक्ष ने कहा तुम समी 
| रुदरगण वेद से वाहर होगे तथा मनीषियों द्वारा मी तुम्हारा त्याग किया 
| जायगा ।२६। तुम पाखण्डी, अशिष्ट, मदिरा पीने वाते तथा जटा, भस्म 
| ओर अस्थियों के धारण करने वातत होगे ।२७। नह्याजी ने कहा किं दक्ष 
ने जव इस प्रकार शिवगणों को राप दिय। तथ उसे सुनकर नः 
क्रोधित हुए ।२८। + 


नत्युवाच दुतं दक्षं गतवित तं महाखलम्‌ । 
शिलादतनयो नन्दी तेजस्वी शिववल्लभः ॥२६ 
रे दक्ष शट दबुद्ध व्रधैव शिवक्रिकराः | 
राप्तास्ते ब्रहाचापल्य। च्छिततत्वजानता | 3५ 
भृग्वा्ं दु चित्तं श्र मूढ़ः स उपाहिसता | 
| # महाप्रभुमहेशानो "ल्य णास्त्वादहुंमते ।।३१ 
| | ये र्द्राविमुखाश्राव्र ाद्यणास्त्वाह शाः खलाः | 
|| रुद्रतेजः प्रभावत्वात्त षां शापं ददाम्यहम्‌ ॥६२ 
|| ` वेदवादरता यू वेदतत्त्रबहिमःखाः | 
भवतु सतत विप्रा नान्यदस्तीति वादि 


यी अत्यन्त 





न ॥३३ 
कामात्मानः स्वगपराः क्रोवलोभमदान्विताः | 


भवन्तु सततं विप्रा भिश्चुका निरपत्र पाः |३४ 
वेदमागं पुरस्छृत्या ब्रह्मणः रूद्रपाजिनः। 
दरिद्रा वे भविष्यत्ति प्रतिग्रहरताः सद्‌ा || ३५ 
उस अहंकारो दृष्ट दन्न से उस रिलादयत घरतासे कहा 
कि अरे दुबरुद्धि वाले दक्ष | तू शिव-तत्व से जन 
। से शिवगणोंको व्यथं ही शाप दिया ।३०। तने 


० दृध मन वाले भृगु आदि 
| से उष्रहास कराया ओर्‌ ब्राह्मणत्व अहच्कार म भगु 








क्ष ओौर शिवं का विरोव | |, ९५ 
को निरादर किया।३१। तेरे सभानरद्रसै त्रिमुखं दृश ब्राह्मणोंकोर्म 
श्रं के तेज प्रकाशसे शाप देता हं ३२। तुम वेद-वाद परायण होकर 
भी वेद तत्वकाज्ञानन पा सकोगे। 'कुनहींहै' एेसाही निरन्तर 
कटने वाले होगे ।३३। तुम कामना से ही अनुष्ठान करोगे स्वगं की इच्छा 
चाले लोम, मद, क्रोध से युक्त, निलंज्ज तथा सिक्षा मांगने वाले होगे 
।३४। वेद-मागं की दुहाई देकर कूयज्ञ कराओगे ओर कूदान लेने वाने 


दरिद्री होगे ।३५। 

असप्प्रतिग्रहारचैव सर्वे निरयगामिनः । 

भविष्यन्ति सदा दक्ष केचिद ब्रह्मराक्षसाः ॥३६ 

यरिरवं सुरसामान्यमुदिश्य परमेश्वरम्‌ । 

द्र ह्यत्यजौ दुष्टमतिस्तत्वत्तो विमुखो भवेत्‌ ॥३७ 

कटधमेषु गेहेषु सदा प्राम्यसुंकेच्छयः । 

कर्मतत्रं वितनुत्ा वेदवादं च शाश्चतस्‌ ॥३८ 

विनष्टानदकमुखो विस्मृतात्मगतिः पञयुः । 

श्रष्टकर्मानयरतो दक्नो वस्तसमूखोऽचिरात्‌ ॥३९ 

शप्रास्ते कोपिना तत्र नदिना ब्राह्यणा यदा । 

हाहाकारो महानासीच्छप्तो दक्षेण चेश्वरः ॥४५ 

तदाकरण्याहमत्यरंतमनतिदं मुहुमुहुः । 

भृग्वादोनपि विप्रांश्च वेदयृट्‌ शिवतत्वतित्‌ ॥४१ 

ईश्च रोऽपि वचः श्रुत्वा नदिनः प्रहुसल्लिव । 

उवाच मधुरं घास्यं बोधयंस्त सदाशिवः ॥४२ 

तुम सत्य रहित प्रतिग्रह्‌ ग्रहण करने के कारण नरकगामी होगे ओर 
इनमे मी कोई-कोई तो ब्रह्म राक्षस बनेगा ।३६। जिन मगवान्‌ शंकर को 
तुम सामान्य देवता समञ्षते हो, उनसे द्रोह करने वाला दृष्ट बुद्धि तथा 
तत्व से विमुख होगा ।३५। शंकर-द्रोही कूट-धमं में रत॒ रहकर घर में 
पडे रहैगे ओर ग्राम्य सुख की कामना करेगे तथा कम 
तन्त्र मे लगकर वेद पर विवाद करते रटेगे १३७ इनके आनन्दका 
नाश होगी, अपनी मति का ज्ञान विस्परृतहयोजने से पशु खूप हीगे । 


--~-- ~~~ ~~~ ~~~ कक 
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कर्मनीति से विमृखे होने वाले इस दक्ष का मुख वकरे के समान ह। 
जायगा ।३६। जिस समव क्रोषपूरवंक नन्दीश्वर ने ब्राह्मणों को भौर दर 
करो शाप दिया, उस्न समय सवत्र महानु हाहाकार मच गया र, व 
सुनकर मनि दक्ष तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की इसलिये निन्दा क 4 
उन्होने वेद भौर शिवरत्न का ज्ञान होते हए मी एेा किया ।४६। नन्दी 
के इन वचनो को सुनकर शंकर हंसे गौर उसे वमल्लात हए कहने शिः) *५२। 

यणु नन्दि महात्राज्ञ न कतु क्रोधमहंसि । 

वृथा शप्त ब्रह्मकुल मत्वा दाप्तः चमां श्रमात्‌ ।1४३ 

वेदो मंतराक्षरमयः साक्षास्सुक्तमयो भराम्‌ । 

सूते प्रतिष्ठितो ह्यात्मा सकेषामपि देहिनाम्‌ ४८ 

तस्मादातविदौ नित्य त्व मा शप रषान्वितः । 

दाप्या न वेदाः केनापि दुद्धियाऽपि केदाचन 1४५ 

अहं दाप्तो न चेदानीं तत्वतो वोद्धमर्हुसि । 

शान्तो भव महाधीमन्‌ तनकादिविवोधकः ॥४६ 

यज्ञोऽहं यत्ञकम।हं यज्ञांगानि च स्रः ) 

यज्ञात्मा यज्ञनिरतो लवा ह्योऽहुमेव वै ।४७ 

कोऽयं कस्त्वमिभेके हि सर्वाऽ्हिमपि तत्वतः । . 

इति बुद्धया हि # विमृश दवा शप्तास्त्वगा द्विजाः ।।४८ 

तत्वज्ञानेन निह त्व प्रपचरचनो भव | 

ुदधःस्वस्थो गदटावृद्ध नन्दिन्‌ क्रोधादि्वजितः। ४६ 

दंकर ने कहा--है नन्दी | हे महाप्राज्ञ | तुमको क्रोध करना उचित 
नहीं हे । तुमने भ्रम मे मृज्ञे शाप देता देशा देखकर ब्रह्मकुल को व्यथं 
ही शाप दे गला ॥२९। वेद मन्त्र युक्त ह तथा सूक्त मे सभी देह- 
वारियों कौ आत्मा प्रतिष्टित है ।४४। इसलिये आत्मज्ञानी होकर तुम 
क्रोधवशा शाप मतदो, वेद कमी किसी बुद्धि सेभी चापके योग्य 
नहीं है ।४५। तुम तत्वज्ञान से यह्‌ समञ्च सकते होकिर्च कभी शापित. 
नहीं हौ सकता । हे बुद्धिवन्त | तुमने भनकादि कोज्ञान दिया था, तुम 
शान्त होमौ ।४६। यज्ञ, यज्ञ के करम, यज्ञ ङ्ग भद्ध, यन्न की भात्मा, यज्ञ 





दक्ष ओर श्व का विरोध | | २४७ 
मे रत य्ञसं बहर समोमेमे व्याप्त ह 1४७। तुम सत कौन टो ? तत्व 
से विचार करदेखोतोर्मही है ओौर एसा विचार करते से ज्ञान होगा 
कि ब्राह्मणों को शाप व्यथं ही दिया गया ।४८। इस प्रपंच को तत्वज्ञान 
से जानकर शान्त होमो ¦ क्रोष को द्याग कर स्वस्थ होओ ओर सम्पूणं 
रहस्य को समञ्लो ।४६। 

एव स बोधितस्तेन शम्भुनः नन्दिकेडवरः । 

विवेकपरमो भूत्वा शां तौऽभूत्करोधवजितः ॥५० 

दिवोपि तं प्रबोध्याशु स्वगण प्राणबल्लभम्‌ । 

लगणः स ययौ तस्मात्स्वस्थान प्रमुदान्वितः ॥ ५५ 

दक्षोऽपि स रुषाऽऽविषठस्तंद्िजैः परिवारितः । 

स्वस्थानं च ययौ चित्ते शिवद्रोहपरायणः ॥ ^° 

रद्र तदानीं परिशप्यमानं संस्मृत्य दक्षः पय रुषान्ञितः । 

श्रद्धां विहायेवंस मूटवुद्धिनिन्दापरोऽभरच्छिवश्रजकाना च्‌ ।॥५९ 

इत्यक्तो दक्षदुब्ु द्धः शंभुना परमात्मना । 

परां बुष्धिषर्णा तस्य शुणु तात वदाम्यहम्‌ ।' ५४ 

ब्रह्माजी ने कहा--जव भगवान्‌ शंकर ने इस प्रकार नन्दीश्वर को 
समञ्ञाया तव उन्हे परम वोष हा ओौर क्रोध को छोडकर वे शान्त हुए 

।५०। इत प्रक्रार अपने प्रिय गण को समज्ञा कर हिवजी गणों सहित उस 
स्थान से चले गये ।५१। तथा दक्ष मो मन मे शिव के प्रति द्रोह धारण 
करिये ब्राह्मणों सहित क्रोघपूवंक अपने स्थान को गये ।५२। इस प्रकार 
शकर को ण देकर अत्यन्त क्रोध में भरे हृए दक्ष ने मखतः कंश शिव 
पूजको की निन्दा करना प्रारम्भ किया ।५२३। वुद्धि दक्ष की शंकर के 

भ्रति वष्टता का व्णंन किथा गया, जव शंकर के दवारा जो प्रति क्रिथा हुई 

उसे घ्यानपूर्वंक सुनी ।५४। | 
दक्षयज्ञ सें किव भागन होने परङ्धौचि का विरोध 
एकदा तु मुने तेन यज्ञः प्रा रम्भित्तो महान्‌ । 
तत्राहूतास्तदा सर्वे दीक्षितेन सुरर्षयः ॥१ 
महष योऽखिलास्त त निर्ज राइच यग गताः । 
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यद्यज्ञकरणार्यं हिं शिवमायाविमोहिताः ॥२ 

अगस्त्यः कड्यपोऽत्रिश्च वामदेवस्तथां भृगुः । 

दधोचि्भेगवानु व्यासो भारद्राजोऽथ गोतमः ।}३ 

पलः पराशरो गर्गो भार्गवः ककुभः सितः । 

युमन्तुत्रिककंकाश्च वैशंपायन एव च ।।४ 

एते चान्ये च वहवो गुनयो हिता ययुः । 

भम पुत्रस्य दक्षस्या सदारा ससुता मखम्‌ ॥५ 

तथा सवं सुरगणा लोकपाला सहोदयाः । 

तथोपनिजराः सर्वे स्वोपकारवलान्विताः | ६ 

सत्यलोकात्समानीतो नुनोऽहं विश्वक्रारकः । 

ससुतः सपरिवारो मूर्तवेदादि सयु तः ॥७ 

ब्रह्माजी ने कहा-- ह नारदजी | 
आरम्भ किया भौर दीक्षा लेकर सभी 
शिवमाया सें मोहित देवगण भौर 
पर्ुचे ।२। अगस्त्य, करयप, अत्रि, वा 
तथा गौतम ।३। पेल, पररा 


उस समय दक्षै एक महायज्ञ कां 
महा व्यि को भामन्तरित क्रिया ।१। 
शरपिगण यज करानेके लिए वहां 
मदैव, मृग दवाचि, व्यास, भरद्राज 
रर, ग्गं, भार्गव, केनुःपयितं, सुमन्तत्रिक, ककं 
मौर वेशम्पायन ।४। तथा अन्य अनेक मूनि प्रसन्न टोकर वहां आये । यह्‌ 
तभी स्ती-पुत्रों सहित दक्ष के यन्न उपस्थित हए ।५। इमी प्रकार सभी 
देव्ता, लोकपाल तथा अन्य देवता, उपकरण तथा वल से सम्पन्न वट 
आये ।६। सत्यलोक से मृन्ञे मी प्रथन) करके आमन्त्रित किया गया सौर 
मे मी सपरिवार तथा मूतं वेद शास्त्रादि कै सहति वहाँ पचा 1७) 

वंकुण्ठाच्च तथा विष्णुः कप्रा््यं विविधादरात्‌ । 

सपार्षदपरीवारः समानीतो मख प्रति ख 

एवमन्ये समायाता दक्षयज्ञ विमोहिताः । 

सत्कृतास्तेन दक्षेण सर्वेते दुरात्मना |€ 

भवनानि महार्हाणि उन्भावाणि महांति । 

त्वष्टा कृतानि दिव्यानि तेभ्यो रतानि तेन व ।। १० 





शिव का मागन होते पर दधीचि का विरोध | | 
तेषु सर्वेषु धिष्प्येषु यथायोग्य च संस्थिताः। 
सम्मानित अराजस्ते सकला विष्णुना मया ॥। ११ 
वतमाने महायज्ञे तीथे कनखले तदा । 


ऋ.त्विजइच कृतास्तेन मृग्वा्यरच तपोधनाः ॥१२ 
अधिञता स्वयं विष्णुः सह्‌ सर्वमर्द्गणेः । 

अहं तव्राभदं जहया त्रयीविधिनिदशं कः ॥९ । 

तथेव सवं दिक्पाला द्वारपालाश्च रक्कः । 

सायुधाः सपरीवाराः कुतूहलकराः सदा ॥ ` 

अत्यस्त आदर सहित वंकुण्ठ से भगवा दिष्णुं हि ६५1८५ 
वारे ।८। अन्य महात्मा 


ओर वे 


मो अपने पाषंद तथा परिवार सहित प 
मोहित होकर-दक्ष-यज्ञ मे आये ओर उस िवद्रोही दक्ष ने सभी का 
र्कार किया ।€! विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अत्यन्त प्रकाशमान मवन उन 
कशो रहने के लिये बता दिये ।१०। उन स्थानों मे मेरे ओर नारायण 
के सहित समी देवताः सम्मानित होकर विराजमान ९ । १। यह्‌ महाय 
उपर कनखल तीथं में जेते ही प्रारम्म हमा, ~स समय भण अदि तपस्वी 
उसमे = त्विक्‌ बने ।१२। सव मरूद्गणों के सहित विष्णु दमम अधिष्ठाता 
हए भौर त्रयी कौ विधिकाज्ञाता मै उस यज्ञमे ब्रह्म हुआ ।१३। इसी 
भ्र सव दिक्पाल यज्ञमें हारपाल स्प से उसके रक्षक हुए क हाथो 

युध घारण किये उस करुत्‌हल मे सपरिवार संल ^ ।४१। 

उपस्तस्थे स्वयं यज्ञः सुरूपस्तस्य चाध्वरे । 

सवं महानिश्ं ठाः स्वयं वेदध राऽभवच्‌ ।' १५ 

तनसूपादपि निजं चक्र रूपं सहस्रशः । 

रेविषां ग्रहणयाशु तस्मिन्‌ यज्ञे महोत्सवे ॥ १६ 

जछाश्लीतिसहस्राणि जुहवन्ति सर्ह ऋत्विजः । 

उद्गातारउचतुःषष्टिसहला णि सुरषेयः ॥१७ 

होतारस्तावन्तो नारदादयः । 

गं बयः समा गाथाः कुःवन्तिस्म पृथकपृथक्‌ ॥। १८ 

धवविद्याधरसिद्धसंधानादित्यसधाच्‌ सयगणानू सयज्ञाच्‌ । 
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संल्यावरान्नाग चरानु समस्तान्‌ वत्र दक्षो हि महाध्वरे स्वे १६ 
द्िजधिराजविसुरषिसंघा नृपाः समिता, सचिवाः ससंन्याः | 
वयुधरमस्या गणदेवाश्च सर्वे वृतस्तेन मखोपवेत््रा; ।२० 
दोक्षाथुक्तस्तदा दक्षः कृतकौतुकं गलः । 
भायेया सहितो रेजे कृतस्वस्त्ययनो भृशम्‌ ॥२१ 


उस स्थान पर्‌ यज्ञ भी अपने स्वरूप में स्थित हो गया तथा सत्र 
महामुनि स्वयं ही वेद के धारण करने वाते हए ।१५। दग्नि ने अपने 
सहस्रो.रूप धारण किये भौर उत॒ महोत्सव ृक्त यज्ञ मे आहति ग्रहण 
करने लगे ।१६। अटासी हजार ऋषि आहूति दै रहै थे ओौर चौसठ हजार 
ऋषि उसमे उदुगाता थे ।१७। इतने ही अध्यर्थं तथा होता ये तथा नारद 
आदि महषि पृथक्‌-पृथक्‌ गाथा गान कर रहे थे 1 १८। गन्धर्व, विद्ाघः 
तथा सिद्धं क समहू, आदित्यगणः, वर्जरण, समस्त संख्या वाले नाग तथा 
समस्त चर दक्ष द्वारा यज्ञमे वरण क्रिये गये १९। ब्रहि, राजति | 
देवपि, मित्र मन्त्री तथा सेना सहित समनो राजा, वसु तथा गण देवता 
को दक्ष ने वरण किया था ।२० कौतुक मंगल के उपरान्त दक्षने दीक्षा 
ग्रहण को तथा स्वस्तिवाचन कै परेचात्‌ भार्या सहित सुशोभित हआ ।२५६। 


तस्मिन्‌ यज्ञं वृतः चंभूरन दक्षेण दुरात्मना | 
कपालीति विनिरदिचत्पर तस्य यज्ञाहंता न हि ॥२२ 
कपालिभायति सती दयिता स्वसुतापि च| 

नाहता यन्ञविषये दक्षेणा णदश्शिना ।२३ 

एव प्रवतंमाने हि दक्षरज्ञ महोत्सवे । 

स्वकायं मग्नास्तत्रासत्‌ सर्वे तेऽध्वरसंवताः |1२४ 
एतस्मिन्न तरे तवर वै शांकर प्रभुम्‌ । 
्रोदिग्नमानसः शवौ दधीचिववियमन्रवीत्‌ २५ 
सवे श्रृणुत मद्वाक्यं देवि पमुखा मृदा । | 
कस्मान्नं वागता शंभरदिमन्‌ यज्ञे महोत्सवे । ।२६ ` 





तरो | 1 ~ य 


शिविका भागेन हाने पर दधीचि का विरोध | ॥ ( ९ 
एते सुरेशा मनयो सहत्तराः सलोकपालारच समागत हि। 
तथापियज्स्तु न शोभते भृश पिनाक्रिना तेन महात्मना विना ॥२७ 
धनव सर्वाण्यपि मद्कलानि भवति शंसन्ति महाविपरिचतः। 
ऽसौ नृ ट्टोऽत्रपुमान्‌ पराणो वृषध्वजो तोलगलः परदः ॥ २८ 
| ः र अयोग्य कहकर उप 


परन्तु उस दूरात्मा ने शिवजी को कपाली ओ ॥ 
त्या सत 


नेमे आतनित्रत नहीं किया ।२२। यद्यपि उसको अपनी कर 
वन्त प्रिय थी, किन्तु वह कपाली की पनी है, एसा विचार कर उ 
भो यन्मे नहीं युलाथा ।२३। इस प्रकार दक्ष के जञ मरोत्सव का 
रम्भ हुमा ओर समी अध्वयुः अपते कायं में तत्र ह ` २५ 
ने स्वाभी भगव्रान्‌ शिव कोन देवकर परम रशेव्य दधीचि ने उरनं 
मनसे कहा ।२.। दघौचि ते कहा- समी >वगण अर चटरषिगण इस 


समामे मेरा पडन सुने कि इस यज्ञ महोत्सव ते अगवानू शांकर दयों नहीं 
पारे ?।२६। समी सरेश्वर म॒नीश्वर अर लोकपाल इस य मे उपस्थित 
" परन्तु महात्मा [वज के अभाव में यह यज्ञ शोभा नही षा स 
*७। महात्मा जन जिनके द्वारा सम्पूणं भङ्गल हीना कहते ५ उर 
| छरुष, व्रेपभध्वज, नीलकण्ठ के यहां दर्शन नहीं ही रहे है ।*५। 
भम ङ्ञेलान्येव च सङ्खलानि भवन्ति ेनाधिगरतानि ९ ८ 
िपचकेचःप्यथ मद्कलानि मवन्ति सच. परतः पुराणि ॥ 
पस्मात्वयेव कर्तव्यमाह्वानं परमेशितुः । 
त्वरितं ब्रह्मणा वापि विष्णुना प्रभा विष्णुना " ५ 
इन्रंण लोकपालैदच द्विजैः सिद्धैः सहा । 
सवथाऽऽनयनीयोऽसौ शङ्करो यज्पूत्त ये ॥° 
सवभंद्ध्िगेतव्यं नत्र देवो महेश्वरः । 
दाक्षायण्या समं सम्भृमानयध्वं त्वरान्विता 
न सर्वं पवित्रः स्याच्छम्भूना परमात्मना । 
अनागतेन देवेशा सांबिन परमात्मना ॥१९ 
पस्य स्मृत्या च नामोक्त्या समग्र युर 


ब 











ताः ॥३२ 
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तस्मात्स प्रयानेन ह्यानेतध्यो वरेषध्वजः ३४ 
समागते दाकरेऽत्र पावतो ह भवेन्मखः । 
भविष्यत्यन्यथाऽपू्णं सत्यमेतदुब्रवीम्यहम्‌ ॥३५ 


जिनके पाते ही सम्पुण अमद्धल मद्खल खूप ही जातेहै भौर आलो 
दिशाये मंगल से परिपूणं हो जाती है ।२६। इसलिए ब्रह्माजी या भगव। नू 
विष्णु को भेजकर शीध्र ही मगवान्‌ शङ्कुर को यहां बुलाना चाहिए । ३०। 
न्द्र, लोकपाल या सिद्ध ब्राह्मणों के सहित यश पूति के लिए रा्धर को 
शीघ्र यहाँ लाना चाहिये ।३१। अथवा समी उन महेश्वर के पास जाकर 
उन्हें दक्ष-युता सहित यहाँ ले आवें । ३२। यदिवे देवैश्च यहा सती सहित 
भा गये तो यह यज्ञ पवित्र हो जायगा ।३३। उनके स्मरण करने अथवा 
नामोच्चारण करते से सव सुकृत होता टे, उन वृषभध्वज कौ प्रयत्नपूर्वक 
यहां लाना चाहिए ।३४। मँ सत्य कहता हँ कि राद्घुर के आने से ही यन्न 
पवित्र होगा, अत्यथा अभूणं रह जायगा ।३१५। 


तस्व तद्वचन श्रूत्वा दक्षो रोषसमन्वितः । 
उवाच त्वरितं मुढः प्रहुसन्िव द्टधोः ॥३६ 
मलं विष्णु्देवतानां यत्र धर्मः सनातनः । 
समानीतो मया सम्यक्‌ किमूनं यज्ञकर्मणि | २७ 
यस्मिन्वेदादच यन्ञारच कर्माणि विविधानि च । 
प्रतिितानि सर्वाणि सोऽसौ विष्णुरिहागतः ॥३ - 
सत्यलोकात्समायातौ ब्रह्मा लीकपितामह्‌ । 

वेदः सोपनिषद्भिदच विविधेरागमंः सहः ॥ ३९ 
तथा सुरगणः साकयागतः यु रगट्‌ स्वयम्‌ । 
तथा यूयं समायातां ऋषयो वोतकल्मषाः || ४० 
ये ये यन्ञोचिता चान्ताः पात्रभूताः सनागताः। 
वेदवेदार्थतत्वन्ञाः सर्वे यूयं दृढव्रत] । | ४१ 


ब्रह्माजी ने कहा क्रि दधीचिङके दस रकार वचन सुः केर दक्ष अत्यन्तं 


~ पि 


मि 


# 











शिवकामागन होने पर दधीचि क! विरोध 1 ५३ 
क्रोधित हुआ ओर ¶हङ्कार से ठेसता हुआ कहने लगा ।६६। विष्णु भग- 
वान्‌ देवताओं के मून ठं ओर सनातन धम उन्हीं में स्थित है, यै 
रसज्ञयमेबुला ही लिया दै तो 


ने उनको 
 त। अव न्यूनता ट! क्या रह्‌ गयी ? । ३ 
जिन विष्णु मगवान्‌ में अने 


ञ। 

नेक क्म, यज्ञ ओर वेद भी स्थितै, वे यहां 

नाजाव्‌ उपस्थित है ।३८। सत्यलोक से लोकं पितामह न््यामो आ गये 

तं तथा उपनिषद्‌ जौर्‌ अगम मीमूतं रूपते उनके साथ यहां > ।३६। 
सव देवताओं के स टत देवराज वहां ही भौर आप 


भष पाप-रहित 
व्पिगण गीं यहां हें । ४०। यज्ञमे उचित पति रूप वेद वेदाथं के तत्व- 
भात। एवं हृटृत्रत्ती जितने भी है, ठे 


= समौ यहा आ गये द ।४९। 
अत्रेव च किमग्माकं रुद्रणापि 


ऋ 


प्रयोजनम्‌ । 
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माता-पिता हीन तथा भूत-पिज्ञाचों के अविपति गौर दृगंम हैँ ।४३। जात्मा 
को सम्मावना से युक्त, स्तन्ध, अहङ्कारी, कर्मं मे अयोग्य होने के कारण 
मने उह नदीं बुलाया है ।४२४। इसलिए आप सव मिलकरदी मेरे यज्ञ 
क) सफल करे ओर खद्रके विषयमे फिर कुन कटं ।४५। ब्रह्मज = 
ठा दक्ष को वाति सुनकर दधघीचिने पुनः कहा, जिसे दवत्ता, सनि 
आदि सवने सुना ।४६। दधीचि वले-डिवजी के विना यदह यज्ञ, अयज्ञ 
ही है, इससे तुम नष्ट हो जाजोगे ।४७। इतना कहकर दधीचि वह र 
उटकर चले गये भौर अपने आश्रममेजा पहुचे ।४८। इनक १रचाच्‌ जो 
सी शिवभक्त वहां भयेये, समौदक्ष कोडा 
को गये ।४९। 
मनो विनिर्गते तस्मिन मखादन्येषु दृष्टवीः । 
रिवद्रोही मुनीन्‌ दक्षः प्रहसन्निदमन्रवीत्‌ | ५० 
गतः दिवश्रियो विप्रो दधीचो नाम नामतः । 
अन्ये तथाविधा ये च गतास्ते मम चा ध्व रत्‌ ५१ 
एतच्छुभतर जातं ममतं मे हि सर्वदा । 
सत्यं ब्रवौमि देवेश सुराङ्च मुनयस्तथा ॥५२ 
विनष्टचित्ता म॑दार्च मिथ्यावादरत्‌]; खलाः । 
वेदवाह्या दुराचारास्त्याज्यास्ते मलक्क्मणि ॥ ५३ 
वेदवादरतायूयं सवं विष्णुपुरोगमाः | 
यज्ञं मे सफल विप्राः सुराः कुवन्तु मा चिरम्‌ ॥ ५६ 
इत्याकण्यं वचस्तस्य शिवमायां वम) हिताः । 
यन्मे देवयजन चक्रू सवे सुरषेयः ॥५५ 
इति तन्मखज्ञापो हि वणितो मे मृनोरवर । 
यज्ञविध्वं योगोऽपि प्रोच्यते श्यृण्‌ सादरम ५ श 
जव ष अधि 4 तहा स चले गये तव घट शंकर का स 
उपस्थित्त जनों से क ९ ।५५। दक्ष ने कटा _ हां से ४) 
दधीनि यहां से चला गया ओर उस जैसे ध. 11 ४ स 
5 शे वाटता ये] स 


चने 1" 25, १ गी "मि २ गये ।५१। यट मुल न इभा, मै मी ध 


< 
प देकर अपन्न स्यान 
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भली का यज्ञ मे जाने के लिट्‌ अग्रह | ` २५१ 
यहे सत्य हौ केढ रहा हँ ।॥६२। जिनको बुद्ध नष्ट हो गई हो, आत्मा 
अस्वच्दध हो, (िथ्यावाद मे रत हो, वेद से विरुद्ध तथा ङ्राचार्‌ से भत्रेत्त 
हो, एेसों को कमी मी यज्ञ में न बुलावें ।५३। विष्णु आदि आप सभी 
वेदवादमे निरत । हि ष्वञ्ो 1! डे देवताओं {आप हीमेरे यज्ञ को 
सफल कीजिये 1५४। ब्रह्य्जी ने कटा दक्ष के णेस वचन सुनकर रिव- 
माया में चिमोहित हए देवता ओर च्छषि उस यज्ञ में देव-यजन करने 
लगे ।५५। इस प्रकार यज्ञ यें शाप देने का वर्णनं इजा अव यज्ञ विष्वंस 
का वृत्तान्त आदर सहितं श्रवण करो ।*५६। 
सती का विता के यज्ञ मे जाने के लिये आग्रह 
यदा ययुदक्षमखसत्सवेन सु*< +. । 
तस्मिन्ने वांतर देवी ववत प्राव ४५ 
चारागृहे वितानेन सखीः व । 
दाक्षायणी महाक्रीडार्चका (म सक्ती ॥२ 
क्राडासक्ता तदा देवी श्म ० 
द्तयज्ञे प्रयांत च यो अ 1 ^) 
ट्टा सौोमंतया सूता = हि हिता | 
स्वसखञअवरां 9 गच्िय त्व विजये मम । ५ 
ससोघतरे रा रोर्हिण्याग्च्च्य सत्वरम्‌ ।,५ 
क्ते गञिष्यति अ गत्व) तत्सचिधोौ द्र तम्‌ 4. 
तथोक्ता विजया < _ ारिन यथोचितम्‌) | 
क्व गच्छरसी{.; पश्च ~ थात पुवमादरात्‌ | 


1 


॥ ने ण्यः <~ ठ कस्‌ 
िजयोक्तमयाक ण यज्ोरसवा दि || ७ 
१ (४; ५ व कतः (त म च 
ने 4 क शम प 
थे, उस अय रिका दतती आ कर की भ. '६। वितान के नीचे 
अषनी सखि (४: पुर पवि म द्रे जाती हई सोर र 
क्रोडा के १ क्षय _ कर सीने रि ० 
तमय सती नै- ~ 0 दे = त 
& 


` ` चि  , 1३। उसकत म 













के विषय में पदा 
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विजय सती की अत्यन्त प्रिय सखी तथा हितसाधिका थी ।४। सती ने 
कहा टे विजया | तू मेरी अत्यन्त श्रिय सखी है । यह्‌ चन्रमा कां जा 
रहा हे, यह बात तू रोहिणी से जाकर पृ ।५। ब्रह्माजी ने कहा-- सती 
की वात सुनकर विजया ने चन्द्रमा के पास जाकर पृच्छा कि तुम कडांजा 
रहे हो ए।६। विजया की वात सूनकर चन्द्रमा ने दक्ष के यहां यज्ञ मटो- 
त्सव का सम्पूणं वृत्तान्त कहकर अपने वहां जाने की वात वताई्‌ ।७। 
तच्छुत्वा विजया देवीं त्वरिता जातसभ्रमा । 

कथयामास तत्सवं यदुक्त गरिना सतीम्‌ ॥ॐ 

तच्छत्वा कालिका देवी विस्मिताभूत्सती तदा| 

विम्य कारणं तव्राज्ञात्वा चेतस्य चिन्तयत्‌ ।& 

दक्षः पिता मे माया च वीरिणी नो कुतः सती । 

आह्वान न करोति स्म विस्मृता मां प्रियां सुताम्‌ ॥१० 

पृच्छेयं शकर तत्र कारणं सव॑ मादरात्‌ । 

चिठयित्वेति सासीद्टं तत्र गन्तुः सूनिदचया ११ 

अथ दक्षायणी देवी विजयां प्रवरां सखीम्‌ । 

स्थापयित्वा द्रतं तत्र समगच्छच्छिवांतिकम्‌ ||! २ 

ददशं त सभामध्ये संस्थित बहुभिर्गणैः । 

नद्यादिमिमंहावी रेः प्रवर थयधपैः ॥ १३ 

टटा तप्रभुमीशानस्वपति साथ दक्षजा। 

र्ट तत्कारणं शौक्र प्राप शकरसनिधम्‌ ॥ {४-१५॥ 


ठं सुनकर विजया अत्यन्त विस्मित इइ भौर उषने सती के पास 
[कर वह्‌ सव वृत्तान्त कह सुनाया, जौ उपप चन््रमाने कहा.थ। 1८) 
यह चुनक्रर्‌ सत्ती को भी वडा आचर्य ठेजा ओर नसका कारण समश्च 
मन ञानेसे वह सोचने लगी ।९। दक्ष मेरे पिता ह, मेरी माता वीरिणी 
दै, इन्दोने मुन्ञे यज्ञोत्सव पे क्यों नही बुलाया मुञ्चे वे क्यों भूल 
गये ? ।१०। मै शिवजी कै पास वलकेर इसक्रा कारण पृद्, यह्‌ 
सोचकर श्विजी के पास जाने कां निरचय क्रिया । ११। सती विजया 


न ` 
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सती का यज्ञ में जने के लिए अग्रह | 
को वहीं छोड़कर शिवजी के पात गीच्ता स्च पंच ।१२। वहां स्मा 
यड हृई देखौ-- नन्दी आदि महागणों के मध्य मे शिवजी विराजमान थे 
।९२३। दक्षमुता ने अपने पति को इस प्रकार मधप के बीच में देखा 
आर वरह शीघ्रता सउ उनके समीप जा पटुची । १४-१५। 

अथ्‌ शंभुमहालीलः सर्वेशः सुखदः: सताम्‌ ¦ 

सती मुव च त्वरितं गणमध्यस्थ आदरात्‌ 11. ६ 

किमथमागताञत्र त्व सभामध्ये सविस्मया । 

कारणं तस्य सुप्रीत्या शीघ्र वद सुमध्यमे ॥१७ 

एवमृक्ता तदा तेन महेशेन मुनीरवर । 

सांजलिः सुप्रणम्यामु मत्युवाच प्रभु शिवा ॥१८ 

पितुर्मम महानूयज्ञो भवतीति मया मया श्रूतम्‌ । 

तत्रोत्सत्री महानस्ति समवेताः सुरर्षयः ॥१९ 

पितुमंम मह्‌।यज्ञे कष्मात्तव न रोचते । 

गमनं देवदेवेश तत्सवं तत्सवं कथय प्रभो ॥२० 

सह दामेष वं धमः सुहृद्भिः सह सङ्गतिः । 

कुर्वंन्ति यन्मह्‌ादेव सुहुदः प्रीतिवद्धिनीम्‌ ॥२१ 

उस समय महाकौतुकी एवं सप्पुरषों के लिए कल्याणभ्रद शिवजी 
गणोंकेमध्य वटे हृएही सतीसे बोले ।१६। शिवजी ने कहा-तुम 
आश्चयं चक्रित-सी इतनी द्व्‌ ति-गत्ति से समा के मध्य क्यों आई हो, यह 
युञ्ञे शीघ्र व्रताओ 1१७) ब्रह्माजी ने काकि शंकर के इस प्रकार 
केने पर सती ने हाथ जोड़कर अपने स्वामी से कहा ।१८। सती 
बोली--हे प्रमो ! मेरे पिता के यहां महान्‌ यज्ञ हो रहा है, एेसा मने 
युना है । उत्त महोत्धव मे सव ऋषि मुनि एकत्र हृए हैँ । १६। आपको 
मरे पिताक यज्ञ अच्छा कथो नहीं लगा ? आप वहां क्यों नहीं गये ? 
ट युजे वता्ये ।२०। सुहृदो का सुयो से मिलन परम धमं है । 
भाप मी प्रीति कौ वृद्धि करने वाली इस नीति का पालन करं ।२९१। 

तस्मात्सवंप्रयत्नेम मया गच्छं सह प्रभो । 

यज्ञवाटं पितुमेच्य स्वामिन प्राथेनया मम ॥२२ 
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तस्यास्तद्वचनं श्‌ त्वा सत्या देबोडवरः । 

दक्षवागिषुषटृट्िदधो वभावे सूनृतं वः ॥ ३ 

दक्षस्तव पिता देवि मम द्रोही विरतः ॥२५ 

यस्य मे मानिनः सर्वे समुरषिमूखाः परे । ) 

ते मूढा यजनं प्रप्रा; पितुस्ते तानवाजिताः || २५ 

भनाहृताच्च ये देवि गच्छति परमंदिरम्‌ । 

अवमान प्राप्नुवति मरणादधिक तथा ।।२६ 

¶रालय गतोऽपीन््रो लघुर्मवति तष्टिधः। 

का कथा च परेषां वं रीढा यात्रा हि तद्विधा २७ 

तस्मात्त्वया मया चापि दक्षस्य यजने प्रति । 

ग गतव्यं विशेषेण सत्यमुक्तं मया प्रिये ॥२८ 

े प्रमो | आप मेरे साथ वहां चलिए टे स्वामिन्‌ ! मेरा निवेदनं 
ठं कि आप मेरे पिताजी ॐ यज्ञ महोत्सव ये अवए्य चल । २९ ब्रह्माजी 
नं कहा- सती के यह्‌ वचन युनकर दक्ष क वचनों को स्मरण करते 
कर ने सत्य वचनं कहे ।२३। शिव नै कहा 
दक्ष मृञ्लसे प रखते ह ।२४५। जो देवता-ऋपि उनके लिए मन्थ, 
वही मूर्ख वृद्धि वाले पुम्ारे पिताके यनज्ञमें पुतं है ,२५। है प्रिये! 
जो किती के यहा विना वृलाथे जा पचते है वे तिरश होते ह अौर 
उन्हं मरणादि तकत प्रष्त ठो सकता है ।२६। दूसरे करे करजः 
का गरिमा मी नहीं रदेती । भिना बुनाये जाना अनर्थक है 
रक्ष यज्मेंमेराजाना ठीक नदं तुम मेरी यह बातत सत्य 

तथारिभिनं व्यथते ह्याद्वितोऽपि गर्जन: | 

सनन एतुक्तिभिर्ममं ताडितः स यथा मतः ॥२६ 

विद्यादिभिगु णैः षड़मिरसन्दैः सतां स्मृतौ । 

ठ्ताया भूयसां धामन पश्यतति खलाः प्रिये ॥३० 

वमुक्ता सती तेन महेशेन महात्मना । 

उवाच रोषसंयुक्ता शिवं वाक्यविदां वरम्‌ ॥३१ 

भः स्यात्सफला येन स त्वं शंभ)ऽदिलेइवर । 


ट प 


टं देवि | तुम्हारे पिता 


ने पर इन्द्र 
।*८। भतः 
समरो ।२८। 

















[ २५९ 


सती का यज्ञसमं जाने के लिए अग्रं | - 
ख ~ -'! ~ = य त्र >, न्दी! णु | = 
नाहतोअंस तेनाय पितरा मे दुशारणा | - 


सुरर्षीणां च सर्वेषामागतःनां दुरात्माम्‌ ।।* 

तस्नाच्चाद्यव गच्छामि स्वपिवुयजन प्रभ । 

अननां देहिये नाध तत । वेश्च र ॥॥२८ न 

= ९; ९ त) ए न (2 सपर {दाव - स्तयम्‌ । 

विज्ञाताखिलक दरश सती सूतिक रोरवी | 5 ५५ 

स्वजनों के दुर्वाक्यं से अन्तःकरण नित + 
तो सनुओं ॐ दा स -भीभही होता ।२६ । हे प्रिये ! वियादि दः 
गुणं ते सम्पन्न मी खलो तारा तेजरीन हो जाने ह | ३ 9। ब्रह्माजी त 
कठा- जव दिवजी ने सतीत इस प्रकार कटा तच सती ने शङ्कुर से 
करोधपूवेक कहा ।३१। सती वोली--दे शक | त व 
भापके वहाँ जानने से यज्ञ सफल हो जाता, परन्तु मेरे दुधक्मा पिता ने 
जाको निमन्त्रित नहीं किया ।३२। इसलिए मै उस दुरा्मा के भावं 
को जानना चाहती हं । वहाँ दृरात्मा होकर मी देवता ओर ऋषि 
पचे है ।३३। इसलिये मै भो उव यज्ञ मेँ जवा जाऊंगी । हे परमौ ! 
भाप मुञ्चे वहां जावे कौ जनुमति दे ।३४। ब्रह्माजी कटा 9 
प्रहार सतीने कहा तो सरवंज्ञाता मगवाव्‌ लंकर १ उससे कठा ।६। 

यदय वं ते रचिर्ेवि तत्र गंलुमवश्यकम्‌ । 

सुव्रते वचनान्मे त्व गच्छं ल्ीध्र पितुमखम्‌ ।।२९ 

एतं नदिनमारुह्य बृषमं सज्जमादराव्‌ । 

महाराजोपचाराणि करत्वा बहुगुणान्विता ॥ ३९ 

भूषितं ब्रृषमारोदहेत्युक्ता सद्रण सा सती । 

सुभूषिता सती युक्ता ह्यगमत्तितरूमदिरम्‌ ।। ९ 

महाराजोपचाराणि दत्तानि परमात्मना । 

सुच्छवचामरादीनि सद्रखाभरणानि च ।।९€ 

गणा षष्टिसहस्राणि रौद्रा जगमुटिशवाज्ञय । 

वुःतुहलयुताः प्रीता महोत्सवसमत्विताः ॥४० 


~ ~ --- - ~ 
यकि > त ~ = + ~ 7 ^ 
वा 
कोषय ेनकान दोः 


२६० ] | | श्री शिवपुराण 
तदोत्सवो महानासोद्यजने तत्र सर्वतः । 
सत्यारिशवप्रियायस्तु वामद्रैवगणैः कृतः ॥४, 
कुतूहलं गणारचक्न्‌ रिशवयोयग उज्जगुः। 
वालातः प्लुतः प्रीत्या महावी रारिशिवप्रियाः ।\४२ 
सर्वधासीऽऽन्महागो मा गमने जागदम्विके । 
सुखारावः संवभूव पूरित भुवनत्रयम्‌ ।४३ 
दे देवि | यदि तुम वहां जाना ही चाहती होतोमेरी आज्ञासे 

भवर्य हौ जाओ ।३६। इम नन्दो वृषभ को सुसज्जित कर भौर इस 

प्रर चट्‌ कर्‌ ।३७। अपने समी भामूषण धारण कर शीघ्र जाओ । 
यह्‌ सुनकर सतौ सभी साज-तज्जा मुक्त होकर अपने पितृगेह्‌ को चली 

।३८। मगवानु शंकर ने महाराजो जँधी साज-सज्जा प्रदान की चत्र, 

चवर-भामरण भादि दिये ।३६। शिवजी को आज्ञा से आर हजार 

शिवगण सती > साथ महोत्सवे करते हये चले ।४०। उस समय उस 
देव यजन भूमि से महोत्सव आरम्भ हा भौर सती के साथ अनेक वाम- 
देव गणो ने प्रस्थान किया ।४१। शिवजी त धा शिवाका गुणानन करते 

करते हए शिवगण वुतूहलपूरवक दर दूर तक कदते-फादते चले ।४२। 

सती के चलने मेँ सव प्रकार चोमा ई ओर उनके मुख से निकाले हए 

शाब्दं से तीनों भुवन परिपूणं हो गये ।४३। 

| ॥। दन हारा सतौ का तिरस्कार | 
दाक्षायणा गता तत्र यत्र यज्ञो महाप्रभः । 
सुराचुरगुनानद्रादिकरुतूहलसमन्वितः ।१ 
स्वपितुभेवनं तत्र नानास्चयसमन्वितम्‌ । 
ददशं सूप्रभं चार सुरपषिगणसंयुसस्‌ ॥ < 
दारि्थिता तदा दैवी ह्यवरुह्य निजासनात्‌ | 
नन्दिनोऽयतरं रीप्नमेकेवागच्छदध्वरम्‌ ॥३ 
आगतां च सतीं दृष्टराऽसिक्नी माता यशस्विनी | 
अ करोदादरं तस्या भगिन्यडच यथोचितम्‌ ।|४ 
ताकरोदाररं दक्षो टरा तामपि क्रिचनं। 


2 = प 
-----*~---- 
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पक्ष दारा सती का तिरस्कार | [| २६१ 


नान्योऽपि तद्‌भयातत्र शिवमायाविमोहितः ।॥५ 

अथसा मातरं देवी पितरं च सती मने । 

अनमद्िस्मितात्यत सवेलोकपराऽभवेत्‌ |€ 

भागानपहयद्‌ देवानां हर्यादीरां तदध्वरे । 

न जंभुभागमकरोत्‌ क्रोधं दुविषहं सती ॥७ 

इस प्रकार सती वहां पहुंच गई, जहाँ अत्यन्त प्रभावशाली यज्ञ हौ 
र्हाथा। देवता दैत्य, मुनि ओर इन्द्रादि वहां कुतूहल कर रहे धे ।१। 
उस समय सती ते अपने पिता के स्थान को अनेकं आरचर्यो तथा देवता 
भौर मुनियों से युक्त देखा ।२। सती अपने आसन से हार में उतर पड़ी 
ओर केवल नन्दी को साय लेकर यज्ञ भूमि में पर्हुची ।२। सती को 
भयो हूई देखकर उसकी माता ओर बहिनों ने उसका स्वागत किया ।४। 
परन्तु दक्षने उसे देखकर भी आदर नहीं किथा तथा शिवमाया मे 
मोहित अन्य व्यक्तिधों ने भी आदर नहीं क्रिया ।५। तव सती ने अत्यन्त 
ओणचयं से अपने म।ता-पिता को प्रणाम करिया ओर अत्यन्त दुःखी हुई 
।६। सती ने नस थज्ञमें विष्णु मादि सव देवताभोंका माग पृथक्‌- 
पृथक्‌ देखा, परन्तु शिव का भाग न देखकर अत्यन्त क्रोधित हुई ।७। 

तदा दक्ष दहन्तीव रुषा पूर्णा सती भृशम्‌ । 

क्र रदृष्ट या विलोक्यव सर्वानप्यपमानिता ॥८ 


अनाहूतस्त्वया कस्माच्छमः परमशोभनः । 
येन पूतमिदं विव समग्रं सचराचरम्‌ ॥& 


यज्ञो यज्ञविदां श्र ष्टो यज्ञांगो यजदक्षिणाः। 

यज्ञकर्ता च यः शं भूस्तं विना च कथं मखः ॥१० 

यस्य स्मरणमात्रेण सर्वं पूतं भवत्यहो । 

विना तैन कृत सवंमपवित्र भविष्यति ॥ ११ 
द्रव्यमंत्रानिकं स्वं हव्य च यन्मयम्‌ । 

शंभुना हि विना तेन कथं यज्ञः प्रवितः १२ 

कि शिवं सुरसामान्यं मत्वाकार्षीरनादरम्‌ । 

श्र्वुद्धिभेवानदयय जातोऽसि जनकाधम ॥ ६२ 





९२.५५ ५। ॥ 

विष्णु ब्रह्मादयो देवा यं संसेव्य महेरवर । 

प्राप्तः स्वपदवीं सर्वे तं न जानासि रे हरम्‌ 11१४ 

अत्यन्त क्रोध म जैसे दक्ष को मस्म करना चाहती हो अत्यन्त 
अपमान अनुमव करते हुए उसने कहा ।८। कि जिनकी कपास यह्‌ 
सम्पुर्ण चराचर जगत पविच्र ही जाता दै, उन हिव को तुमने क्यों नहीं 
बुलाया ? ।&। यज्ञ॒ स्वल्प, यज-जलाताओोंमे श्च ष्ट. यज्ञ के अङ्क, यज्ञ के 
दक्षिणास्वरूप तथा यज्ञ-कता शंकर के तिना यज्ञ का सम्बादन कैसा ? 
।१०। जिनके स्मरण माच्रसे ही सव कुं पवित्र हो जाता है, उसके न 
होनि पर सब अपवित्र ही रहा ।१६। सम्पूणं द्रव्य, मन्त्र तथा हव्य-- 
काश्य उनक्रे बिना निरर्थक्र दै तत इस यज्ञ की प्रवृत्ति ही उनके विना 
किल प्रकार हृ 2 ।१२ क्या तुमने चिवजी को सामान्य देवता समञ्च 
कर उनका निरादर किया एहिता ` तुम अवम मौर बुद्धिर दो 
,१३, लिल्यु, ब्रा भादि भी जिन शंकर कती सेका. करके अपनी पदवी 
ष मटैदत्रर करो नहीं जानते ? ।१४। 


श्री लिवपूराण 


को प्राक्त ए र ठुम उन 
एते कथ समायाता वि९¶१र। दयः सुराः। 
तव यज्ञे निना शभु <5५ मूनयस्तथा ॥१५ 
इत्युकत्वा परमेच्लान। जिषण्वायीन्सन्रतपचु प्रति । 
पथकवुथगवोचत्ल। भत्संयत ध ।१६ 
> विष्णो ल्व महादेवं कन जन स तत्त्वतः । 
सगुणं नियुगं चापि श्र तयो म्‌, १ ह ॥ १७ 

= | त्वां करं दत्व न ्‌ । 

अशिक्षयत्फुर। 14 ५६ ला भह ॥।१८ 

तदपि ज्ञानमायात न ते < तसि दमत ५ 

= ऽस्मिन्‌: शिव स्वस्वासिन विना 1 € 


उलो भूत्वा गवितोऽसि सदाशिवम्‌ । 
धुरा वता विस्मृतोऽसि तददुभूतम्‌ ॥२० 
करुतरचतु द जानासि महादेवस्य विक्रमम्‌ ! 


श~ ट व्र | >0 > ५ 9 
६ 1 



















+ ८५. 
दक्न द्वारा सतीक्ा तिरम्ङार्‌ 1 | कः 
यह विष्णु तथा ब्रह्मादि देवता अपने स्वामी शंकरं के बिना य्ह 
कंसे जा गय {।१५। ब्रह्माजी बोले कि सव देवताओं के प्रति इस प्रकार 
हती हई सती ने क्रोवपूणं म॒द्रामें देः वते हए कहा । ११1 सता नत कडा 
विष्य ¦ क्या आपतत्वसरे दिवजी को नहीं जानते । श्च्‌तियां उनके 
गृण-र।हत वताता ह्‌ 1१७ > विष्णो 1 यद्यपि शिकवजी ने अनेक वार 
किर भी तुमको ज्ञान नहीं हुमा ओर अपने स्वामी का माग न देखकर 
क, अप ग॒ स्वके -- ल 4 
101 १९। हे ब्रह्मा ! तुम पदिने अह 


चार स॒ शि 7 ३ - त रि 
करा ५ कनी के प्रति दरोट्‌ क्या करते ये । तुष्हारे पांच मुच्ये 
परन्तु उानजी नं तर कृर डाले । 


इन्द्र | क्था तुमह शिवची 
+ 34. का प श > ] कटिनकर्मा 
ठृम्टारे तच्र तकर क्रो मर कि ४. त नह्‌ है ६ रुद्र चे 
बुरा: किच्च जानीथ ६. 1 !२९१। 

मरत व्ठ मुनयो युष < ~नस्य विक्रमम्‌ । 

भिञ्ाटनः च कृतव) : कि कृतं त्विह ॥२२ 

शता यद्ुमिक्षुको द्रौ < `` दारवने विभू 


रा्रनामि च सुद्र ४ द्भिमु निभिस्तदा । २३ 
स्‌ त =1 त्‌ (क प 
स ऽसौ वेर ष ना ॥ 1 र्त थ 

तशः शंभू => शास्त्राणि वाग्यतः 


सव मह प ड 
मू योभय नपाता विष्णतेऽजातुः न पार्वति ।।२५ 
नयोऽन्ये विन ्‌ 
दत्यनेकविधां = चथुमागर सदथः सुरा 
क)प१ान्वितां क ध ।रगस यि हा ध्वरे ।। २६ 
टै देवगण | | १४! हन्ये पा म्विक्ता । 
[4 ।॥ ष्‌ ४ 
रि १३ | तु न ने तुम =8 
ढ्‌ पे. - यह ल यें कर च् इयता ।, ५ ॑ 
गाने गये थे, उसं सम किय] > केम से अनभिज्ञ ही ८ दहे अक्ति 


दावजी क शाप द ॥ जरे ` (२२, जवते शेः `. र ॥ 
ने उन जिशारा ` = । स 
से 


फ 


४ 






२६४ | | श्री लिदपुराण 
उसे क्या तुम मूल गये ? उस शिव लिगसे चराचर जगत्‌ भस्म होने 
लगा था।२४। उतत समय विष्णु आदि सभौ देवता मूढ हो गये है 
जां शिवजी के विना इस यज्ञ मे उपस्थित हए है ।२५। यहां अंगों 
सहित वेदशास्त्र मी मौन दै, परन्तु वेदान्त से जानने के योग्य भगवान ~ 
शिव को जानने में समथं कोई भी नहीं है ।२६। ब्रह्मानी ने कहा कि 
सती ने एसे वचन क्रोधपूवंक कहै भौर वह दुः हृदय सेक्रोव में 
खडी रही ।२७। 
` विष्ण्वादयोऽखिला देवा मुनयो परे तदच । 
मनी भूतास्तदाकण्य मवन्याकरुलमानसाः ॥२८ 
अथ दक्षः समाकण्यं स्वपुत्रयास्तादशहं वचः | 
विलोक्य क्रूरदृष्टया तां सतीं क्र द्ौऽतरवीद्रचः । ।२९ 
तव कि बहुनोक्तेन कार्यं नास्तीह सांप्रतम्‌ । 
गच्छवा ति8वा भद्रं कस्मात्त्त हि समागतां) = 
अमंगलस्तु ते भता शिवोऽसौ गम्यते वुधैः । 
अुलौनो वेदबाह्य भरतप्रेतपिाचर। ट्‌ ।। ३१ 
तस्मान्ना ल्वायितो र््रो यज्ञां सुकुवेसभरत्‌ । 
देवषिसंसदि मया ज्ञात्वा पुत्रि विपश्चिता । ३२ 
विधिना प्रेरितं न त्वं दत्ता मदेन पापिना | 
रुद्रायाविदितार्थाय चोद्धताय दुरात्मने ।। ३३ 
तस्मात्कोपं परित्यज्य स्वस्था भवं शुचिस्मिते । 
यचयागतासि यजेऽस्मिनु वाय गृह्णीष्व चात्मना ॥ २४ 
दक्षेणक्तेति सा पुत्री सती त्रं लोक्यपूजिता | 

निन्दायुक्त स्वपितरं हृष्टराऽऽसीद्र षिता भृशम्‌ ।३५ 
सती के क्रोध पूणं वाक्यों को 


¢ 


। युनकर विष्णु आदि सभी देवतां 
मयभीत मन मौन वंठे रहे ।२८। अपनो पत्री के वसे वचन सुनकर 


दक्ष ने उसे क्ररदृष्टि से देखः भौर क्रोघपुवेक कटने लगा ।२६। दक्ष 
ने कहा-दे भद्रं । तु अविक यह सवक्या ६ रही है । तेरा यहाँ कोई 


प्रयोजन नहींरैःत्‌ रहं चाहे चलौ ॥ "र वु यहां किपलिये आह ह! ' 
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।३०। सव मेधावीजन जानते है कि तुम्हारे पति शंकर अमंगलमत ॥ 
लक्षण वाले अकुलीन, वेदसे बहिपु ख ओ म्‌त-पिजाचों के अधिपतिं 
है ।३१। इसीलिए उन कुवेश वाले शिव को यहाँ नहीं बुलाया । मने 
ुद्धिपू्वंक समज्ञ लिया कि देवताओं ओर ऋषियों कीसमा मे उनका 
क्या प्रयोजन है ?।३२। समुन्न मन्द बुद्धिवालेने ब्रह्माजी के कहने से 
तुले उनकोदेदिधा भँ यह नहीं जानता था कि रुद्र क्रोवी तथा | ू 
दुरात्मा है ।३३। हे पत्री! इसलिए तु क्रोघको छोडकर स्वस्थ हो | 
भौर इस यज्ञ मे जा गईतो अपना माग ग्रहण कर ।३४। ब्रह्माजी ने | 
कहा - दक्ष के इम प्रकार कटने पर सती अपने पिता को निन्दायुक्त | 
टट से देखते हए अत्यन्त रोष करने लगी ।३५। | 
अचितयत्तदासे त कथं यास्यामि शङ्करम्‌ । । 
शङ्कुर द्रष्टुकामाऽह्‌ं पृष्टा वक्ष्ये कि मृत्तरम्‌ ॥३६ ॥ 
अथ प्रोवाच पितर दक्तं तं दुष्टमानसम्‌ । 
निःदवसंती रुषाविष्ठा सा सती त्रिजगत्प्रसूः ।३७ | 
यो निदति महादेव निद्यमानं श्ुणोति वा | | 
तावुभौ नरकं यातौ यावच्चन्द्रदिव।करौ ॥३८ | 
तस्मातत्यम्याम्यह्‌ देह प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ । | 
कि जीवितेन मे तात श्युण्वंत्यामादरं प्रभोः ।३९ 
यदि शक्तः स्वयं शंभोनिन्दकस्य विशेषतः । 
छिद्यात्‌ प्रसह्य रसनां तदा शुद्धयन्न संशयः ।।४० 
जनस्तत्र निरयात्सुपिधाय वे । । 
कणौ धीमान्‌ ततरशुच द्रदंतीदं बधा वराः ॥ ४१ 
इत्यमुक्त्वा धर्मनीति पश्चात्त पमवाप सा। 
अस्मरच्छाकर वाक्य दूययानेन चेतसा ॥४२ 
सती विचार करने लगी कि मै शिवजी के पास किप प्रकार 
परहुचू ? इम समय मुज्ञे शिवजी के दर्शन की कामना है, परन्तु जव वे 
मुक्चते यहाँ का हाल पूषेगे तो उन्हें क्या उत्तर दूगी ?।३६। तीनों 
लोकों को उत्पन्न करते वाली सती क्रोध से बारम्बार स्वांस खींचती 
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इड अपने दुषट-हुदय पिता दक्न से कहे लगी ।३७। सतौ ने कहा- 
जो शिवजी कौ निन्दा करतौ या उनको निन्दा गुनते हं, वह्‌ निश्चय ही 
नरक मे पड़ते हँ ।३८। इसलिये मँ अग्नि मे प्रविष्ट होकर देह दछोडती 
हं । कथोकि अपने स्वामी की निन्दा सुनकर मँ जीवितं नहीं रह सकती 
।३९। यदि सामथ्यंहो तो निन्दा करने वालि की जिह्वा को काट डाले, 
तमी दोपद्रुटता है, इनमें सन्देह नहीं ह ।४०। यदि सामर्ध्यंनहोतो 
अपने कानों पर हाथ रखकर वहां से दूर चला जाय, जानियों का यही 
कठना हँ ।४१। ब्रह्माजी ने कहा कि इन प्रकार नीति वचन कं 
त्यन्त दुःखी मन से शिवजी को याद करने लगी ।५२। 

ततः सक्र्‌दय सा दक्ष निःणकं प्राहु तानपि। 

सवरान्विष्ण्वादिकान्दरेवान्पुनीनपि सती घ्र वम्‌ | | ४३ 

तात त्व निन्दकः शभोः पड्चात्तापं गमिष्यसि | 

इह भुक्त्वा महदुःखमते यास्यसि यातनाम्‌ ॥[४४ 

यस्थ लोकञेऽप्रियो नास्ति प्रियदरौव परात्मनः । 

तस्मिन्नवंरे गर्ंऽस्मिन्‌ त्वां दिनाः कः प्रतीपः ॥॥ ४५ 
महनिद। नाइचयं सवं राऽसत्सु सेष्यं म्‌ । 

मह॒दध्िरजोध्वस्ततक्तः सु संव ण।मन्‌। । | ४६ 

शिवेति द्रुयक्षरं यस्य नृणां नाम गिरेरितम्‌ । 

सङकृतपरसगात्सकलमवमाशु निहति तत ।(४७ 

पवित्र को्तितमलं भवान्‌ द टि शिवेतरः। 

अलघ्यशासन शंभूमहो परवर्वेश्ररं खलः ॥४८ 

यत्पादपदुम महत) मनोऽलिभुनिषेवित्तम्‌ । 

सर्वाधदं ब्रह्म रसेः सर्वाधिभिरथादरात्‌ ॥४९ 

फिर निःशंक भाव से विष्णु आदि देवताओं ओौर मुनिं से 
क्रोधपूवक कहने लगी ।४३। सती ने कठा--तुम सव श्िवचिन्दक 
अत्यन्त परचाताप को प्राप्त होगे । यतां महा दुःख प्रा 


त करते हुए अन्त 
मं यमलोक के कष्ट सदोगे।४४। जिसका विश्वमे कोई अप्रिय नहीं 


केर सती 
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सव ही उनके प्रिय है, उन निवर शिवजी से तुम्हारे | अन्य कौन 
वैर करेगा ? ।४५। इममे विस्मय भौ क्या है ? असतु व्यक्ति मरह 
पुरषो की निन्दा करते है परन्तु महापुरुषों को चरण-रज से अज्ञान नष्ट 
करलेनेमे ही शोभा है ।४६। जिसने अपनो वाणी से शिव" इन दो 
अक्षरों का उच्चारण किया, उसके पाप एक्क वार के उच्चारण मेही 
न्ट हो गये ।४७। मगवान्‌ शिव का शासन लवन क योग्य नहीं है, 
परन्तु तुम अमंगल स्वरूप उन पवित्र प्रभुसे रेष करते हो ।४८। जिनके | 
१द-पदुमों मे वडे-वडे सन्त पुरुषं का मनरमा रहता है, जो ब्रह्मरस के 
ढारा सभी काणना कमनेवलों को उनके अनुसार फल देते है ।८६। 
यद्रषत्यथिनः शीघ्र लोकस्य शिव दरात्‌ । 
भवान्‌ द्र ह्यति मूर्खत्वात्तस्मं चाशेषर्बधवे ॥५० 
फिवा रिवाख्यमरिवं त्वदम्ये न विदुरं घाः । 
्रहमादस्तं मुनयः सनकाचास्तथा पर ॥५१ 
गवक्रर्यं जटा भूतः दमशाने स कपालबरक्‌ । 
तन्माल्तभस्म वा ज्ञात्वा प्रीत्यावतदुरारधीः ॥५९ 
ये मूररभिदवति तच्चरणोत्यृष्टमादरात्‌ । 
निरम्य मुनयो देवाः स शिवः परमेश्वर ॥५३ 
भञेत्त च निवृत्त च द्विविधं क्म चोदितम्‌ । 
वेदे विविच्य वृत्तः च तद्धिचायं मनीषिभः ॥५४ 
विरोवियौगपद्यं ककत के च तथा दयम्‌ । 
परब्रह्मणि शम्भौ तु कर्मच्छैन्तिन किंचन ॥५५ 
मा वः पदव्यः स्म पितः या अस्मदा्थिताः सदा । 
यज्ञशालासु वो धूश्रवत्मभुक्तोज्क्िता परम्‌ ॥५९ 
जो शिवजी अम्यधियों पर ध्र ही कामना की वृष्टि करते हैः 
उन लोकबन्धु शिवजो से तुम शवरुता करते हो ।५०। उन शिव को 
तुम्हारे सिवा कोड अन्य "अक्षिवः नदीं जानता, ब्रह्मादि, सनकादि तथा 
अन्य मुनि क्था उन्ह्‌ नहीं जानते ?।५१। वे भूतगणौं कं साथ रपशान 
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उनके प्रति अभिम.न न करो ।५७। (| | 011 111 तुम महादृष्टहो गये < 
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भे जटा खोलकर कपाल धारण करते है। वे उदार वुद्धि वलिग्रेम से 
भृतक कौ अस्थियों कौ माला ओर भस्म को धारण करते हँ ।५२। 
उनको चरणरज को आदर सहित शिर पर धारण करने ताने मनुष्य 
पाप रहित हो जाते हँ । जिनके निर्माल्य की कामना मुनि ओर दवता 
करते है, वह्‌ परमेडवर शिव ही हैँ ।५३। वेद के अनुसार प्रवृत्ति गौर 
नितरृत्तिकेभेदसेदो प्रकार के कमं बुद्धिमान को उन पर विचार 
करना चाहिए ।५४। एकही कर्ता ये वे दोनों विरोधी हो जाते है 
परन्तु गिवजी के जिए किती कर्मादा की इच्छा नहीं है ।५५। = 
पिता ! तुम्हारी यज्ञशाला काघ्न म्र अपने मागंको 
पदकाव्ययन हो ।५६। 
नो व्यक्तलिगः सततमवधूतसुसेवितः। 
अभिमानमतोन त्वं कुरु तात कुबुद्धिवृक्‌ ।॥५७ 
कि बहूक्तेन वचसा दुष्टस्वत्वं सवंथा कुधीः । 
त्वदुद्‌भवेन देहेन न मे किचिघ्प्रयोजनम्‌ ५८ 
तज्जन्म धिग्यो महतां स्वंथावयक्रत्वलः । 
परित्याज्यो विशेषेथ तत्सम्बन्धो विपरिचता ॥५९ 
गोत्र त्वदीयं भगवानु यदाह्‌ वृषभध्वजः । 
दाक्षाय णीति सहसाऽहं भवामि सुदुमंनाः ॥६० 
तस्मात्तवदंगज देहं कुणपं गह्पि सदा । 
व्युसूज्य नूनमधूनाभविष्यामि सुखावहा ॥६१ 
हे सुरा मूनय सवं यूयं श्युणृत मद्रचः। 
सवंथाऽनुचितं कमं युष्माक दुष्टचेतकाम्‌ ॥६२ 
सवं यूयं विमूढा हि शिवनिदाः कलिप्रिया; । 
प्राप्स्यन्ति दण्डं नियतसखिलं च ह रादघ्र्‌वम्‌ ॥६२ 
दक्षमुक्त्वाऽवरे तांश्च व्यरमत्सा सती तदा । 
अनुद्य चेतसां भमुमस्मरत्‌ प्राणवल्लभम्‌ ॥६४ 
वह अव्यक्त लिग अवधघूतों कै हारा सदा समेवितहै, तुम कुवृद्धि से 


छोड़ दे भौर तुम्हारे 
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हो । तुम्हारे द्वारा उन्न इस देह को रखना ठीक नहीं है ।५-। जिस 
जन्म मे महान पुरुषों की निष्दा हो उप जन्म को धिक्कार है । 
वुद्धिमान व्यक्ति को तुमसे सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये ।५६। तुम्हारे 
रा उत्पन्न होने के कारण शिवजी मृन्े दाक्षायणी कहते है, मुञ्चे इस 
उच्चारण से अव्र दुःव होगा ।६०। इसलिए तुम्हारे देह से उत्पन्न 
हए गदित शरीर को अमी दधोडकर सुखी होऊगी ।६१। हे देवगण । 
है मुनिगण । तुभ सव मेरे वचनो की सुनो । तुम सव दृष्ट चित्त वाले 
हो ओर तुम्हारा यहु कमं सर्वथा निन्दा के योगय है ।६२। तुम सभी 
मूख हो गये डो तुमने शिव की निन्दा कीरै, इसलिए मगवान्‌ शकर द्वारा 
पम्दं इपका दण्ड शीघ्रही प्राप्त होगा ।६२। यह कहकर सती दुख से 
व्य! करल हई अपने प्रागवल्लम शिवजी का चिन्तन करने लगी ।६४। 
।। यज्ञ स्थल में सती का देह त्पाग ।। 


मौनीभ्रुना यदा साऽऽपीत्पती शंकरवल्लभा । 

चरित्र किमभूत्तत्र विधे तद्द चादरात्‌ ॥।१ 

मोनीभूता सती देवी स्पृत्वा स्वपतिमादरात्‌ । 

क्षितावुदीच्यां सहता निषसाद प्रां तधीः॥२ 

जलमाचम्य विधिवत संव्रृता वाससा शुचि। 

हडः निमील्य पति स्मृत्वा योगमा ।।३ 

करत्वा समानावनिलौ प्राणापानौ सितानन । 

उत्थाप्योदानमथ च यत्नात्सा नाभिचक्रतः ।।४ 

हृदि स्थाप्योरसि धिया स्थितं कठाद्‌भ्र वोः सती । 

गनिदिताऽनयन्मध्य शंकरप्राणवल्लभा ॥। ५ 

एव स्वदेहं सहसा दक्षकोपाज्जिह्‌।सती । 

दाधे गात्र वायुशुचिधारणं योगमार्गः ।।६ 

तत स्व भतुरचरणं चितय॑तौ न चापरम्‌ । 

अपरयत्सा सती तत्र योग मागंनिविष्टघीः ।७ 

तारदजी ने कहा- द ब्रह्माजी ! जव सती चुप हो गई, तव क्या 
7 ््--ः. अ. अ. | 
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हआ वह अपि सादर मरे प्रति कहं ।१। ब्रह्माजी ने कटहा-अषने पति 
का स्मरण करती हई मती मौन एवं शात होकर भमि में उत्तर क्री भोर 
वैठ गई ।६। उसने विधिपूर्वकं आचमन किया आौर नियम पे तत्पर होकर 
शुद्ध वस्त्र पहिनि कर नेत्र मूद लिये तथा शिवजी के स्मरण पूवं योच- 
मार्भमें लीन हो गई ।३। उसने प्राण-अपान वायु को समान कर अर 
यत्नपूवंक उदान को नामिचक्र से उठाकर ।४। उन्हँ हृदय को स्थापित 
किया ओौरफिर कंठ मे लाकर माके वीचमेप्राणवायु को स्थापित 
किया ।५। दक्ष के कारण क्रोधपूवरू सहसा अपने शरीर को छोडने की 
इच्छासे सतीने इम प्रकार योग धारण क्रिया ओर वायुसेही शरीर 
को भस्म करना प्रारम्भ क्रिया ।६। उस समय उसने केवल अपने पति 
के चरण कमलो का स्मरण था वहु शिवजी का व्यान करते हए 
योग-मागं में प्रवृत्ति हुई ।५। 

ह॒तकल्मषतद्देहः प्रापतच्च तदग्निना । 

यस्पसादभवत्सद्यो मुनिश्वर छ तदिच्छया ॥८ 

तत्पद्यतां च वे भूमौ वादोऽमूत्सुमहांस्तदा । 

ह्‌!देति सोऽदुभुतदिचत्रः सुरादीनां भयावहः ॥& 

हंत श्रिया परा शंभोदव्री दंवतमस्पहि। 

अहदसून्‌ सती केन सुदष्टेन प्रकोपिता ।१० 

अहो त्वनात्म्यं सुमहदस्य दक्षस्य पश्यत । 

चराचरं प्रजा यस्य यल्यत्रस्य प्रजापतेः ।\१ 

अहोऽद्य विमनाऽभूत्सा सती देवी मनस्विनी । 

वृषध्वजप्रियाऽभीक्ष्णं मानयोग्या सतां सदा ।।१२ 

सोयं दुर्मषह्‌दयो ब्रह्मघ्न कस प्रजापतिः । 

महती मपकीति हि प्राप्स्यति त्वखिले भवे ॥ १३ 

यत्स्वांगजां सुतां शंभुद्िट्‌न्यषेधत्समुद्यताम्‌ । 

महानरक भोगी स मृतये नोभपराधतः ॥१४ 


४ कक = ए = ` 


उसका शरीर विकार रहित हो गया भौर सब मौर से उसमे अग्नि 
परज्ज्वलित हो उठी ओौर उसकी इच्छा से तत्काल ही सम्पूणं शरीर 
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भस्महो गया ।८। यह होते ही प्रिवी ओर आक्रा्च मे वडा कोनाहन 
मचा, देवताओं के हाहाकार गज उखे, सभी उस अद्भूत दृश्य से विस्मित 
थे ।६। खेदह कि परम देव शिवजी की श्रिया सती ने अपने ण 
त्याग दिये, इसे क्रिस दष्ट ने रुष्ट कियाथा{ ।१०। इ वन की घोर 
शुलता देखो, चराचर प्रजा, जिस प्रजापति की पुत्र रूप है, उसके अज्ञान 
को तो देखो । ११। देखो, आज सती का यहक्या हंजा ? निर्चय ही 
बहे शिव-पिया अपमान के योग्य नहीं धी ।१२। परन्तु, यह प्रजापति 
घोर अहकारी ओर ब्रह्य द्रोही होगया, इसने संसार में इस कर्म से घोर 
मयर को प्राप्त किया ह । {३। जिसने अधने देह से उलन हई धी श 
शिवद्रोह के वरा तिरस्कार किप, यह्‌ इतर्का घोर अपराध हृजा टः इस 
(11 महानरक भोगना पड़ेगा । १४। 


चदत्येवं जने सत्या दृष्टराऽसुत्यागमदुमूतम्‌ । 
त तत्पार्षदा: क्रोधादृदतिष्ठनतुदायुधाः ।।१५ 
हारि स्थिता गणाः सव रसायुतमिता रषा । 
शक्रस्य प्रभोरते वाऽ ध्यन्नतिमहावलाः ॥१६ 
राहाकारमकुवस्त धिग्धिग न नेति वादिनः। 
६ स्सवेऽसकृवी राः ङाकरस्य गणाधिपाः ॥ १७ 
(१9 महता व्याप्नमासी हिगस्तरप्‌ । 
१ ापत्ु भयं देता मुनयोऽन्येऽपि ते स्थिताः ॥१० 
नगा समंत्यते सर्वेऽमूवनु क्र द्वा उदायुधाः । 
त प्रलय वाद्यणस्त्र याः दिगतरम्‌ ॥*९ 
वित रनसिजागानि केचिवत्त शुचाकुला, । 
त्थं खानि देदषे सुतीक्ष्णः प्राणनारिभिः ॥२° 
ध त वलयं प्राप्ता दाक्षायण्या समं तदा । 
ते दच तदा तददुभुतमिवाभवत्‌ ।।२१ ट 
सती के देह्‌ त्याग के परचा्‌ समी इस प्रकार क रहे थे। € ध 
रण्ड को देखकर शिथगण मी हाथों स आयुध ग्रहण कर उठ खडे ह 
निक्यि । 9... रीः | 
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।१५। यज्ञहार में साट हजार िवगण उपस्थित थे, वे महादली थे 
उन्हे वड़ा क्रोध उल्मन् हमा ।१६। वे स्व हाहाकार करते हृषु अपने 
को विक्कारने लगे तथ। क्रोधपुवक वे उच्च स्वर स चित्लाये। १७। 
उनके हाहाकार से पृथिवी भौर अकरा मर उटे। वहां उपस्थित सभी 
देवता ओर सुन अत्यन्त भयभीत हुए ।१८। गणो नै परस्पर सलाह 
कर अस्त्र ग्रहण किये उनके वाद्य तथा अस्तो के मोषश शाब्द स प्रलय 
का-सा दए्य उपस्थित हो गया ।१€। किसी-किपी ने ता अपने अंग 
काट उलि आर क्िसी-किसी नै उन तीक्ष्ण शास्तरों से अपने शिर ओर 
मुख तषट कर लिये ।२०। इस प्रकार वे सती केसाथस्वयंभीनष्ट हो 
गए । इस प्रकार बीस हजार गण स्वय नष्ट हो गए, यह्‌ अत्यन्त अदुभूत 


वात हुई ।\१। । 
गणा नादावरिष्टा ये श्चकरस्य महात्मनः। 


दक्षं त क्रोधित हन्तुमूदातष्ठन्नुदायुघाः ।९२ 

तेषामापततां वेगं निशस्य भगवान्‌ भृगुः । 

यज्ञघ्नघ्नेन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहोन्मून ॥ ८३ 

हयमाने च भृगुणा समुत्पतुमेहासुराः । 

ऋभवो नाम प्रबला वो रास्तत्र सहक्षशः ॥२८ 

तेरलातायुधेस्तत्र प्रमथानां मुनौरवर । 

अभूदयद्ध सूविकट श्यण्वतां र।महषणम्‌ ।२५ 

व्हभुभिन्तं महावी रहुन्यमानाः समन्ततः । 

अयत्नयानाः प्रथम उशदशित्रह्यतेजसा ॥२६ 

एव रिवगणस्ते गं हता विद्राविता द्र्‌तम्‌ | 

रिवेच्छया महारक्त्या तददुमुर्तामवांभवत्‌ ॥२७ 

तदूहष्टा ऋषयो देवा शक्राद्याः समरुद्गणाः । 

विर्वेऽदिवनौ लो गालास्तुष्णीभूतास्तदाऽभवन्‌ ॥ २८ 

जो शिवण शेष रहे उन्दीने दक्ष का वध करने के लिए क्रोध पूवक 
आयु ग्रहण कयि ।२२। महेयि भरणं नै उनका यहु विचार देखकर यज्ञ 
के ल्व्निको दुर्‌ करने वलि यजु्मन्वरो से दक्षिणाग्नि में आहूति देना 
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भारम्म किया ।२३। भृगु क्रो आहूतियों से ऋभवनामक सहस्रो महावीर 
उस वृण्ड से उत्पन्न हुए ।२३। है मुनीश्वर ! उनके चक्रायुधों से शंकर 
+ हजारो वीर युद्ध करने लगे ओर वहं अत्यस्त भयंकर युद्ध होने लगा 
॥५५। च्यु जर्‌ महावीरगण परस्पर भिड गये भौर ब्रह्यतेज के कारण 
भ्रयत्न के विना ही शिवगण मृत्यु को प्राप्त होने लगे 1२६। दिव कौ 
इच्छ रूप महाशक्ति से वहु शिवयण मरने लगे, यह्‌ वात विचित्र-सी 
इई ।२७। इसे देवकर इन्द्रादि देवता, मरुद्गण विददेदेवा, अदिवनी- 
कमार तथा सव लोकपाल मौनं बेडे रह ।२८। 

रेचिद्धिष्ण प्रभु तत्र प्रा्थयन्यः समन्ताः । 

उद्धिग्ना मन्वयन्तश्च विष्नाभावं सृहुमु हु: ॥२& 

सुविचार्योदकंफलं महोद्धिग्ना. सधदढधयः। 

सुरविष्णवादयोऽभूवस्तन्नाशाद्रावणान्मृहुः ॥३० 

एवभूतस्तदा यन्ञो विघ्नो जातो दुरात्मनः, 

ब्रह वन्धोदच दक्षस्य शकरद्रो हिणो सूने ॥३१ 

किसी ने उस समय सगवाद्‌ विष्णु से प्राथना की, किसी ने उद्टिग्न 
होकर पिष्नोंकेनष्टहोते की प्रार्थना की 1२६। आगामी परिणाम को 
विचरते हुए विष्णु भादि चिन्ता करने लगे ओर विघ्नको न्न कर 
सकने के करण उनमें अत्यन्त उद्टिग्नता हई ।३०। इस प्रकार रिवद्रोही 
छरात्मा दक्ष के ज्ञयमें विध्न उपस्थित हभ ।३१। 

दव-वाणी द्वारा दक्ष की भत्संना ओर भविष्य-कथन 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र नभोवाणी मुनीरवर । 

अवोचच्छ.ण्वतां दक्षसुरादीनां यथार्थतः ॥१ 

रेरे दक्ष दुराचार दम्भाचारपरायण। 

कि छृतं ते महामूढ कमं चानथैकारकम्‌ ॥२ 

न छत रव राजस्य दधीचेवंचनस्य हि । 

भरमाणं तत्कृते मूढ सर्वानिन्दकरं शुभम्‌ ।३ 

निर्गतस्ते मरवा्धिप्रः शाप दत्वा सुदुसहम्‌ । 


=== ` ` नना 





क ततोऽपि वद्धं करिचिन्नो त्वया मूढेन चेतसि ५ शनी &.। 
ततः कृतः कथं चव स्वपुत्रयास्त्वादरः परः| 
गतायाः सत्यारच गंगलाया ग्रहं स्वतः 
ससी शो नवि तौ हि फिमिदज्ञा न्व लः || ५ 
ब्रह्मपुत्र इति वृथा ग वितोऽसि विमोहितः | ९ 
सां सत्येव सदाराध्या सवपापफलप्रदा | 
त्रिलोकमाता कल्याणी शङ्करारढागभागिनी || 
ब्रह्माजी ने कहा- दे मुनीश्वर । दक्ष भौर देवता 
सम्मुख उसी समय वहा १0/44 हई) १। हि दुराचारी त 
दम्ममे भमर कर पट्‌ कसा र कर. डाल्‌। ह ? ।२। ९ ` त्‌ 
तूने शीव्यराज दधीचि के सवानिन्ददायक वचनों पर्‌ भौ दि मूष । 
।३। वह ब्राह्मण तुके घोर शाप देकर तेरे यजसे ञः नहीं दिया 
। तोमीतू अण्ने चित्तमें कुछ भीन समज्ञ सका ।५। ^ चनो गया, 
कन्या का मी तिरस्कार क्रिया, वह्‌ मङ्खलमयी सत्ती त ९ तूने अपनी 
। उपस्थित हई थी ।५। हे मूखं | तूने शिवा अैर शिव का रे घर पर 
तुते ब्रह्मा का पृच्रहोनिका घोर अहङ्कार है ।६। तुस श र्‌ किया 
। की आराधना करनी चादिए धी, वह्‌ त्रौलोवय मात ~ उप्यदात्री सती 
। सें सदा निवास करती थी ।<। रावेजी कै 
| सा सव्येवाचिता नित्यं सवंसौभाग्यदाभिनी । 
| माहेश्वरी स्वभक्तानां सवंभङ्गलदायिनी । ।८ 
सा सत्येवाचिता नित्य संसारभयनारिनीं | 
मनोऽभीषटप्रदा देवी सर्वोपद्रवहारिणी | 


सा सत्येवाचिता नित्यं कोतिसम्पत्प्रदायिनौ । 
| | 

| 

। 

। 

| 





आदिसमी क 


परमा परमेशानी भुक्तिमृक्तिप्रदायिनी || १० 
सा सत्येव जगद्धात्रा जगद्रक्षणकारिणी ¦ 
अतादिशक्ति. कल्पान्ते जगत्संहार 


सा सत्येव जगग्माया विष्ण॒माता 
| बल्ल चवह्खचकंदेवादिजननी स्मृत 


 ,„ ग" 


विलासिनी । 
1 ।॥ १९२ 








टकर-वाणी हारा दज कौ भत्संना | | २७५ 

सा स तपोधर्मदानादिफलदायिनी । 

राम्मुगक्तिमेहादेवौ दुत परात्परा ॥१३ 

ईटग्विधा सती देवी यस्य सदा प्रिया । 

तस्मै भागो न दत्तस्ते मूढेन कुविचारिणी ॥१४ 

बह मादेश्वरी गपने भक्तो की सदा मङ्गलदायिनी है, तुञ्चे उस 
सौम।र गरदात्री सती की सेवा करनी चाहिए धी ।८। वह्‌ नित्य पूजन 
करने से जगतके भय को दूर करने वाली, कामना की देने वाली 
ओर समी उपद्रवो को नश करते वाली थी ।€) नित्य पूजन से वहं 
कीत्ति ओर वैमव केदेने वाली तथा भुक्ति-मक्ति प्रद.पिनी परमेलानि 
धी ।१०। वह्‌ विङ्वमाता सती संसार की रक्षा करने काली तथा कल्प 
के अन्त में पहार करने वाली अनादि शक्ति है ।१६। सती ही संसार 
कौ मतिः विष्णु, नह्य, इन्द्र, अग्नि चन्द्रमा तथा सूय दि सभी की 
जननी है । १२ वही तप दान, का धमं का फल देने वाली, लिवजी की 
शक्ति, महादेवी, दृषटोंका संसार करने वाली तथा परे सेभीपरे है 
।१ । इस प्रकार वह॒ सती जिषरी प्राणवल्लमा थी उसे तूने यज्ञ माग 
मी नदीं दिया ।१४। 

रम्भूहि परमेशानः स्वेस्वामी परात्परः । 

विष्णुब्रह्यादिपसेव्यः सर्वकल्याणकारकः ।\\५ 

तप्यते हि तपः सिद्धं रेतद्शंनकांक्षिमिः। 

पूज्यते योगिभियनिरेतहूनकांक्षिभिः ।।१९ 

अनन्त घनवान्यानां यागानीनतां तथेव च । 

दशन शङ्धुरस्येव महत्फलमुदाहूतम्‌ ॥९९ 

शिव एव जगद्धाता सवेविद्यापतिः प्रभु । 

आदिविद्याधरः स्वामी सवं मद्धलमर््गल)ः 1१८ 

तच्जक्तेनकृतो यस्मात्सत्कारोऽ् ताया खल । 

अत एवाध्वरास्यास्य विनाशो हि भविष्भति ॥१९ 

अमङ्गल भवत्येव पुजार्हाणासपूजया । 

पूज्यमाना च नासौहि यतः पूज्यतम। शिवा ।२० 





। त ० {श | क. 0 शिवपुराणं 
सहस्र णापि दिरसां शेषो यत्पादजं रजः । 

वहत्यहरहः प्रीत्या शक्तिः शिवा सतीं ॥।२ १ 

भगवानु दाकर ही सवके अधीश्वर एव ब्रह्मा विष्णु जादि त 
है वही सवका कल्याण करने वाले हँ ।१५। इनके दशनो की कामना सत 
ठी सिंद्धजन तपस्या करते हँ जौर योगौजन योगाभ्मास मे लीन हते ह । 
।१६। अनन्त वन, वान्य तथा यज्ञादि का जो फलं होता है, वह्‌ फल अग. 
वाच दाकर के उन मात्रसे प्राप्तहो जाता है ।१७। वही चि 
तथा समी विद्याओं के अधीश्वर रह वही धादि विद्या के अ 
मङ्गलो के मी मङ्धलकर्ता टै ।१८। तूने मूरखतावदा उन 
सत्कार न कर निरादर किया इस कारण तेरा यज्ञ न हो जायग। 1 
जरह पूजन के योग्य पुरषो का पूजन नहीं होता, वहां मङ्गल होना 
स्वाभाविक टे ।२०। जिसकी चरण-रज को श्ेपजी अपने हजार 
प्रीति सहित धारण क्रते ह, यह्‌ वही शिवा रे ।२९१। 


सवके धाता 
धपति तथा 
को क्ति का 


शिरसे 


यत्पादपद्यमनिर ध्म्रात्वा सम्पृच्य सादरम्‌ । 
िष्णुविष्णुत्वमापन्नस्तस्य शम्भो प्रिया सती ॥२२ 
यत्पादद्चमनिशं घ्यात्वा सम्पृज्य सादरम । 
ब्रहयात्रह्मत्वमापन्नस्तस्य शम्भोः प्रिया सती । ।२३ 
यत्पादपद्यमनिशं ध्यात्वा सम्पूज्य सादरम्‌ । 
इन्द्रादयो लोकपालाः प्रापुः स्वं स्वं प्रं पदम्‌ ॥ २६ 
जगत्पिता दिवः शक्तिजेगन्माता च सा सतती । 
सत्कृतो न त्वया मूढ कथश्रोयो भविष्यति ॥२ ५ 
दौमन्यि त्वयि प॒क्रातं संक्रातास्त्वयि चापदः | 

यो चानाराधित्तौ भक्त्या भवानीशङ्धुरौ चतौ २६ 
अनम्यच्यं शिवं शम्भु कल्याण प्राप्नुयामिति । 
किमस्ति गर्वो दुर्वारः स गर्वोऽद विनश्यति ॥ २७ 
सवेशविमुखो भूत्वा देवेष्वेतेषु कस्तव । 

करिष्यति सहायं तं नते पर्यामि सर्वथा || २८ 






१. 


[काक ` ` ` `` "ननन 


दैव वाणी हारा दक्ष की भत्सना | । २५७ 

जिसके चरणों का निरन्तर ध्यान करने से विष्णु को विष्णुत्वं को 
प्राप्ति हृई है, यह्‌ वही शिवा है ।२२। जिसके चरणों का ध्यान भौर पूजन 
करने से ब्रह्मा को ब्रह्मत्व की प्राति हुई है, यह वही शिवा हे २ -। जिनके 
चरणों के ध्यान ओौर पूजन से इन्दर आदि लोकपालों को उनके पद कौ 
प्राति हई है, यह वही दिवा है ।२४। यह दिवा ही जगत्‌ कौ माता ओर 
शिव ही जगत्तिता ह, अरे मूखं तूने उनका निरादर कियाटै तोतेरा 
कल्याण किस प्रकार सम्मव है? ।२५। तेरा दुभग्यि उपस्थित हो गया 
जो तूने भक्तिपूर्वक उस भवानी की भौर शिव की आराधना नहींकी 
।२६। शिव के पूजन विना ही मँ अपना मङ्धल कर लगा तेरा यह्‌ 
मिथ्या गवं भाज खण्डित हो जायगा ।२७। सवङ्वर शिव से विरोध 
लेकर वौन-सा देवता तेरी सहायता करेगा ? मतो णसा कोई भी नही 
देखता ।२८। 

यदि देवा करिष्यस्ति साहाय्यमघुना तवे । 


तदा नाश समाप्त्यन्ति शलभा इव वह्विना ॥२६ 
ञ्वलत्वद्य मुखं ते वै यत्रध्वसौ भवत्विति । 
सहायास्तव यावन्तस्ते ज्वलेत्वद्य सत्वरम्‌ ॥२० 
अमराणां च सर्वेषां शपथोऽपद्धलाय ते । 
करिष्यन्त्य्द्य साहाय्यं यदेतस्य दुरात्मनः ।।३१ 
निगच्छत्वमराः स्वोकमेतदध्वरमंडपात्‌ । 

अन्यथा भवतो नाशो भविष्यत्यद्य स्वथा ।॥३२ 
निगेच्छ॑त्वपरे सवं सूनिनागादयो मचात्‌ । 
अन्यथा भवतां नाशो भविष्यत्यद्य सव था ३३ 
निगच्छेत्व हरे शीघ्रमेतदध्वरमंडपात्‌ । 
अन्यथा भवतो नाशो भविष्यत्यद्य सव था ॥३४ 
निगच्छत्व विधे शीघे चीध्रमेतदध्वरम' उपात्‌ । 
अन्यथा भवतो नाशो भविष्यत्यद्य सवे था ॥३५ 
इत्युक्त्वाध्रगालायामखिलायां सुसं स्थितात्‌ । 
व्यरमत्छा नभोवाणो सव कल्धराणक्रा) .णौ ।३६ 








= | 
९५८६८ | १ ॥ 
तच्छुत्वा व्योमवचनं सवं हूर्यादयः सुराः । 
मकाषुविस्मयं तात मनुष्यदच तथाऽपरे | २७ 
दस समय जो देवता तेरी सहायता करेगे वेभो 
हो जा्येगे, जैसे अग्निम शलम भस्महो जता है ।२६। तैर ह 


| श्री शि वेपुर ण 


भस्म होरां उत भस्म 

~ न 4 अं ~ 

हो जाय, तेरे 0 स ॑ टो जाय मौर तेरा यज्ञ मभौ विष्वं 
भ वता) क जमङ्ख १२1 = ९ 

हो जाय ।३०। स लाथ रापथ है यदि कोई दत 


दुरात्मा की सहायता करे ।३१। ध देवता इस यज्ञ मं 
था र. दो बी 
ओर नाग आदि मी शीघ्रही य्हांसे चले जाय, अन्यथा च 5 
जायगे ।३३। ह विष्णो ! तुम मी इस मण्डपसे शीघ्र चते जामो ) 
तुम्हारा भी नाड हौ जायगा ३४ हे ब्रह्मा | तुम मी इस स्यान 3 
1 वभो नह हो जोगन) हान त 
कहा इस प्रकार य्ञशाला म सवक उपस्थितम वहू आकाशवाणी सवके 
कल्याणां उपदेश कर्‌ मोन हो गई ॥२६। विष्णु मादि तस) तौ # 
मुनिगण आकाशवाणी को सुनकर अत्यन्त आ ओर 


र्चय मानने लगे । ड 


सती-मरण सुनकर शिवजी का वीरभद्र को प्रकर करना 
शुत्वाव्योमगिरं दक्षः किमकार्षी त्तदाऽवृधः 
अन्ये च कृतवन्तः किं तततङ्च किमभूद्रद ।।१ 
पराजिताः रिवगणा भृगमन्त्रवलेन वै । 
किमकाषु : कुत्र गतास्तत्वं वद महामते ।२ 
रत्वा व्योमगिरं सवं विस्मिताश्च सुरादयः । 
नवोचकिचिदपि ते तिष्ठन्तुस्तु विमोहिताः । [६ 
हलायमाना ये वीरा भृगुमन्तरबलेन ते । 
अवशिष्टाः शिवगणाः शिव ररणमाययुः ४ 
सर्ग दिवेदयामामस्र्‌ रुद्रायासिततेजरे । 

चरित्र च तथाभरुतसुप्रणम्यादराच्चं ते ।५ 


११ 


न्लसेशौघ्र ही 


+ 





शिवजी कः वीरभद्र को प्रगट करना | [ २७६ 

देवदेव महादेव पाहि नः शरणागताय । 

सेश्युण्वादरतो नाथ सतीवारत्ता च विस्तरात्‌ ॥६ 

गवितेन महेशानि दक्षेण सृदुरात्मना । 

अपमान. कृतः सत्याऽनादरो निजरंत्तथा ।७ 

लारदजीने पूछा--आकाशव.णी को सुनकर उत अदूरदर्शो दन्त 
ने तथा वहू उपस्थितं अन्य व्यक्तियों ते क्या क्रिया, यह्‌ मेरे प्रति किये 
।१। जव शिवगण भृगु के मन्त्र वल ते परास्त हो गए तव उन्होने क्या 
क्रिया ओर वे कहां गये ? इम सव वृत्तान्त को मुज्ञ से कहिये ।२। ब्रह्मा 
र सभी देवता आदचयं चकित होकर 
हे ।३। उधर भूगर के मन्त्र से परास्त 


मौन का अवलम्बनं कर वटे र 
होकर मागे हए शिवगण धिवजी की शरण मे पहुचे ।४। ओर उनके 
दर सहित सम्पूणं वृत्तान्त 


समक्ष उपस्थित होकर भ्रणाम क्रिया तथा अ 
उन्हे सुनाया ।५। गणो ते कहा-- दै देव देव | हम शरणागतों की रक्षा 
करिए । हि प्रमो | माप विस्तारपूर्वक पती को बात सुन ।६। हे प्रमो | 


उस दुरात्मा दक्ष ने अत्यन्त अहङ्" पूर्वक देवताओं सहित सतो का 
तिरस्कार किया ।७। 
तुम्यं भागसदान्चः 5 देवेभ्यर्च प्रदत्तवान्‌ । 


ुवचांस्यवदत्प्रोच्चंदु श दक्षः सुगवितः ८ 
ततो हृष्टरानते भाग यज्ञेऽकुप्यत्सती प्रभो । 
विनिद्य बहुशस्तात तदा ॥& 
तास्तत्र भिलज्जया । 


गणःस्त्वयुतसष्या का मू 
स्वांगान्याच्छि्य शस्तं ्रवनुध्यामद्यपरेवयम्‌ ॥१० 


तज्ञ ध्वसितु वेगास्दधस्तु ११९. । 
तिरसछता हि भृगुणा सवपरावाद्िरोषिा ।१। 

ते वयं शरणं प्राप्रास्तव विश्वम्भर प्रभ । 
निर्दयान्‌ कुर नस्तस्मादयसान भवद्भयाव्‌ ॥१२ 
अपमानं विशेवेण तस्मिन्‌ यज्ञ महाप्रभो । 
दक्षाद्यास्तेऽलला दृष्टा शकुवनु ग प्रिता अति ॥१३ 


जीने कहा-- आकाशवाणी सुन 


41. || 


इत्युक्त निखिलं वृत्त स्वेषां सत्प्राङ्चनारद । 

तेषां च मूढ बुद्धीनां यथेच्छसि तथा कुर ॥ १४ 

आपको यज्ञ मागन देकर अन्य सभी देवताओं को दिया ओर अट्‌- 
छार पूवक वहुत-से दुवंचन दन्न नकट ।= हि नाथ ६ = 1 
यज्ञम न देखकर सतौ को अत्यन्त क्रोच हआ ओर उन्होने मपने पिता 
को अनेक प्रकार से भत्सना करके अपने देहका त्याग कर दिया ।€। 
लज्जा के कारण हजारों शिवगणों ने वहां अपने द्खोंको काटकर प्राण 
“याग दिये, परन्तु जव हम उसे मारने ओर यज्ञ विध्वंस करने लगे, तवं 
जापके विरोधी श्रगु ने मन्त्र वलसे हमको रोक दिया ।१०-११। हे 
समो 1 ल्म भयमीत होकर आपके शरणमे आये है, हमारा निर्दयत। 
दचेक पराभव ठेजा दै, हमको भय रदित कीजिए, हे नाश्र ] हम पर दथा 
करिये ।१२। हे गंकर ! हमागा उस यज्ञम घोर अपमान हुआ है, उन 
ङ्श ददा आनि ने हमारा पूर्णं तिरस्कार किया है ।१६३। हमने सतीकीं 
अ।र अपनी स 


म्पे वार्ता यापसे निवेदेन कर दी, अव आप जैसा उचित 
तम्ल, कैसा टी कर ।१४। 


श्रो लिवपुगाण 


इत्याकर्यं वचस्तस्य स्वगणानां वचः प्रभुः । 

सस्मार नारदं ज्ञएतु तच्चरितं लघु| १५ 

आगत्तस्त्वः द्रतं तत्र देवषं दिव्यदनः । 

णम्य शङ्कुर भक्त्या सांजलिस्तन्न तस्थिवान्‌ | १६ 

ग्नां प्रशस्याथ स स्वामी सत्या वार्ता च पृष्टवान्‌ । 
नयज्ञगताया वँ परं च चरित तथा || १७ 

चेव शंभुना ताता त्वयाऽख्वेव शिवात्मना । 
सव कथितं वृत्तः जात दक्षाध्वरे हि यत्‌ ॥ १८ 
साकर्ण्येश्चरो वाक्यं मुने तत्वन्मुखोदितम्‌ । 

५ पातिद्रतः रुद्रो महारौद्रपराक्रमः। १६ 

उत्पाट्य कं जटां रद्र लोकसंहार कारकः । 

मास्प्तालया मास रुषा पव तस्य तपोपरिरे | २० 
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` ब 


शवजी कः वीरभद्रको प्रगट करना | | २८१ 

तोदनाच्च दिवा भूतासाजटा च सूने प्रभीः। 

सम्बभूव महारावो सह।प्रलयमौषणः ॥९॥ 

ब्रह्माजी ने कहा-- इस प्रकार अपने गणो की बातत सुनकर उस 
चरिघ्रको शीघ्र जान लेने की इच्छा से मगान्‌ शक्र ते नारदजीको 
याद क्रिया ।१५। तव, टह दिव्य दर्शन नारदजी ! तुम तुरन्त हौ वहां 
पहुचे मौर शिवजी को मक्तपूर्वक प्रणाम कर हाथ जी$ ।१९। उन च 
शिच ने तुम्हारी प्रशा करके सती का वृत्तान्त तथा दक्षः मेजानेका 
सम्पूणं समाचार कह्ने को कहा । १७। शिवजी द।र। देता प्ररं करणे पर 
वहां जो कुद वटना घटी थो, वह्‌ सव तुमने उनको सुनाई ।५। तुम्हार 
मुख से सम्पूणं वृत्तान्त सुनकर शिवजी अत्यन्त करोधित होकर महारो 
स्प हो गये ।{६। लोक सहारक सद्र ने अयनी एक जटा उखाड्‌ कः 
द्वक पवत पर दे मारी ।२०। जट। के मारते ह। उक्षके दो खण्ड ह्‌ 
भीर उससे महाभरलय के समान भथङ्कुर शव्द हआ ।९१। 

तेज्जटायाः समदुभूतो वीरभद्रो महाब. । 

पव भागेन देवषं महाभीमो गणाग्रणीः ॥९ 

स भूमि विदवतोवृत्य चात्यतिदृशांगुलय्‌ । 

प्रलयानलसंकाशः प्रोन्नतो दोः सहसवान ॥९२ 

कोप निःशासतस्तत्र महारुद्रस्य चेशितुः । 

जात ज्वराणां रातकं संनिपातास्रयोदश ॥९* 

महाकाली समूत्पन्ना तज्जटापरधागतः। 

बहाभयंकरा तात भूतकोटिभिरादरता ॥ ९५ 

सव मृतिधराः क्ररा ज्वरा लोकभयंकरः 

स्वतेजसा प्रज्वलतो दहत इव सवं तः (९९ 

अथ वोरो वीरभद्रः प्रणम्य परमेरवरम्‌ । 

रे तांजलिपुटः प्राहु वाक्य वाक्यविशारदः॥।* ` 

पहाख्द्र महारौद्र सोमसूर्याग्निलोचन । 

क कत्तव्य मया कार्यं शीघ्रमाज्ञापय प्रभो ॥९4 


¡ ग्घ 





२८२ | | श्री श्विधृगाग 

उस जटा से महावतलती वीरभद्र प्रकट हआ । जटा के पूवः भाग 

उत्पन्न यह व्रीर, वीरो मे उग्रणी तथा अत्यन्त मयद्धुर्‌ धा ।२२। 

इसने संपूणं प्रथिवी को व्याप्त कर लिया तथा वह्‌ दश अगल परिमाण 
स्थान में स्थित था । वह प्रलयकी अग्निके समान तेजस्वीथा भौर 
उसक्रे दो हजार भुजाएु' थीं ।२३। महारुद्र केक्रोधसते उस समय सौ 
ज्वर ओर तेरह प्रकार के संन्निपाप उत्पन्न हए ।२४। जटा के दूसरे 
भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, वह महा मयद्कुर ओर करोड भूतों से 
घिरी र्चः थीं ।२५। यह्‌ सभी महा यदुर क्रररस्व्ख्प वाले थ, वे 
अपने तेज से प्रज्वलिज हए सब द्िाओं को दग्ध करते हसे प्रतीत 
होते थे ।२६। उत्त समय वह॒ वीरमद्र शिवजी को प्रणाम कर टाथ 
जोड़ता टा इस प्रकार कहने लगा ।२७। वीरभद्र ने ॐ 
हे सोमसूर्यं ओर अग्निज॑से नेच वाते? 
परमो शीघ्र ही आज्ञा दीजिए ।२८। 

र.षणोयाः क्रिमीशान क्षण द्धं नैव सिधवः। 

पषणीयाः किमीगान क्षणाद्ध नैव पर्व॑ता. । ।२६ 

क्षणेन भस्मसात्कुर्यां ब्रह्मां डमुत कि । 

षणेन भस्मसात्करर्या सुरान्वा फर मुनीश्वरान्‌ ॥२० 

न्याश्वासः सव लोकानां किमुकार्यो हि शङ्कुर । 

व तत्य किमूतेज्ञान सव पःणिविहिसनम्‌ ॥ ३१ 

ममाशक्यंन कुत्रापि त्वत्प्रसादान्महेश्वर । 

पराक्रमेण मनत्तृत्यो न भरता न भविष्यति ॥३२ 

यत्र यत्कायमृदिद्य प्रेषायष्यसि मां प्रभो। 

तत्कार्यं साधयाम्दरेव सत्वरं त्वत्प्रसादतः ३३ 

लुद्रास्तरन्ति लोक्राव्ि शासनाच्छकरस्यते । 

ह रातोऽहं न कि ततु ` महायत्सागरं क्षयः ॥ ३४ 

त्वत्त्रेषिततरणेनापि महत्कार्यं मयत्नतः । 

क्षणेन शक्यये कतु शङ्कुरात्र न संशयः ॥३५ 

हे ईशान ? आक्ञाहोतो क्षगमात्र में समुद्र काशोषण कर डालूः 


हा- दे महारुद्र । 
मुञ्े क्थाकायं करना है 


१५१ 


शिवजी कावीरमद्रको प्रकट करना | ] २=३ 
अथवाक्षण मात्रमे ही पवेतो को णं कर डालू्‌ ।२९। हे शङ्कर ] क्षण 
माच्रमेंब्रह्यण्ड को भस्म करदू था देवताओं ओर मुनीश्वरों को दग्धं 
कर डल ।३०। सव॒ लोको को भस्त व्वस्त करद्‌ ।२३१। अथवा सव 
प्राणियों कोही नष्ट कर ड।लू । आपकै प्रसाद सेमे सब कुच्धकरनेमें 
समथ हं क्योकि मेरे समान पराक्रमी नकोई हुञान होगा ।:२। ह 
नाथ । अप जिस-जिस कायं के लिए जहा-जहां मूञ्ल भेजेगे, मै वही- 
वहीं जाकर उस-उस कायं को कल्गा।३३। हे शङ्कुर । आपके शासन 
सेश्ुद्र प्राणी मी भवसागर सेतर जाते है, तो क्या मे मापकी कृपा 
से महा विपत्ति के सागर से तरने मे अशक्य हं ?।३४। अपरकी कृपा 
से तिनका मी महान्‌ कायं करने में समथं होता है ओर क्षणभरमें 
कर सकता है, इसमे संशय नदीं है ।३५। 

लीलामात्रणते शम्भौ कायं यद्यपि सिद्धचति । 

तथाप्यहं प्रेषणीयस्तवं वानुग्रहो ह्ययम्‌ ॥।३६ 

रशक्तिरेताटशी शम्भो ममापि त्वदनुग्रहात्‌ । 

विना शत्तिनं कस्यापि दाङ्कुर त्वदनुग्रहात्‌ ॥३७ 

त्वदाज्ञया विना कोऽपि तृणादीनि वस्तुतः । 


नव चालयतु शक्तः सत्यमेतन्न संशय्‌ः ।॥३८ 
राम्मो ।नयम्याः सवःऽपि देवाद्यप्ते महेर+र । 


तथेवाहुं नियम्यस्ते नियन्तुः सवं देहिनाम्‌ ॥३९ 

प्रणतोऽस्मि महादेव भूयोऽपि प्रणतोऽस्म्यहम्‌ । 

प्रेषय स्वे्टसिद्धयथं सामाद्य हर सत्वरम्‌ ४० 

स्पन्दोऽपि जायते शम्भो सत्यांङ्गानां मृहुमु हुः । 

भविष्यत्यदययविजयो मामतः प्रेषयः प्रभो ॥४१ 

हर्षोत्साह विशेषोऽपि जायते मम कडचन । 

राम्भो त्वत्पादकमले संसक्त मनो मम ॥५२ 

हे प्रमो { यद्यपि आपकी लीलासे ही सब कायें पू्णंहो जाते है, 
फिर मी आप कृपा करके मुक्ञं का्यंदेः लिए भेजिए ।३६। हे नाध । 
आपके अनुग्रहसे मूञ्चमे जो शक्ति टै, वहु आपक्ती कृपा के अमाव में कमी 


|| ८४ | ॐ £ | श्रौ शिव प्रण 
सम्भव नहीं ह । २७। आपकी आनना के विना कोई तिनके को मो चलाय. 
मान नहीं करता, यह र्म सत्य ही कहु रहा हुं ।३८। हे शिव | 
देवता आपके नियम में स्थितै, वसे टीम मी भाप नियम में 
स्थित हं ।३९। है शकर भं आपको वारम्ब)र प्रणाम क (0 
अपनी इच्छा पूत्तिके लिए मुन्ञे अवदय भेजिये ४०। हे प्रभो | मेर 
दक्षिण अंग निरन्तर फडक रहे हआप ले जहां कहीं भजेगे वहोः जय 
होना निरिचत है ।४१। हे प्रभो | मेरा भन भपके पद-पदूौ मे > शीर 
मुने एक विरोष प्रकराद का उत्साह तथा हर्षं हो रहा है ।४२। ` ठ 
भविष्यत्यति प्रतिपद शुभसग्तानसततिः ।।४ < 

तस्यैव विजयो नित्यं तस्यैव गुभमन्वहुम्‌ । 

यस्थ शम्मो हढा भक्तिस्त्वयि शोभनसश्रये । ६४ 

इत्युक्त तद्टचः श्रू त्वा सन्तुष्टो मङ्कलापत्ति । 
वी रभद्र जयेति त्वः प्रोक्ताशीः प्राहुः त पूनः 
श्युणु मद्वचनं तात वीरभद्र सचेतसा । 
करणीयं प्रयतनेन तद्द्रत मे प्रतोषकम्‌ | ।४६ 
याग कतु समूय्‌ क्तो दक्षो विधिसुतेः सलः | 
मद्िरोधी विशेषेण महागवञ्वुधोऽधुना ॥४७ 
तन्मखं भस्मात्कृत्वा संयोगपरिवारकम्‌ । 
पुनरायाहि मत्स्थानं सत्वरं गणसत्तम | ।४८ 
सुरा भवतु गन्धर्वा यक्षा वाश्ये च केचन । 
तान्यद्य व सहसा भस्मसात्कुरु सत्वरम्‌ ।|४९ 
अच्छी सन्तान कौ सन्तिति मी प्रत्येक पदे अच्छ 
।४३। जाप सुन्दर आश्रय वाले शंकर के चरणों मे जिसकी भक्तिको 
उसी क] नित्य विजय तथा सव प्रकार मद्खल होगा ४ 4. 
क (9 उसके वचनो से सन्तुष्ट हो गये आौर उनहोमि च > 
मद्र ! तेरी जयहो। इस प्रकार उत्ते आशीर्वादि दिया ।४१ 
बोले--है वीरमद्र | तुमश्र्र मनसे मेरी वात युनो अर > 


के लिए मेरा अदेश पालन करौ ।४६। वह टट ब्रह्मपुत्र दक्ष म 


जसे सं 
पणतयां 


रताहं 


। ४५ 
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शिवजी का वौरमद्रको प्रकट करना ] २५ 
ष्ठा, वह मेरा द्रोही, मूखं तथा घोर अहङ्कारी है।४५ हपरिवार 
उत्क) यने नष्ट करके तुमशीच्र ही मेरे पास लौट आओ।४५) वहां 
देवना, गन्धवं जो कोई मी उपस्थित हो, उन समी को मस्म कर 


डालो 1४९ 
तस्वास्त विष्णुत्र ह्या वा शचीशो वा यमोऽपि वा। 
अपि चा्यौव तान्तवन्पातय.व प्रयत्नतः ॥५० 
युरा भवन्तु गन्धर्वा यक्षा वान्ये च केचन । 
तानप्यद्यं व सहसा भस्मसात्कुरु सत्वरम्‌ ॥५१ 
दधोचिकृतमुल्लघ्य शपथः मयि तत्र ये। 
तिष्ठन्ति ते प्रयत्नेन ज्वालनीयास्त्वया धू. वम्‌ ॥५२ 
प्रथमाङ्चागमिष्यन्ति यदि विष्णुवादयो श्रमात्‌ । 
नानाकेषेणग्मत्र ण ज्वालयाऽऽनीय सत्वरम्‌ ॥५२३ 
ये तत्रोत्लध्य शपथ मदीय गर्ताः । 
ते हि मदु्रोहिणीऽतस्ताम्‌ ज्वालयानमालया ॥५४ 
सपत्नोकान्सासारांञ्च दक्षयोगस्थलस्थिताद्‌ । 
प्रज्वाल्य भस्मसात्कृत्वा पुन रायाहि सत्वरम्‌ ॥५५ 
पत त्वयि गते देवा विदवाद्या अपि सादरम्‌ । 
स्तोष्यन्ति त्वां तदात्याशच ज्वालया ज्वालेव तानू 
विष्णु ब्रह्मा, इन्द्र, यम जो कोई वहां मले, उप को न की 
८२ गन्धर्व, यक्ष जो कोई हो उसे दग्ध करो ।५९। १/८ 
यथ का इत्लंघन कर जो कोड वहां स्थित रहै उन समी ४। ५ अनेक 
५२ यदि विष्णु भी उनके साथ कोई शन्‌ न शपथ 
धार आकषेण मन्त्रों द्वारा उन्दैँ जला दो ।५३। < ४ अग्नि- 
५ स्लेघन करके वहां ठहुरने वाते समी मेरे द्रोही है 4 41 
प भस्म कर दो । ५४। जो भी स्वी धन म 
४ हो, उन समी को भस्म करके मेरे पाप री 


प्र 1. हा 
तौर) १५ पंचमे पर यदि विश्वदेवा आदि देवता तु 


हैन ्रोडना ओर भस्म कर देना । ५६। 


(६ 
कर री 


री स्तुति क? 


दिके सहित दक्ष यज्ञ , 
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देवानापि क 'द्रोहान्‌ ज्वालमाल।समाकुलैः । 

उ्वालय ज्वलनः तीधघ् मामाध्वाव्रपालकम्‌ ५७ 

दक्षादीन्सकलांस्दत्र सपत्नीकन्सवांधवान्‌ । 

प्रज्वाल्य वीर दक्षं नु सलीलं सलिलं पिव ॥५८ 

इत्युक्ल्वा रोषतास्राक्षो देद्रमर्याद्प,लकः । 

विरराम महावीरं काल्वारिः सक्लेर्वरः | ५९ 

जो देवता हमारे द्रोही हं, उनकी शीघ्रही अग्निक = 
अस्म कर देना । उनके मन्त्र भालकहोने कामीध्यानन करना ।५ 
सपत्नीक गन्धर्वादि सहित दक्ष आदि को मस्म करके फिर ह ४ 
का जलपान करना ।५८। ब्रह्माजी नेकहाक्रिवेद मर्यादा का 4 ॥ 
कन्ने वानि भगवानु शद्धुर क्रोध से रक्तवर्णं युक्त नैव वाले तथा का न 
के मी रात्र्‌ वोरमद्र से एसा कट्‌ केर मौन गए ।५६। श 

४ वीरभद्र का सेना सहित गमन 

इत्युक्त श्री महैरास्य श्रूत्वा वचनमादरात्‌ | 

वी रभद्रोऽतिसतुष्टः प्रणनाम महेरवरस्‌ ।।१ 

शासनं शिरसा धृत्वा देवदेवस्य रूलिनः। 

प्रचचाल ततः शीघ्र वीरभद्रा मख प्रति ॥२ 

लिबोऽध प्रेषयामास शौभा्थं कोटिशौ गणान्‌ । 

तेन साद्धं ` महावीरान्प्रलयानलसचचिभान्‌ ३ 

अथः ते वीरभद्रस्य पुरतः प्रबला गणाः। 

पङ्चादपि ययुर्वी राः कूतूहलकरागणाः ॥४ 

वी रभद्रसमेता ये गणाः शतसहस्रशः । 

पाषदाः कालकालस्य सव रद्रस्वरूपिणः।\५ 

गणैः समेतः किलः तेम हात्मा स वीरभद्रो ह्‌ रवेषभूषणः । 

सहस्रवाहुभु जगाधिपाल्यो ययो रथस्थः प्रबलोऽतिभीकरः ।६ 

नत्वानां च सहस दह प्रमाण स्यन्दनस्य हि। 

अयुतेनेव सिंहानां पाहनानां प्रयत्नत; ॥५ 


पटो से 





+ 


दतेवाणीद्वारात्भ्न को म्ना | [| २८७ 

ब्रह्मजी ने कह।-शिवगो के उक्त वचनों को आदरपूर्वकं सुन 
कर अत्यनन सन्तोष सदिति वीरमद्र ने उन्हं प्रणाम क्रिया ।१। देवदेव 
महादेव के शासन को शीश चढ़कर वीरमद्र तुरन्त ही यज्ञ स्थान को 
चल पड़ा ।२। हिवने मीशोभाके लिए करोड़ों गणों को उसके साथ 
भेनाजो प्रलयाग्नि के समान वीन्मद्र के पीद्ये-पीचे चले ।३। उस 
समय वे महावली गण कुठ वीरमद्र के °गे मौर कुच पीेहो लिए 
ओर मागः में कुत्‌हल करनै लगे।४। दीरमद्र कै साथ जो गण चले 
वे समीकालकेभी काल तथा साक्षात्‌ सद्र हूपथे।५। वीरभद्र भी 
शिवर्ज, जसा वेश धारण किए हृएु था । वह सहस्र भुजा वाला, सर्पो 
को लपेटे हए, महाप्रबल शव्रओं को मी मयभीत्र करने वाला था, वह्‌ 
रथारूढ होकर चला ।६। उसके रथका प्रपाण दो हजार नल्व था 
उत रथमें -दा हजार सिह जते हए थ ।५। 


तथेव प्रबला तिहा वह्‌ वः पारव रक्षकः । 
शाद्‌ ला मकरा मत्स्या गजास्तेत्र महस्रशः ॥८ 


वौ रभद्र प्रचलिते दक्षनाशाय सत्वरम्‌ । 
कल्पवृक्षपमृत्युष्टा पृष्पन्रृ्टिरभुत्तदा ॥£ 
तष्टुवृश्च गणा वीरं शिपिविष्ट भरवेषटितम्‌ । 
चत्र: कुतूहल सवं तस्मिश्च गमनौत्सवे ॥ {० 


काली कात्यायनी शानी चामुण्डा मुण्डमर्दिनी । 
भद्रकाली तथा भद्रा त्वरिता वंष्णवी तथा ॥११ 
एताभिर्नंवदुर्गाभिमंहाकाली समन्विता । 

ययौ दक्षविनाशाय सव भूतगणः सह्‌ ॥१२ 
डाकिनी शाकिनी चव भृतप्रमथगह्यकाः। 


कष्पांडा 1 शा व चटका ब्रह्य राक्षस: ।॥ १३ 
भरवाः स्षेत्रपालाइच दक्षयज्ञविनाशकाः । 


निर्थस्त्वरितं वीराः शियान्ञा प्रतिपालकः ॥ १४ 
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कारं अवश्य 15 4 र ५ तथा शादूल, मकर, मस्स्य 
अर हाथी शी हजारो को सख्या म॒ साथयथे।६। जव वीरभद्र दक्षकां 
41 ~ के पृष्यों की वृष्टि होने 
लगी ,&। दिव, चेष्टा वाल उत वोरमद्र की दिवगण स्तुति करने ले 
रौर उसके साथ चलते हए समी कृतूहल करने लगे ।१०। काली, कात्या- 
यनी, दानी, चामुण्डा, 1 भद्रकाली, मद्रा, त्वरिता तथा 
 वरन्णवी ।११। इन नौ दुर्गं के साथ ४ दक्ष-संहार कै निमित्त 
उन भूतगणो के साथ चली ।१२। डाकिनी, शाकिनी, मूत, प्रथम गुह्यक, 
चटक तथा तह्यराक्षत ।१६। भैरव, क्षेवरणल यह समो 
ह्वाज्ञा से दक्ष को नट करने वेः निमित्तद्रत गति से चले ।१४। 
तथव योगिनीचक्र चतुःषष्टिगणान्वितस्‌ 1 
निर्ययो सहसा नट 4, | चिनाशितुम्‌ 1१५ 
तेषां गणानां सवषा संख्यानं -श्युणु नारद । 
महाबलवतां संघो मुख्यानां ध्यंशालिनाभ्‌ ।।१६ 
अश्ययाच्छंकुक्णस्च दशरकेगेटया गणेरवरः । 
द्दाभिः केक राक्षङ्च विकृतोष्टाभिरेव च ॥१७ 
चतुः षष्ट्या; विराखडच नवभिः पारियात्रिकः ; 
पड्भिः सर्वाकको वी रस्तथेव विकृतातनः । १८ 
ञउ्वालकेशो द्रा दङशभिः कोटिभिगेणपु गवः । 
तप्तमि: समद्द्धीमान्‌ दुद्रमीऽमीष्ठाभिरेव च ॥ १६ 
पच्चमिद्च कपालीशः षडधिः सदारको गणः । 
कोटिकोटिभिरेवेह कोटिकर उस्थेव च २० 
वरिष्ठ मोऽष्टाष्टसिवींरेः कोटिभिगणसत्तमः । 
स॒हखकोटिभिस्तात संनादः पिप्पलस्तया ॥२१ 
उन गणों के साथ चौसठ योगनियां भी चलीं । यहु सभी क्रोध 
पूवक दक्ष का विनाश करने के लिए उद्यत थे ।१५। हे नारद ! उनं गणो 
की संख्या मेँ तुमसे कहता उन महावलौ तथा धेयंशाली गणो मँ संबगण्‌ 


कू एमा ण्ड, प्‌ प ट) 
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# 
शरभद्र का सेना सहित गमन | | २८६ 


ध्य धा ।१६। राकुक ण दश करोण गण लेकर चला, केशराक्षने मी 
दा करोड़ तथा विकृत ने आ करोड गण साथ लिए ।१७। विशाख के 
त्थ चोंषठ करोड़, पारियात्र के साथ नौ करोड, सर्वाकिकके साथदछछः 
रोड गौर वीर वृतानन के साधः करोड़ | १६। उगणश्रे ् वालाकोष 
छर साथ व।रह करीड, समत्‌ के साथ सात करोड ओरदद्रम के साथ 
९ करोड़ थे, ।१६। कपालीश के साथ पांच करोड, संदारक के साथ 
र: करोड़ तथा कोटि भौर कुण्ड के साथ एक-एक करोड थे ।२०। विष्ट- 


वीर क साथ आठ करोड, वीर के साथ सात करोड़ तथा संनाद ओर 
विष्वल के साथ हजार-्देजार करोड चले ।२१। 

आवेशनस्तथाष्टामिरष्टाभिइचन्द्रातापनः । 

महावेशः सहस्रण कोटिता गणभो वृतः २२ 

कुण्डी द्वादशकोटिभिस्तथा पवं्तको मूने । 

विनारितु' दक्षयज्ञ निय॑यो गणसत्तमः ।२४ 

कालङ्च कालकर्चेव महाकालस्तथेव च । 

कोटिनां शतकेनैव दक्षयज्ञ ययो प्रति ।)९३ . 

अग्निक्रच्तकोटचा च कोटिचाग्निमुख एव च । 

आदित्यमूर्धा कोटचा च तथा रैव घनावहः २५ 

सन्नाहःशतकोटया च कोट्या च कुमुदो गणः । 

अमोघः कोकिलश्चैव कोटिकोट्या गणाधिपः। 

काष्ठगूढरचतुषष्ट या सुकेशी वृषभस्तथा । 

सुमन्त्रकोगणाधी शस्तथा तात सुनियेयो ॥२७ 

कामपादो.रः षष्ठिकोटिभिगणसत्तमः। 

तथा सन्तानकः षष्टिकोटिभिगंणपूङ्खवः ॥॥२० 

आवेशन क साथ आठ करोड, चन्द्रतापन के साथ भी आठ करोड, 
हाव गणपति के साथ सहस्र करोड़ चले ।२२। कुण्डी ओर पवेतक ने 
हर करोड सेना साथ लेकर दक्ष-नाश के निमित्त गमन किया ।२३। 
ल, कातक भौर महाकाल सौ-सौ करोड गण लेकर दक्ष-नाशके हेतु 
क्रते ।२४। अग्निङृत ने सौ करोड़, अग्निम ने एक करोड़, आदिल्वामूर्घा 
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| अर घन।वह ने भी एक-एक करोड़ सेना साथ लो ।२४। सन्नाह ने भी 
| | करोड़, कुसुद ने एक करोड, अमोघ तथा कोकिल गणाधिपने भी एक- 
एक करोड़ गण साथ लिये 1२५। काष्ट गूढ़ सुकेडः, वृषम गणाधीष र 
सुमन्त्रक यज्ञ चों सठ-चोंसठ करोड़ गण लेकर चले । २६ । काकपादोदर 
| | ने साठ करोड़ तथा सन्नातक ने साठ करोडगण लिए ।२। 
| || महावलइव नवभिः कोटिमि पृद्धुवस्तथा ।२& 
॥ || ` मघुधिगस्तथा तात गथाघीशो हि निययौ । 
(|| नीतो नवत्या कोटिनां पृ्णभदस्तथेव च ।३० 
| निर्ययौ शतकोटीभिच्चतुवेक्त्रो गणाधिपः । 
| काष्ठागूढश्चतु षष्ट्या सुकेशो दृषभस्तथा ॥३१ 
| विरूपाक्षदव कोटीनां चतुःषष्ट्या गणेडरवरः । 
त लकेतुः षड स्यदच पञ्चास्यङ्च गणाधिपः ।२२ 
| संवतकस्तथा चेव कुलीरशडच स्वयं प्रभः । 
॥ | लोकांलकद्च दीप्तात्मा तथा दैत्यान्तको मुने ३३ 
॥ || गणो भृद्धी रिटिः श्रीमान्‌ देवदेवत्रियस्तथा । 
| अशनिर्भालकरचव चतुःट्‌या सहस्र कः ।।€४ 
कोटिकोटिखहलाणां शतविशतिभिव तः | 
वीरेशी ह्याम्ययाट्ीरो वीरभद्रः शिवाज्ञया ॥३५ 
श्रं छठगण महाबल ने नौ करोड़ गण लियं ।२६। गणाग्रीश म विग 
मी इसी प्रकार चला था नील ओौर पूणं भद्रने नव्वे करोड़ गुण 5.8 ॥ 
| लिए ।३०। चतुवेक्र ने सौ करोड़ तथा कष्ठागूढ, सुकेश ओौर वृष 8 
| चौँप्रठ करोड़ गणो को साथ लिया ।१३। गरोदवर विरूपा भन ने ४ # 
| करोड़ गण साथ लिये तथा तालुकेतु, षट्‌ मुख, पमुख जौर गणे १६ 
सवतेक कुलिश, लोकान्तक, दीप्तार्मा ओर दैत्यान्तक शिवजी र ८ ॑ 
भृद्धीरिटि, अदानी गौर भालककण ने चौसठ हजार करोड सेना ४ 
।३३-२३४। इस प्रकार हिषाज्ञा से वीरभद्र हजारों, सैकड़ों 14६ 
सेनासे चिर कर चला ।३५। 





॥ तीसियों करोड 4 





न 





धीम देवो उलयानों का दर्शन ; | २६१ 
भूतकोटिसहल स्तु प्रययो कोटिभिस्विभिः। 
रोप्रजेः इवगणैरचेव तथा दीरो ययौ दर्‌ तम्‌ ॥२६ 
तदा भेरी महानादः शंखारच विवधस्वनाः। 
जटहारों मुखाइचेव प्यृङ्काणि विविधानि च ॥३७ 
ते तानि वित्ततान्येव बन्धनानि सुखानि च। 
वादित्राणि विनेदुर्च विविधानि महीत्सवे ॥३८ 
८ वीरभद्रस्य पात्रायां सवलस्य महामुने । 
रकुनान्यभवंस्तत्र भूरिणि चुल्लदानि च ॥३९ 
हजारों करोड भूत तथा तीन करोड़ अन्य जाति के भूत तथा 
तीनज अर श्वगणों सहित दीरमद्र ने गमन किया ।३६। उस समय भेरी 
क्रा तीक्ष्ण नाद होने लगा, जटाहार ओर मुखो के अनेक प्रकार के शब्द 
तथा श्बृङ्खोके शद होने लगे ।३७। वर्त्र स्थानों पर सुखदायक शभ्दं 
रने लगे तथा वह उत्व अनेकं श्रकृट्र कै शब्दोसे मर उठा ।३८। हे 
नारद ! बलवान वीरमद्रकीयात्रामें सु देने व।ले अनेक शक्रुन होने 
 ।६। 
1. यन्न में देगी उत्पातो का दलेन 
एवं प्रचलिते चास्मिन्‌ वीरभद्रं गणान्विये । 
द्टचिह्वानि दक्षेण दृशनि विवृ रपि ॥ १ 
| उत्पाता विवधादचासनद्‌ वो रद्र गणान्विये । 
~ त्रिविधा अपि दैवं यज्ञध्विंससूचकाः ॥२ 
दक्षवामाक्षिव हर्विस्पदः समजायत । 
नानाकष्टप्रदस्तात सवंथाऽदुभसूचकः | ३ 
भूकपः समभृत्तत्र दक्षयागस्थले तदा । 
दक्षोऽपरयस्च मध्याह्न नक्षत्राण्यदभुतानि च ।\४ 
< दिशरचासन्सुमलिराः कबुं रोऽभूहूवाकरः न । 
` परिवेषसह्स्रौ ण संक्रातरच भय ङ्धुरः ॥५ 
क्षत्राणि पतन्ति स्म विद्यदग्तिप्रभाणि च। 
तक्षत्राणामभ्रक्रा गतिश्चाधोसूखी तदा ।'६ 

















२६२ | | श्री शिवपुराण 
गप्रा दक्षशिरःस्पृष्टा समुदुभूता सहुखदः । 
आसीवगृ्रपक्षच्छायः सच्छायो यागमण्डपः ।७ 
ब्रह्माजी ने कहा - जवर इस प्रकार गणोंको साथ लेकर वीरभद्रे 

गमन क्रिया, तव दक्ष ने देवताओं सहित उपकरे लक्षण देखे। 1 टे नारद 1 

वीरभद्र के गमन समयमे यजे पिव्वंस होने के सूचक तीन उत्पात 

हए ।२। दक्ष का वाम नेत्र, वाह्‌, अरु आदि अङ्क पकड़ने लगे तथा अन्य 
अनेक कष्टदायक उत्पात दिखाई दिए ।३। यन्न की भूमि कम्पायमान हो 
उटी, मध्याह्मे ही नक्षत्र दिखाई देने लगे ।*॥ दिशे मलीन हो गडः 
सूय मे कालि धब्वे दिलाई पड़ने लगे, अन्य सैकड़ों मयङ्कुर अपणुग हुए 

।५। विजली भौर अग्नि के समान तारे गिरने लगे, नचत्ो की गति टेड़ो 

तथा अवौपवी हो गई ।६। दक्ष क निर कोस्पर्शं करते हुए संकडों गृद्ध 

उडने लगे, उनक्रौ छाय। से तज्ञ सण्डवं ठक्त गया ।७। 
ववाशिरे यागभूमौ क्रोष्टारो नेवकस्तदाः। 
उल्वावृष्टिरमूतत्र उवेतवृरिचकसभवा ।= 
संपा वाता वबुस्तत्र पांशवृष्टितमन्विता । 
रालभारच समुदुभूता ववर्तानिलकपिताः ।९ 
रीतश्च पवनंर्ध्वं स दक्षाध्वरमण्णपः। 
देवान्वितेन दध्नेण यः कृतो नूतनीऽदुमृतः ।१५ 
वेमुद॑क्षादय सर्वे तदा गोणितमदुभुतम्‌ । 
वेमुङच मांसखंड।णि संशल्यानि धुहुमुहः ।११ 
सकपारच वभूवुस्ते दीपा वातहता इव । 
दुःखितारचा भवन्सर्वे शास्त्र धाराहता इव ।१२ 
तदा निनादजातानि व।प्पवर्षाणि तत्क्षणे । 
्रातस्तुषारवर्शीणि पद्मानीव वनान्तये । १३ 
दक्षाद्यक्षीणि जाताणि ह्य कस्माहिरादान्यपि। 
निशायां कमलाइचेष कुमुदानीव सद्भवे । १४ 
गीदड़ ओर नेवक पक्षी शब्द करने लगे, उवेत वृर्चकों के धाथ उल्का) 

पात होने लगा ।८। पांणुच्रृष्टि कै साथ तीखी तथं चल पड़ी, सव्र ओरसे 


पु 


^ 


यज्ञो मे दैवो उत्पातो का दशन | [५ , २९२४ 
शलभ प्रकट हो गए तथा आवतं की वायु अत्यन्त वेग से चलने लगा ।६। | 
दक्ष का मण्डप रीति वाली वायु ते ही उडने लगा यक्ष यज्ञ मे पहं बात 
दववड अत्यन्त अद्भूत अर नवीप् हुई । १५। दश्नादि सत रक्तवमन करने 
उगे तथा शल्य सहित मांस के टुकडे मुख के द्वारा भिरने लगे ।११। वायु 
के कारण सव दीपक काँपने लगे तथा सभी जीव शाख कौ धार से आहुत 
हुए के समान दुःखी हो गये ।१२। उस बड गन्द से आंसूओं की वर्षा | 
टोने लगी, जैसे प्रातःकालीन ओसर से कमल व्यात हो, सभी के मुख | 
एसे हो रहे ये ।१२। जये रात्रि सें कुमुद विशद हो जाते हैँ वसे ही दक्ष | 
जादि के नेत्र अकस्माद्‌ खड़े हो गये ॥२४॥ | 

अपृग्ववषं देवर्च तिभिरेणाडता दिशः । 

दिग्दाहोऽभूट्िशेषेण त्रासयन्‌ सक्लाज्जानाच्‌ 1.५ 

एवविधान्यरिष्टानि दहशरविबुधादयः । 

अयमापेदिरेऽव्यतं मने विष्ण्वादिकास्तदा ।१६ 

भुविते मूच्छिताः पेतुर्ह हताः स्म दती रयत्‌ । 

तरवरवीरसजाता नदीवेगृहता इव ।१७ 

पतित्वा ते स्थिता भूमौ करराः सर्पा हता इव । 

कटुका हव ते भुयः पतिताः पुनरुत्थिता ।१० 

ततस्ते तापसंतघ्रा रुरुदुः कुररी इव । 

रोदनध्वनिसं क्रांतोक्िप्रत्युक्तिका इव ।१९ 

सवैकुण्ठास्तत सवं तदा कुण्ठिशक्तयः। 

स्वस्वोपकठमाकंठ बुलु: कमठा इव ।२० 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र संजाता च।शरीरवाक्‌ 

श्रा वत्यखिलान्‌ रेवाल्द् चव विशेषतः ।२१ | 

आकाल से लोहित वर्बा होने लगी, दिशाय अन्धकार से मर गयी, | 
सब प्राणियों के लिए दुःखदायी दिग्दाह्‌ होने लगा ।१५। हे मुने ! इस 
तरकार देवताओं ने वहत उत्पात देवे विष्णु आदि को मौ वड़ा मय 


प्रतीत हअ ११६। हाय त्म रे कहते हण वे वैसे दरी मिरपडेजंसे 





२९४ | 


[ श्री शिव पराण 
नदीके वेगसेतटके वृक्ष ९ जति्गै ।१:। क्रर सर्पं दवारा. हए 
समान वे पृथिवी पर गिर ग तथा गेदके समान,. उत्ते ओर पनः 
गिर पड़ते थे ।१८! फिर वह्‌ ताप संतप्त होकर कुररी के समान सौते 
लगे ओर उक्ति तथा ्र्युक्ति करने लगे ।१६। विष्णु सहित समी को शक्ति 
क्षीण हो गई ओर वे कमल के भमान अपने-अपने स्थानों के लिए लौट 
धड़ ।२०। तमी वहां भाकारावाणी हर, उसे समी देवताओं ने ओर वि- 
दोषकरदक्षने भी सुना । २१ 

धिग्‌ जन्म तव ददाक्च महामूढोऽसि पापधीः} 

भविष्यति महददुःखमनि 


वार्यं ह्‌ रोदुभवम्‌ ॥२२ 
हाहापि नीऽत्र ये मूढास्तव देवादयः स्थिताः । 


तेषामपि महादुखं भविष्यति न संशय ॥२३ 

तच्छ.त्वाकाऽऽणशव चनं टष्रारिष्टानि तानि च। 

दक्षः प्रापदुभयचाति ररे देवदायोऽपि ह ॥२४ 

वेषमानस्तदा दक्षो विकलश्चाति चेतसि । 

अगच्छच्छरणं विष्णोः स्वप्रभोरिदिरापतेः ॥२५ 

मुत्रणम्य भयाविष्टः संस्तूय च विचेतनः । 

अवौचदटेवदेवं तं विष्णुः स्वजनवत्सलम्‌ ।।२६ 

भाकाशवाणी ने कहा-है दक्ष | ठम अत्यन्त पापी गौर मृढ्को 
धिक्कार है । शिवजी टाया म्ह दुख प्राति अवद्य होगी ।२ २। † 
जितने देवता उपस्थित ह, वे सब नी महा इख प्रात करगे ।२३। ब्रह्मा 
जीने कहा-एेसी आकाशवाणी सुनकर भोर उत्पात देखकर दक्ष तथा 
देवताओं ने वडा दुःख माना | २४। दक्ष-अत्यन्त कम्पित ओौर व्याकुले 
जा अपते स्वामी नारायण्‌ की शरण मं गया ।२ ५। प्रणाम कर स्तुति 


कौ तथा भयसे अचेत होता हुमा उनसे बोला ।२६। 
1 दारा शिव की सामथ्यं वर्णन 
देवदेवं हरे विष्णो दीन बन्धो कृपानिचे । 
मम रक्षा विधातव्या भवता सध्वरस्य च|| १ 
रक्षकस्त्व मखस्येव मखकर्मा मखात्मकरः | 





¢ 





विष्णुद्वारा दिव की सामथ्यं वर्णन | 
तरपा विधेया यजस्य भद्ध भवतुन प्रभो ॥२ 
इत्थ बहुविधा दश्च कृत्वा विनज्ञप्तिमादरात्‌। 
पपात पादयोस्तस्य भयव्याङुल मापेसः ।३ 
उत्थाप्त तं ततो विष्णुदेक्ष विव्लिन्नमानसम्‌ । 
श्र त्वा च तस्य तद्वाक्य कुमते रस्परच्छिवम्‌ ।।४ 
मृत्वा शिव महेशानं स्वप्रभु परमेशवरम्‌ । 
अवदच्छिवततत्वनज्ञो दक्षं सम्बोघयन्ह्रिः! ॥५ 
म्यृणु दक्ष प्रवच्यामि तत्त्वतः श्चुणुमे वचः । 
सवथा ते हितक्रर महामन्त्र सुखप्रदम्‌ ॥६ 
अवज्ञा हि कृता दक्ष त्वत तरत्वमजानता । 
सकलाधीश्चरस्यैव शंकरस्य परात्मनः 1७ 

हे दीनवन्यो | हे विष्णोः] आप छपा के 

सिन्धुहै, जते भी हो सके, इर यन्न मे मेरी रक्षा करे ।१। अपि यद 

र्म वाले, यज्ञ -रकषक तथा साक्षात यान्ञत्मा हं, मेरा यज्ञ मङ्गन हो, 


एेसी कृपा कीजिये ।२। ब्रह्माजी ने कहा कि दक्षने इम प्रकार बहुत 
गैर भय से व्याकुल होकर वह उनके चरणो मं 


भाति की प्राना की अ 
गिर पड़ा ।३। विष्णुजी ने उसं व्याकुल दक्ष को उठाया ओर उसकी 


वात सुनकर उन्होने दिवजीं का स्मरण किया ।४। अपने प्रभु भगवान 
शंकर का स्मरण कर, दिवतत्व के ज्ञाता नारायण वोले-हे दक्ष । तुम 
मेरी बात सुनो । ् तुम्हारे लिए हितकारी सहामन्व कहता ह ।६। 
तुमने सर्वोद्विर शंकर क तत्व न जानकर उनका निरादर किया दै ।७। 

ईश्व रावज्ञा सवं क्म भवति सवेथा । 

विपलं केवलं तैव विपत्तिश्च पदे पदे ॥प 

अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयौ न पूज्यते 

त्रीणि तत्र भवित्यन्ति दारिप्रय मरणं भयम्‌ ॥& 

स्पात्र्वप्रयत्नेन माननोयो बृपध्वजः। 

अमातितान्महशाच्च महद्‌ मयमूपरस्थितस्‌ ॥१° 


न 


दक्ष ने कहा-- देवदेव । 
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अद्यापि न व्ययं सर्वं प्रभवः प्रभवामटे । 

भवतो दुनेयेनव मया सत्यमुदीय्यते ।११ 

विष्णोस्तद्रचनं श्र त्वा दक्षदिचतापरोऽभवव्‌। 

विवणेवदनो भूत्वा तूष्णी मासीदुमूवि स्थितः 1१२ 

एतस्मिन्नन्तरे वीरभद्रः संन्यसमन्वितः । 

अगच्छदध्वर्‌ स्द्रप्रेरितो गगवायकः ।१३ 

पृष्टे के चित्समायाता गगने केचिदागताः। 

दिदर्च विदिशः सर्वे समावृत्य तथाऽपरे १४ 

ईश्वर की अवज्ञा करने वाले को केवल कायं मे सफलता नहीं, 
पद-पद पर विपक्ति उठानी पडती है ।८) जहाँ अपूजनीयो का पूजन मौर 
पूजनीयो जा निरादर होतादै, वहां दरिद्र, मृत्यु ओर मयतीनों की 
प्राप्ति होती है ।€। भगवान्‌ शिवजी सव प्रकार मान्य ह, उनका तिर- 
स्कारकरनेसेहीइसयघोर मयकी तुम्हें प्राप्ति हूरईटै ।१०' तुम्हरी 
दर्नीति कै कारण ही अव हम स्मीका प्रमाव न रहेगा, यह बात सत्य 
समञ्चो ।1११। । ब्रह्माजी ने कहा कि मगवान्‌ विष्णु की बात से दक्ष 
अत्यन्त चिन्तित हुआ भौर व्याकुल मनसे, विवणें होकर मौन खडा 
रहा ।१२। इमी समय महान्‌ सेना के सहित रुद्र ह्वारा भेजा गया वीर- 
मद्र वहां आ पर्चा ।१३। करई गण उसके पीषेसे भौर कोई नम-मार्भं 
से तथा कोई दिशा, विदिशा से वहां आ गये ।१४। 

दरावज्ञिया गणाः शुरा निर्भया सुद्रविक्रमाः । 

असंख्याः सिहुनादा वं कुवंतो वीरसत्तमाः । १५ 

तेन नादेन महता नादितं भुवनत्रयम्‌ । 

रजसा चावृतं व्योम तपसा चाघ्रृता दिशः । १६ 

सप्तद्टीपान्विता प्रथ्वी चचालातिभयाकुला । 

रदौलकाना तत्र चुक्षुभुः सकलान्धयः । १० 

एवंभूत च तत्सन्य लोकक्षयक्ररं महत्‌ । 

दष्टा च विस्मिताः सर्के बभूवुरमादयः 1१८ 

सेन्योयोगमथालोक्य दक्षश्चासडः मृखाकूलः । 
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दण्डवत्पतितो विष्णु सकलाश्रौऽभ्यभाषत्‌ । € 

भवद्‌ ्रलेनेव मया यज्ञः प्रारम्भितो महात्‌ । 

सत्कमं खिद्धये विष्णो प्रमाण त्वं मह्‌। प्रभो ।२० 

विष्णो त्वं कर्मणां साक्षी यज्ञानां प्रतिपालकः। 

धर्मस्य वेदगभस्य ब्रहणस्त्वं प्रहाप्रभो ।२१ 

तस्माद्रक्षा विधातभ्या यज्ञस्यास्य मम प्रभो। 

त्वदन्यः कः समर्थोभ्ति यमस्त्वं सकलप्रमभ्‌ : ।२२। 

चिव आज्ञा से वह गण निमय, पराक्रमी तथा शर थे, वे सव वीर 
वरहा अम च्य सहनाद करने लगे उससे तीनों मुवन शब्दायपान हो गये 
तथा भाक धूल पे भौर दिशापें अन्धकार से परिपणं हो गयी ।६६। 
सप्द्रीप यृक्त एयि्री भयको कारण कने लगी तथा वनो परहित 
पवेत ओर समृद्र भी चलाधरमान षहो गवे !{७। इस पकार उ लोक- 
नाशक महासेना को आया देव कर देवता आदि समौ शुन्ध हो उ३।१८। 
सेना का उद्यम देखकर दक्ष का शीक्ञ शुक गया ओर वहं भगवान विष्य 
के समक्ष दंडके समान गिरता हआ कहने लगा ।१६। दल ते कहा 
हे प्रभो | मैने आपके बल के मरोसे ही इस महान्‌ यज्ञ का परारम्न किया 
था मौर इम कायंकी सिद्धि आपकी कृपासे ही सम्भव है।२०॥ है, 
विष्णो ! आप कर्मो के साथी तत्रा यजो के पालन कर्ता है । हे प्रभो 
भप ही वेद-घमं के अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म हँ । ३१ । इसलिए आपको 8 
यज्ञ की रक्षा करनी चाहिये, क्योकि आपके अतिरिक्त अन्य कौन इस 
काये में समर्थं हो सकता है ?॥२३॥ 

दक्षस्य वचनं श्र त्वा विष्णृर्दीनतरं तदा । 

अवौ चदूबोधवंस्तं वं शिवतत्तत्व राड मुखम्‌ ।२३ 

मया रक्षा विधातव्या यव तज्ञस्य दक्षं वं । 

ख्यायो मम पणः सत्यो धमंस्य प[रपालनम्‌ । 

अ तु त्वयोक्तं हि कि तत्तस्य व्यतिक्रभः। 

श्रणु त्वं वच्म्यह्‌ दक्ष क्र रबूरद्धि त्यजाधतुना ।२५। 

नेमे।षऽनि्पिष्नेने यज्जायं वृतमद्‌भ्‌. त्रस्‌ । 
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तत्कि न स्मयते दक्ष विस्मृत फ वुद्धिना ॥२६ 

रुद्रकोपाच्च कौ दहयत्र समर्थो रक्षणे तव । 

त वस्थ्राभिमत दक्ष यस्त्वां दुमंति ॥२७ 

ति कर्मं किमकर्मेति तन्न पदयति दर्मतिः। 

समथं केवल कर्मं न भविष्यति सवदा । १८ 

ब्रह्माजी ने कटा- दक्ष के वचन सुनकर विष्णुजी सन्तुष्ट हो गये 
तथा दक्ष को शिवतत्व से पराद्धमुख समञ्चते हुए कहने लगे । २। विष्णु 
जी नेकटा-हे दक्ष | ध्मका पालन मेरा कत्तव्य दै, इपलिए मै 
तुम्हारे यन्न की रक्षा करूगा ।२४। तुमने सत्य कहा है, परन्तु तुम अव 
अपनी क्र.र वृद्धिको छोड़ दो इसी मे कल्याण है ।२५। हे दक्ष ! नमि. 
पारण्यम जा घटना हुईं थी, क्या वह तुम्हं यादनहींदहै? करर वुद्धि 
स पुम उसे भुला बेटे हौ ।.६। हे दक्ष | तुम्हारी रक्षा करना भी सुमति 
नहींहे, ख्ट्रकेकोपसे तुम्हारी रक्षा करनेमें कौन समर होगा । २। 
हे दुब्रुद्धि वाले । तुम कम-अकर्भ को नहीं देखते हो, परन्तु सव वातां मे 
ही कमं को सफलता नदीं हौ सकती ।२८। 

सवकम विद्धि तद्यन समथेत्वेन जायये । 

न त्वन्यः कर्मणो दाता शं भवेदीरवर विना ॥२९ 

ईइवरस्य च यौ भक्तया शांतस्तद्गतमानसः । 

कमेण हि फलं तस्य प्रयच्छति तदा शिवः ॥३० 

केवल ज्ञानमाच्रित्य निरीङवरपरा नराः| 

निरयं ते च गच्छंति कल्पकोटिशतानि च ॥३१ 

पूनः कमंमयेः पाशेवेद्ध्वाजन्मनि जन्मनि । 

निरयेषु प्रपच्य ते केवल क्मरूपिणः ३२ 

अयं सद्रगणाधीरो वीरभद्रोऽरिमर्दनः 

रद्रकोपान्निक्षभूतः समाया तोऽध्वरांगणे ॥ ३३ 

अयमदमद्िनारार्थंमागतोऽस्ति न संशय । 

जशक्यमस्य नास्त्तेव किमप्युस्तु वस्तुतः ३४ 

प्रज्वाल्यास्मानयं सर्वान्‌ ्र्‌.वमेव महाप्रभुः । 
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ततः प्रगातंहूदयो भविष्यति न सं्रयः ॥६५ 

अपना कमं वही समघ्नो, जिसमें सामथ्यं हो, कम काफल देते मे 
समथ शिव के अतिरिक्त अन्य कोई नही है ।२६। शान्त वित्त से भक्ति 
पूरवेक ईदवर मे मन लगाने वाले को हौ शिवजी कमं का एल ९१ करते 
र ।३। जो मनपष्य ईङहवर को नहीं मानते ओर केवल ज्ञान के आश्रय 
मेही वदने कौ इच्छा करते है; वे संकडं करोड़ वर्षो तक नरक मे पडते 
है ।२१। फिर जन्म जन्मान्तर रूप कमं के फन्दा ने वंध कर कमं रूपी 
गरक को बारम्बार प्राप्त होति हँ ।३२। यह शत्रुओं का नाश करने वाला 
वीरभद्र सुद्रगणों का अधीश्वर टै तथा रुदर कौ तोघाभ्नि से उत्पन्न हीकर 
टी यहाँ माया है ।३३। इसमें पन्देह नहीं कि हमारे विनदाधं ही 
यहां आया है, दको शान्त करना यथार्थं से नो क्या कल्पनामें भी 
सम्मत नहीं है ३४ यह हम सबको इस यज मे भस्म करके फिर शन्त 
टगा, इसमें संशय नहीं है । -५। 

शो मादेवशेपथ समुल्लंध्य श्रमान्मया । 

यतः स्थित ततः प्राप्ये मया दु,ख त्वय 

रक्तिमंम तु नाश्येय दक्षाय तन्तिवारणे । 

शपलोल्लंभनादेव शिवद्रोदी यतोऽसम्यहष्‌ ॥ < 

क्रालव्रयेि न यतो महेशद्रोहिणां सुख । 

ततोऽवश्यं मया प्रात दुःखम त्वया सहं ॥। 4 

पुदशनाभिघं चक्रमेतसिमिन्न लगिष्यति । 

रोवं चक्रमिदं यस्मादलं वलयकारणम्‌ ॥२ 

विनापि वीरमभद्रण नामैतच्चक्रमंश्वरम्‌ । 

हेरा गमिष्यत्यघरुना सत्वरं हरसन्रिधौ ॥४५ 

राव शपथमुल्लेघ्य स्थिरं मां चक्रमीहशम्‌ । 

असंहत्यैव सहसा कृपयैव स्थिरं पर्‌ ॥५१ 

अतः परमिद चक्रमपि न स्थास्यति ध्चूवय्‌ | 

गसिष्यत्युन। शोध्र ज्वालालासमाक्रलम्‌ ॥* 

्रमवशसे शिरी करी शाथ का उल्लवत ज“ यह छ्य २8१ 


[ सह्‌ ॥ ३६ 


द क. 
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परिणाम तुम्हारे सहित प्रत्यक्ष टी प्राप्त है ।३६। ह दक्षन ! इस उत्पादन 
को शान्त कहना मेरी सामथ्यं से बाहर है शपथ का उत्लघन करने के 
कारण र्म मी शिवद्रोही हो गया ।३७। शिवद्रोही कोत्रिकालमें भी सु 
की श्राप्ति नहीं होती, वुम्दारे इसी दुष्करम के कारण मूज्ञे मी दुल भिना 
है ।३८। इस पर सुदशेन चक्र भी प्रहार करनमें समथं नही हे, क्योकि 
यहं दीव्य-चक्र अन्यो पर ही प्रहार करता है ।३६। यदि इस चक्र को 
छोडा गया तो यह वीरमद्र पर रहार क्य बिना ही शङ्कुर के पास 
प्च जायगा ।४०। शवजी को शपथ का उत्लंघन करने पर मी वह्‌ 
चक्र मेरे पास स्थितै, इसे शिवजी कौ परम कृषा ही तमन्ननी चाहिए 
| ४१। अन्यथा यह चक्र किसी प्रकार भो नहीं छहर उक्ता ओर 
ज्वालाभखी से व्याकुल होकर तुरन्त टी य्ह से चला जायगा ।४२। 
वीरभद्रः पूजितोऽपि शीघ्रसस्माभिरादरात्‌ | 
महाक्रोधसमाक्रांतो नास्मान्‌ संरक्षयिष्यति ।४३। 
अकांडप्रलोऽस्माकमागतोऽद्य हि हह्‌। । 
हा हा वत तवेदानीं नाशोऽस्माकामुपस्थितः ४८ 
श रण्योऽस्माकमधुना नास्त्येव हि जगत्त्रये । 
शंक रद्रोहिणो लोके कः शरण्यो भविष्यति ।४५ 
तनुनाशेऽपि संप्राप्यास्तंदचापि यमयातनाः । 
स नैव रक्ते सोद अहुदूःखप्रदायिनीः ।४६। 
हिवदोहिणमालोक्य हष्टदन्तो यमः स्वयम्‌ । 
मप्ततलक्रटाहेषु पापयत्ये नान्यथा ।४७। 
गन्तुमेवाहमुय क्त सवथा रशपथोत्तरम्‌ ¦ 
तथापि न गतः शीघ्र दुष्टसंगंपायतः ।४८। 
यदद्य क्रियनेऽस्नाभिः पलायनमिस्तदा । 
लार्वो ना क्षकः शस्त्रैरस्मानाकषंयिष्यति ।४६। 
यदि हम यहां अ।दरपुवेक वीरमद्र का पूजन करं तो भो मगान्‌ 
शंकर के क्रोचित हने के कारण यह्‌ हमारी रक्षा करिपी प्रङ्ञार न क्र 
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पायेगा ।४३। इम कुपमय में यह कंसा प्रलयकाल उपस्थित हुआ ओर ` 
हमारा तुम्हारा अन्तकाल आ गया ।४४। इसन समय तीती लोकों मे 
हमारा कोई रक्षक नहीं है, क्योकि शिवद्रोही की रक्षा कौन कर पकता 
दै? १,५। देह का नष्ट होना ओर यमयातना को सहन करना यह दु 
हम से किस प्रकार मोगा जायेगा ? ।४६। िवद्रोही को देखते ही यम- 
राज दांत पीसते हँ ओर उसको गम तेल कढाव मे डाल देते हं ।*.. 
म शपथ से सर्वथा मुक्तं हो सकता था, परन्तु दृषट-सङ्ग क का म 
उससे न निक्राल सका 1४८। अब्र यदि हम यहां से मागतो मी शिव 
धपने आकर्पणास्रों मे हमको खींच लगे ।४९। 
स्वगेवाभवि पातलेयत्र कुत्रापि चा यतः। 
श्रोवोरभद्राशस्त्राणां गमनं नहि दुलभम्‌ ।५०' 
यावतदव गणः सनिति श्रीरुद्रस्य त्रिशूलिनः । 
तावनामपि सर्वेषां शक्तिरेताहशी ध्र्‌.वम्‌ ॥५१ 
श्रौकालभौ रवः काश्यां नखप्रेणेव लीलया । 
पुरा रिरङ्च विच्छेद पञ्चमं ब्रह्मणो ्र्‌वम्‌ ।५९। 
एतददुक्ता स्थितो विष्णुरतित्रस्तमुखाम्बुजः । 
वीरभद्रोऽपि संप्राप तदेवाध्वरमंडपम्‌ ।*५३। 
एवे ब्र वति गोविन्द आगत संन्यसागरय्‌ । 
वीरभद्रण सदत दटशुच्च सुरादयः ।५५। 
स्वगे, पृथिवी, पाताल कहीं भी चते जाये, वीर 
कप मे ४० ह ।५०। त्रिशुलधारी मगवान शिव , 
॥ सी ही राक्ति हे ।५१। शिवजी की आज्ञा से श्रीकाल्मः 
नलःसे ही कारी में ब्रह्माजी का पचा शीश काट डन 
कर णारायण अत्यन्तं व्याकुल-मूख हो गये, तभी वीरभद्र 
मड्पमे आ पृहटुचा 1५२] साथहीसेना रूप सागर उड माया भौर 
सभी देवताओं ने वीरभद्र > साथ इस सेना को देखा ।५४। 


वीरभद्र द्वारा लोकपालों कौ पराजय 


इन्द्रोऽपि प्रहसन्‌ विष्णुमात्मवादरतं तदा । 7 


भद्रके रास्व समी 
कै सब गणो 
व ते अपने 


| ५२ यहं 
भी यच 


| २८२ 1] ( श्री शिवपुराणं 
| वच्रपाणिः सुर. साद्धं योद्ध कामोऽभवत्तदा ।।! 

तदेन्द्रो गजमारूढो वस्तारूदढौऽननेस्तथा । 

यमो महिषमारूढ) नि तिः प्रेतदयेव च ।२ 

पारी च मक्ररारूढो मरगारूढः सदागतिः । 

कुवेरः पुष्पकारूढः संत द्ोऽभ्रुदर्ता द्रत: ५।३ 

तथान्ये चुरमगारच सरक्ञचारणगह्यकाः | , 

अः सह्य ताहानान्येव स्वानि स्वानि प्रतापिनः ।।४ 

तेषामृद्योगमालाक्य दक्षर्चसृडः सुखस्ततः। 

तदन्तिक समागत्य सकलत्रोऽम्यभाषित ॥५ 

युष्मदुबलेनव मया यन्न प्रारम्मितो महान्‌ । 

सत्कर्मसि!द्धये युय प्रमाणा स्युमंहाप्रभाः ॥६ 

तच्छं त्वा दक्षवचनं सवे देवाः सवासवाः | 

नियंयुस्त्वारतं तत्र युद्ध कतु समृद्यताः ॥७ 

ब्रह्माजी ने कहा- उस इन्द्रने नारायण का उपहास करते हृए 
आत्मप्रशं्षा पूवक वचर ग्रहण किया अर देवताओं कै सदिति वीरभद्रसे 
द करने को तत्पर हए ।१। उस अवसर पर इन्द्र एेरावत पर, मग्न 
मेढे पर, यम महिष पर आर निव्ति प्रेत पर ।२। वर्ण मकर पर, 


वायु मग पर्‌, कुवेर पृष्करर पर्‌ चड़ तथा अन्य सभी देवता तयार हो ^ 
|| गये ।३। इसी प्रकार असंख्य देवता, यक्ष, चारण, गुह्यक अपने-अपत 
| वाहनों पर चटकर चल दिय ।४। उनको युद्धके लिए तत्पर देखकर 

। नीचा गुख क्य हए दक्ष ने इन्द्र के पास आकर कहा ।५। दक्ष वोचा - 
|| मैने यह यज्ञ आपके मरोसे पर आरम्भ किया, वयोकिं भाप अत्यन्त 
|| प्रभाव वले हैँ ओर इस यज्ञ की सिद्धि भाप पर ही निर्भर है ।६। दक्ष < 
की वात सुनकर इन्द्र के सहित सभी देवता अत्यन्त ज्ञी घ्रतापूर्वक युद्ध १ 
| स्स | करने के लिए चले ।।७॥ 
|| अथ देवगणाः सव युयुधुस्ते बलान्विताः । 

शक्रादयो लोकपाला मोहिताः शिवमायया ।॥= 
| | देवानां च गजानां च तदासीत्सण्रो महान्‌ । 











# 


वोरमद्र हारा लोकगलों की पराजय | | ३०२ 
तीक्ष्णतोमरनाराचंयु युधुस्ते बलान्विताः ॥€ 
नेदुः शंवरच वेग्यं रच तस्मिन्‌ रथमहोत्सवे । 
महादुन्दुभयो नेदुः पटहा डिडिमादयः ॥ ० 
तेन शठ्देन महता इलघ्यमानास्तदा सुराः । 
लोक पालेरच सहिता जघ्नुस्तांदिव किक रान्‌ ॥११ 
इन्द्रां लोकपालैङ्च गणाः शंभोः पराङ्‌ मुखाः । 
क्रताच्च मूनीरादू ल भृगौ मेन््रबलेन च ॥१२ 
उच्चाटन कृत तेषां भरगरुणा यज्वना तदा । 
यजनाथं च देवानां तुट्यथं दौक्षितस्य च ।१३ 
१२ाजितास्वकान्टष्ट्रा वीरभद्रो रुषान्वितः । 
भूतप्रेतपिशः चांश्च कृत्वा तानेन पृष्ठतः ॥ १४ 
किर वे सभी बलवान देवता युद्ध करने लगे । वे समी इन्द्रादिके 


सहित शिवमाया से मोहित हो रहे ये !८। उस समय देवताओं ओर 
िवगणों का मयङ्कुर युद्ध हआ, वे तीक्ष्ण तोमर ओर नाराचो मे सुद्ध 
करने लगे ।६। उप्र समय शङ्क भर भेरियां बजने लगीं तथा दन्ुमि, 
पटह आौर इुमद्धमी मी वजीं । १०। उस्र महान शब्द से उत्साहित हृए 
देवता लोकपालों स हित उन शिवगणों को मारने लगे ।११। उस समय 
भृगु के मन्त्र बल से इन्द्रादि लोकपालों ने ५ का संहार कर डाला 
।१२। देव यजन ओर दक्ष के सन्तोष के निमित्त यज्ञ कर्ता भरगुजी ने 


सवका उच्चाटन कर दिया ।१३। उन भूत्‌, प्रेत, पिचाचों को हारता 
हुमा देखकर वीरभद्र ने क्रोधपूवंक उन्हे पीषठे केर दिया ।॥१४॥ 


वृपभस्थामू पुरक्रत्य स्वयं चेव सहालयः। 

` महात्रिश्लमादाय पातयामास निर्जरान्‌ ॥ १५ 
देवान्‌ यक्षा साध्यगणान्‌ गह्यकान्‌ चारणानपि । 
गुलघातेदच ते सर्नेगणाः वेगात्प्रजध्निरे ॥१६ 
केचि दद्धिधा कृताः खंगेम द्गरेस्च विपोधिताः । 
अन्म॑ः रस्तं रपि सुरा वणेभिन्नास्तदाऽप्रवन्‌ ॥ १७ 
एवं पराजिता सर्गे पलायनपरायणाः : 


[ श्री शिवपुगण 


२०४ ^ 
ग्र गता देवास्तरिविष्टपम्‌ । १८} 


परस्पर परित्परञ (4 
केवलं लोकपालास्ते शक्राद्यास्तरयुुत्वुका, । 
स्रामे दारुणे तस्मिन्‌ घृत्वा घव महाबलाः । १६। 


स्वे मिलित्वा शक्राधा देवास्तत्र रणाजिरे । 
पप्रच्छुविनयावनतास्तदा ।२९। 

गुरो वृहस्पते तात महीघ्राज्ञ 1... 

शोध्र' वद पृच्छतो नः कुतोऽमाक जयो भवेत्‌ ।२१। 

इत्याकर्ण्यं वचस्तेषां स्त्वा रम्म्‌. प्रयत्नवान्‌ । 

उस वरेषम मेँ स्थित महाव्रली ने त्रिञरूल से देवताभों को मारकर 
गिराना प्रारम्म किया ॥१४॥ देवता, यक्ष, साध्य गुह्यक अर चराणादि 
को [चशाल का ब्रहार कर ्राणयी कर दिया ।१६। खड़गसे किसी कै 
दो टकडे क्रिये, किसी पर मुण्दर प्रहार करिया तथा अन्य दिवगणोंने भी 
स्तर प्रहार द्वारा देवत्ताओं कौ विदीणं क्रिय! ।१७। इस प्रकार पराजित 
होति हए देवता एक दूसरे का त्याग कर मागते हृए स्वगं को गये ।१८ा 
तव इन्द्रादि देवताओंने भी युद्धभूमि व्याग दी ओर अत्यन्त न म्रतापूवेक 
वरहस्पतिजी ने कटा ।१६-२०। लोकपालों ने कहा गरो ! हे महा- 
पंडित | हे दय।सिन्धो ! आप शीघ्र हौ हमको वह्‌ उपाय बताये 
जिससे हमारी विजय हो सके 4 ब्रह्माजी ने कहा-उन सवकी वात 
सुनकर मगवाच्‌ ्िव का स्मरण करके ज्ञ(न दुबल इन्द्र से वृहस्पतिजी 
न कट्‌ ।२१-२२। 

यदुक्त विष्णुना पूर्वं तत्तवं जातमदष व । 

तदेव विवृणोमीन्द्र स।वधानतया श्रवण्‌ ।२३। 

अस्ति यदकैदचरः करिचद्‌ फलदः सवेकर्मणाम्‌ । 

कतारं भजते सोऽपि न स्वरकतु प्रमृहि सः ।२४५। 

न मन्त्रौषवयः सवं नाभिचारा न लौकिकः । 

न कर्माणि न वेदारज न भीमांसाद्रयं तथा ।२५।. 

अन्यान्यपि च शस्त्राणि नानवेपयुतानि च । 


क 





बृहस्पति 





॥ 
| 
| 
। 
। 


[श 


. भद्र द्रारा लोकपालों कौ पराजय | 
तात नेदं संभवंति वद॑त्यवं पुरातनः ।। ९९ 
न स्वन्नेधी महेशानः स्ववेदायुतेन सः । 
भक्तः रनस्यदरणेर्नान्यिथति महाभ्रुतिः ॥२७ 
शत्या च परया ह्या सवथा तिविकारया । 
तदनुग्रहतो नूनं ज्ञातव्यो हि सदाशिवः ॥२० 
परंतु संवदिष्यासि का्याकिायं विवक्षितौ । 
सिद्ध यशं च सुरेशान तं शृशुत्व हिताय वे ॥२९ 
वृहस्पति बोले- दे इच | पिले नारायणने जो कुं कहा धा, 
वही हो गया तव तुम मेरी वात को सावघानी पूर्वक श्रवण करो । समी 
कर्मो का फलदाता ईश्वर भी कर्ता कौ अपेक्षा करता, क्योंकि स्वयं 
करने मेँ वह भी समर्थं नहीं हं ।२३-२४। मन्य, मौषवि, अभिचार तथा 
लौकिक कमं ओर वेद मीमांजा तथा वेद सम्मत अन्य समी शास्त्र, उसके 
विना कुछ नहीं ह र न उक्ष ईदवर को जानने मे समथं है, एसा विज्ञ 
जन कहते ह ।२५। भगवान शर को सम्पूणं वेदो का ज्ञाता मी जानने 
मे समर्थं नही, उनद तो केवल उन्ही कौ शरण को प्राप्त मक्त जान सक 
दै ।२६। शान्त, निविकरार १२ हृष्टि होने तथा उनकी कृपा होने पर ही 
शिव तत्व का ज्ञान हो सकता द । फिर भी, है इन्द्र! कार्य-मकाये के 
निर्णय स सिदध हृए वंश को भ तुमसे कहता सावधानी से 
युनो ।२७-२९६। 
त्विद्र बालिशो भत्वा लोकपालैः सहाद्यवे । 
आद्तो दक्षयज्ञं हि कि करिप्यासि विक्रमम्‌ ॥३० 
एते सुद्रसहायास्च ग परमकोपना; । 
आगता यज्ञविध्ना्थं तं करिष्यंतयसंरयम्‌ ॥३१ 
सर्वथा न ह्य पायोऽत्र केषाचिदपि तत्वत । 
यज्ञविध्नविनाशार्थं सत्य सत्यं ब्रवीम्यहुमु ॥३२ 
एवं वृहस्पतेवाक्य श्रत्वा ते हि दिवौकसः। 
सितामापेदिरे सर्वे लोकपालाः सवासवाः ॥३३ 
ततोऽब्रवीद्वीरभदरौ महाव सणेवृतः । 


[ ३०५ 


| [ श्री हिवपुराण 


र इनद्रादीस्लोकपालास्तान रम्रत्वा मनसि दाकरम्‌.। २४ 

श्वे धय वालिशत्वादवदानार्थं मागता; | 

अवदान प्रयच्छामि आगच्छत ममांतिकम्‌ ॥ ३५ 

हे शक्र टे शुचे भानो हे रशिनू हे घनाधिप। 

हे पाशपाणे दे वायो निच्छते यमशेषहे॥३६ ` 

हे इन्द्र! तुम लोकपालो स हिति मूखेतावह इस यज्ञ मे भयदो तो 
मला तुम पराक्रम करने में समथंहो? रद्र कै अल्यन्त क्रोध वाल 
ग्रह गण ग्ज्ञ को विध्वंश करने आये है तो अपना कार्यं अवद्य करे 
।३९। ग तुमसेसत्यही कहता हँ किडइसयन्न क्रे परिध्वंसं को रोके 
का कोई मी उपाय नहीं है ।३२। ब्रह्माजी ने कहा क्रि वे समी देवता 
वृहस्पति जौ की वात सुनकर इन्द्र मौर लोकपालों सहित चिन्ता मरन 
हो गये ।३२। तभी अत्यन्त क्रोधपूर्वक उस महावली वीरभद्र ने इन्द्रादि 
लोकपालों से कटा ।३३। वीरमद्र वोला--तुम सब अपनी मूर्खता से 
इस यज्ञ मं भाय हो । इसका उत्तम फल तुमको चलाऊंगा । हे इन्र ! 
अग्ने । सूर्ये, चन्द्र, कुवेर, वरुण, वायो, निकर तिम भौर शेष । ४-३६ । 

हे सुरासुरस वा हीहैत ययः हे विचक्षणाः । 

अवदानानि दास्यामि आततरप्तयाद्यासतां वरान्‌ । ६७ 

एवमुक्त्वा सितेवाणजंघानाथ रुषान्वितः । 

निखिलांस्वान्‌ सुरान्‌ सदयो वीरभद्रो गणाग्रणीः । 

तेर्वाणि निहताः सर्वे वासवादयः; सुरेव राः | ३८ 

पलायनपरा भूत्वा जग्मुस्ते च दिशो दश । 

गतेषुलोकपालेषु श्िद्रतेषु सुरेषु च । 

यज्ञवाटोपकटठे हि वीरभदरोऽभदूयणं ¦ | ३३ 

तथा ते ऋषयः सवे सुभीता हि परमेश्वरम्‌ । 


विन्ञप्तुकामाः सहसा शी घ्रमचर्नता भृशम्‌ ॥४० 
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देवदेव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभो । 


रथ यज्ञ॒ हि दक्षस्य यशोऽसि त्वः न संशयः ।।४ 
यज्ञकमां यज्ञलपो जगांगो यज्ञरक्षकः ॥ + 


° शा 





बीरमद्र द्वारा लोकपालों की पराजय | 


रथ यज्ञमतो रक्त त्वत्तोऽन्यो नहि रक्षकः ॥४२ 

इत्याकर्ण्यं वचस्तेषामृषी णां वचनं हरिः । 

योद्ध कामो भयाद्विष्णुर्वीरभद्र ण तेन वे ।।४३ 

हे सुरो ! हे चतुरो ! तुम्दें मे अव इसका फल देता हूँ, भले प्रकार 
उसका भोग करो। ब्रह्माजीने कहा--यह्‌ कह कर वीरभद्र तीक्ष्ण 
वाणोंसे देवताओं पर प्रहार करने लगा । उस समय उनकी चोटसे 
इन्द्रादि देवता अत्यन्त व्यधित हुए । ३७ । फिर वे दशों दिशाभों में 
भागने लगे । लोकपालों को मागा हुमा देखकर वोरभद्र गणो के सहित 
यज्चशाला मे आया । ३८। तव समो ऋषि मगवान नारायण के पास 
पहुचे ओर मथ के कारण शीघ्रता से बोले ।३६। छछषियों ने कहा-- 


दे लक्ष्मीपते ! हे महाश्रमो { आप साक्षात यज्ञ स्वरूपरहै, दक्ष के ईस 
यज्ञ की रक्षा कींजिये। ४०। अपहौी यज्ञ के अंग यज्ञ स्वरूप तथा 


यज्ञ र्षक ह, अतः आपि यज्ञ को रक्षा कीजिए आपके अतिरिक्त कौन 
रक्षा करनेमे समं है ?1 ४१। ब्रह्याजी ने कहा-- उन ऋषियों के 


यह वचन सुनकर वीरमदर से मयमीत हृए विष्णु उसने युद्ध करते कः 
विचार करने लगे । ४२.४३ । 

चतुभज: सुस नद्धो चक्रायुवधरः करः । 

महाबलोऽमरगणंय्ञवाटात्स नियेयौ ॥४४ 

वीरभद्रः शरूलपाणिनानाबलसमन्वितः । 

ददं विष्णु संनद्ध योद्धकामं महाप्रभुम्‌ ॥४५ 

तं दृष्टा वीरभद्राऽमूद्‌ ्कटीदटिलाननः । 

कतांत इव पापिष्ठ मृगेन्द्र इव वारणम्‌ ॥ ४६ 

तथापिध हरि दृष्ट्रा वीरभद्रोऽरिमर्दनः। 

अबरदत्वरितः कर.द्धो गणंवीरः समावृतः ।४७ 

रेरे हरे महादेवशपथोल्लंघन त्वया । 

कथमद्य कृत चित्तं गव. किमभयत्तव ।४< 

तव श्रीरद्रदपथोल्लखन राक्तिरस्ति किम्‌ । 

कोवा त्वमसि कौ वाते रक्षकोऽस्ति जगत्त्रयये ॥४६ 
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अत्र त्वमागतः कस्म्रयं तच्नंव विद्यहे । 

दक्षस्य यज्ञपाता त्वं कथं जातोऽसि तद्वद ।!५० 

वे चार भुजाधारी, सुदर्शन चक्र धारण क्रिये, महावलवं व देवताओं 
को साथ लेकर यज्ञगाला से वाहर निकले। इधर गणौ कै सहित त्रिशूल 
हाथमेंरलजिएवीरमद्रने विष्णुको गृद्ध की इच्छा दे आत्ते देखा ।४४। 
विष्णु को देखते ही वीरभद्रनेटेटी मोह करके उन्हें देखा, जते काल 
किसी पापी को नथवा विह किसी हाथो को देखता है ।४५। इस प्रकार 
वीरोंसे धिरे शत्रु संहारक वीरभद्र ने विष्णु को ओर देखा भौर क्रोध- 
ूर्ंक शीघ्रता से कहा ।४६। हे जिष्णु | तुमने शंकर की शपथ क) उल्लं- 
घन, किस अभिमान के वयज्ीभूत होकर क्रिया ठे ?।४७। क्या शिवजी 
को शपथ को तोडनेमें तुम समर्थौ? तुम कौनदहो? तीनों लोकों सें 
तुम्हारो रक्षा कनेवालाक्रौन है? ।४८। मँ नहीं जानता ङ्गि तुम यहाँ 
नसे आये ? तुम दक्ष-य्ञ की रकाकं कर सकते हो ? यह्‌ मुज्ञ 
त 771अ} । ४ ६-५०। 

दालावण्या कृतं यच्च तन्न हृ किमु त्वया । 

प्रोक्त यच्च दधीचेन श्रतं तच्चात्रिप्र त्वया ५१ 

त्वच्चापि दक्षयज्ञेऽरिमन्नवदाना्थमागतः 

अवदानं प्रयच्छामि तव चापि महाभुज ॥५२ 

वक्षो विदारयिष्यामि त्रिशूलेन हरे तव । 

कस्तवास्ति समायातो रक्षकोऽद ममांतिकम्‌ ॥५३ 

पातयिष्यामि भूपृष्ठ ज्वालयिष्याति वह्लिना । 

दग्धं भवतमधुना पेषयिष्यामि सत्वरम्‌ || ५४ 

रेरे हरे दूपाचार सहेरविसुखाधम । 

श्री महास्द्रमाहास्म्यं किन्न जानासि पावनम्‌ } ५५ 

अथापि त्वं महावाहो योद्ध _कोऽग्रतः स्थितः । 

नेष्यामि पुनरावृत्ति यदि तिष्टेस्त्वमात्मना ।।५६ 

स्य तट्रचनं श्च त्वा वीरभद्रस्य बुद्धिमान्‌ । 

उवाच विहसनप्रीत्या विस्णुस्तत्न सुरेव रः ॥५७ 
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पोरभद्र ररा लोकपालं को प्राञ्य | | ३८६ 

सतीने जो कुं क्रिया, क्यः उसे तुमने नहीं देखा ? वया दधीचि के 
वाकयो को तुमने नहीं सुना { ्यातुम भी दक्षके यज्ञे कुत ५३ 
प्रहृण करते अयेही ? लो तुमह मे इसका कुत्सित दान देता ६।“ । है 
विष्णो । म पुम रे हदय को त्रिूल से विदीर्ण कर दगा, तुम्हार 1 जो 
रक्षकेहो उसे भी मेरे निकट वुल्ला लो ।५२। मँ तुग्दं पृथिवी मे डल 
स जला दशा त्था भस्म करके पीस डालूगा।५३। है दुराचारी विष्णु । 
रे शिव-विमुख अधम ! क्था तुम शिवजी कै पवित्र महात्् से अनर्म 
हो ?।५४। फिर भी तुम युद्ध की इच्छासे भागे बद हो, यदि दि यहा 
र्टेरे तो मै तुम्हे एेसे स्थान को भेज दूगा, जहाँ से फिर लौटना न पड 
५५ बरह्ाजी ते कहा--वीरभद्र की बात सुनकर देवाधिदेव मगवान 
धिष्णु हंसते हए वोते ।५६-५७। 

शृणु त्वं वौरभद्राच प्रवक्ष्यामि त्वदग्रतः । 

न एद्रविमृख मा त्वं वद शंरसेवकम्‌ ५९५ 

अनेन प्राथितः पूवं यज्ञाथं च पतः पृनः। 

दक्नणाविदिताथेन क्मनिष्ठ न मौढ. यतः ।५€ 

अह भक्तप राधीनस्तथा सोऽपि महेवरः । 

दक्षो भक्तो हि तात तस्मादत्रागतो सखे ॥६० 

यणु प्रतिज्ञां से वोर रद्रकोपसपुदभव । 

रद्रतेजःस्वरूपो हि सुप्रतापालाय प्रभो ॥६¶ 

अहं निवारयामि त्वां व्व च मां विनवारय। 

तद्भविष्यति यदुभावि करिष्येऽहं पराक्रम्‌ ॥ ९ 

इत्युक्तवति गोविन्दे प्रहस्य स महे भजः । 

अवदत्मूप्रसच्नोऽस्मि त्वां ल्ात्वाऽस्मत्मभौः प्रियम्‌ ॥६२ 

ततो विहस्य द वीरभद्रा गणागणीः। 

प्रश्रधावदतोऽवादीद्विष्णु देवं हि तत्वतः ॥-४ | 

विष्णु ने कहा--दे वीरमद्र | मैं तम्हारे प्रति तत्व कर्ता हि, कुम 
म्न शिव सेवक को श्षिव के विरद मत संक्लो। € दत ९11 
लिए पहु वर प्रभृता को धो, अप्रश्य ही यह ह्मनिष्ठ है, परन्य 
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मूखता कर वेठाहै1 त । म भक्तोंके जाघीन हूं, शिवजी भी भक्तों के 
आंघीन हैँ । दक्ष मेरा भक्त है, इसीलिए उसके यज्ञमें माया हं ।५६। 
तुम ण्ट कोपसे उत्पन्न हुए हौ, शिव प्रताप के निवाए्‌ तथा उन्हीं के 
तेज से प्रकट हो, मेरी प्रतिज्ञा को सुनो ।६०` भँ तुमको निवारण करू 
ओर तुम मुञ्ञे निवारण करो, फिरजोहोना है वह॒ तोहोगाही। मँ 
पराक्रम करूगा ।६१। ब्रह्माजी > कहा- नारायण के इम प्रकार 
कह्ने धर महामृज वीरभद्र ने कहा क्रि आसक्रो अपने प्रम का प्रिय जान 
कर्मे प्रसन्न हूं । ६२ । फिर गणो में अग्रहणी वीरभद्र नम्रता पवक 
मगवान विष्णु से कहने लगा । ६३-६४ 

तव भावपरीक्षाथंमित्युक्त मे महाप्रभो । 

इदानीं तत्वतो वच्मि श्यणु त्वं सावधानतः ॥६५ 

यथा डिवस्तथा त्वं हि यथात्वं च तथा शिव) 

एति वेदा वर्णयति हिवशासानतो ह्रे ॥६६ 

शिवाज्ञया वय स्वेसेवकाः शंकरस्य वैः ) 

तथापि च रमानाथ प्रवादोचितमादरान्‌ ॥६७ 

तच्दुत्या वचनं तस्य वीरभद्रस्य सोऽच्युतः । 

प्रहस्य चेद प्रोवाच वीरभद्रहतिः वचः ६० 

युद्ध कुरु प्रहावीर माया साद्धमर कितः। 

तवास्त्रं : पूणेमाणोऽहं गसिष्यामि स्वमाश्रमम्‌ ।६९ 

दत्युक्त्वा विरम्यासौ सन्नद्धोऽभूद्रणाय च) 

स्वगणेर्वीरभद्रोऽपि सन्नद्धोऽभून्महावलः ।।७० 

उसने कहा-हे प्रमो ! आपकी माव परीक्षा कै लिएही जैने वहं 
वात कही थी, अवरम जो बात विचार पूर्वक कट्‌ रहा हंउसे ध्यान से 


सुनो । जैसे शिव, वसे ही भाप हँ ओर ओैमे आप रवसे ही रिव हैँ 
क्षिवनी की आदह्वासे वेदों का एेसा कथन हैँ । ६५। दे लक्ष्मीपते । 


शिवान्नासे हम समी उनके सेवक है, इसलिए आदर सहित यह बात 
कट्ना उचित दै ।६६। ब्रह्माजी ने कहा- वीरभद्र की वात सुनकर 


ऋणवान क्ष्णु ने हँसते हए वीरभद्र के प्रति कहा ।६७। विष्णु ने 








देवताओं की पराजय | | ३११ 
कटा टै महावले ! शकरा रदित होक्षर मेरे सायपुद्ध करो मं तुम्हारे 
भस्त से परिपूर्ण होकर भपने स्थान को गमन कशा ।६०। प्रह्याजी 
ते कटा यह्‌ कह कर विष्णु मगवान सग्राम के लिए तत्र ६ तथा 
महविली वीरभद्र मी अपने ग णो के सहित युद्ध के लिए तत्पर हज । 

। \६-७०। 

॥ देवताओं की पराजय ओौर दश्काश्लिरका 
वी रभद्रोऽ्थ युद्ध वं विणुना महाबल) । 
स्मृत्य शद्कुर चित्ते सर्वापदिनिवारणम्‌ ॥‹ 
अ।रह्य स्यंदन ग्र सवंवैरिविसदनः । 
ग्रहीत्वा परमास्त्राणि सहनाद जगर्ज ह ॥ 
विष्णुश्चापि महाघोषं पांचजन्यामिषं निजय्‌ । 
दध्मौ वली महाशंखं स्वकीयानू हषयन्तिव ॥ २ 
तच्छत्वा दाखनिद्धदिं देवा ये च पलायिताः । 
रण हित्वा गत॒ पव ते दूतं पुनराययु । ।४ 
चीरभद्रगणैस्तैषां लोकापालाः सवात: । 
ुद्धाञ्चकर स्तथा सिंहनाद कत्वा बलान्विताः ।।" 
गणानां लाकपालानां र द्रयुद्ध॒ भयावहम्‌ । 
अभवत्तत्र तुमुलं गजंतां सिहनादतः ॥९ 
न दिना युयुधे शक्रोऽनलो वै चारमना तथा । 
कुबेरोऽपि {ह क्ष्मां पतिना युयुधे वली ॥७ 

क ब्रह्माजी ने कहा--उष समय वीरभद्र मगवान शंकर क स्मरण 

रता | ने को तः 

न 


परेण करता हआ शिहनाद करने लगा २१ इधर महाबली ना 
का महानाद 


7 पक्षक्ते देवताओं को ताथ ते पाचजच्य शंख क) ५.८ 
या।३। जो देवता रण-पूमि से माम मये थे, वे उस रखना 
गकर पुनः मागधे । ४। फिर दृन्द्रदि समी लीकषा 


ि 
पहनाद कर भद्र के साथ सप्राम करते लगेः ¦ ५१ 


1 काटा जाना | 


लं उच्च स्वर 
सिट।२ 


द करके 


[सर्पण 


| 
| 
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गरजते हए गणं ओर सीकपाली का अत्यन्त भयानक सग्राम हा 1६। 
नन्दी के साथ इन्द्र, अनल के साथ वेन्णव ओर दरष्माण्डपति के साथ 
वुवेर आदि कासंग्राम होने लगा ।७। 

तदेन्धोण हतो नन्दी वज्रं ण सतपवंणा ॥< 

नन्दिना च हतः शक्रस्त्रिख्ूलेन स्तनांतरे 1. भ 

अलिन द्वावपि प्रीत्या युयुधाते परस्परम्‌ | | 

ताना धातानि कुर्वतौ दन्दशक्रौ जिगीषया |} १० | 

शक्त्या जघान चादेमान परमकोपनः । 

सोऽपि शवेन तं वेगाच्छित्तघारेण पावकम्‌ ।।११ 

यमेन सह संग्रामं महालोको गणाग्रणीः । 

चकार तुमुलं वीरो महादेवं स्मरन्मुदा ॥१२ र. 

नंच तेन समागस्य चडर्च ब्रजवत्तरः) 

युयुधे पपमस्तरंस्च नऋ ति निवि डवयन्‌ ।¶१३ 

वरुणेन समं वीरो मुडद्चंव महावलः , 

युयुधे परया शक्त्यां त्रिलोकीं विस्मयच्चिष ।। १४ 

इन्द्र ने अपने. सौ पं वाले व्र सरे नन्दी पर आघात भिया ।८) 
नन्दी ने मी अपने त्रिशुलसे इन्द्रकी छाती पर प्रहार किया) &। दोनों 
नीर अत्यन्त उत्साह एूवंक परस्पर संग्राम करने लगे । नन्दी भीर इन्द्र 
दोनों ही एक दुसरे को हराने के विचार से अनेक कौशल कर रहे ये ।१०। 
मत्यन्त क्रोधी अग्निने अद्सा को दाक्तिसे मागा मौर उसने मी अत्यन्त 
वेग से अपने सौधार वाले व्रिुल से शमि पर प्रहार क्रिया ।११। यम के 
साथ मटालोक नामक गण मगवानु शिव का स्मरणे करता हा युद्ध कर ५९ 
ध था ।१२। वीर चण्डने नैऋत के साय परमास्त्रं से युद्ध प्रारम्म 
स ५ 2441 यृद्ध कशल सरे तीनों 


वायुना च हतो भङ्गी स्वास्त्रेण परमौजसं । 


` "= शद्धिणा च हतो वायुस्तिसुलेन प्रतापिना ।। १९ 
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कृवेरणंध संगम्य § प्माडपतिरादरात्‌ | 

युयुधे वलवान्वी रो ध्यात्वा हृदि महैश्वरम्‌ ॥१६ 

योगिनी चक्रसंयुक्तो भरवीनायको महाच्‌ । 

चिदार्य्यं देवनखिलान्‌ पमौ शोणितमदुभृतम्‌ ॥१७ 

ेत्रपालास्तथा तत्र बुभृक्षः सुरपु गवात्‌ । 

काली चापि विदायेव तान्पपौ रुधिरं गहु ॥¶ 

अथ विष्णुमंसातेजा युयु तेच शात्रहा । 

चक्र चिभ्नेप वेगेन दहन्विव दशो दिला ॥१६ 

ेत्रषालः समायांतं चक्रमालोक्य वेगतः। 

। वी रचा ग्रसत्सहूसा बली ॥२० 

चक्ते ग्रसितमालोक्य विष्णुः परपृङ्गयः | 

मुख तस्य परामृज्य तयुदूगालितवानरिम्‌ ॥२१ 

भृगी पर वायु ने भपने परमास््र काप्रयोग क्रिया ओर वपु १) 
भरृगौ ने अपने भव्यन्त प्रतापी त्रिशूल से प्रहार किया ।१५। ५ । 
ने अत्यन्त उत्साह से शिवजी का ध्यान केर बुवद के सथ य 1 
।१६। योगिनी चक्र सहित भैरवी नै सब देवता को द्रवितत क गे 
रक्ते पीना आरम्भ कर दिया ।१८। इसी प्रकार कत्रपाल ने प त~ 
का भक्षण आरम्भ क्रिया जीर काली भी उनका हदय विदीण क" मो 
पान करते लगी ।१८। इधर भगवान नारायण सी पु सत € 
दिशाओं को मस्म करते हृए चक्रसे प्रहार करने लगे ।१९। १, भ 
को देगपूर्वक आता हआ देखकर ्ेत्रपाल ने सम्मुख टकः ध की 
कर लिया ।२०। शत्र पुरो के विजेता नारायण 
प्रास हुआ देखा, तव उसके मुल को पकड 54 
ताया 1२६१; = भर्ता । 
स्वचक्रमाराय महानुभावश्चचुकोप 1 |-२ 
महावली तैयुःयुधे प्रवीरः संग दनानायुचः 
चक्रो महारण विष्णुस्तैः साद्ध युध द । 


नाना युधानि सक्षय ततं गीमविक्रम्‌ ॥ 
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अथ ये भैरवादयार्च युयुवस्तेन भूरिशः। 
नानास्वाणि विसु चलः संङ्‌द्धाः परमौजसा ॥२४ 

इत्थं तस्या रण दृष्ट्रा ह॒रिणाऽतुलतेजसा । 

विनिवृत्य समागम्य तान्स्वयं यूयुघे अली ॥ ५ 

अथा विष्णुमंहातेजाद्चक्रमु्म्य मूद्छितः। 

युयूचे भगवांस्तेन वीरभद्रण माचव ।1२६ 

तयोः समभवद्यत्दध सुघोरं रोमहषणम्‌ 
महाविरव्धिपव्योस्तु नानास्वरधरयोमु ने ।।२७ 
विष्णोर्योगिवलात्तस्य देहादेव सुदारुणाः । 
राखचक्रगदाहस्ता असंख्याताङ्च जजिरे 1२८ 

फिर जगदीश्वर विष्णु अत्यन्त क्रोव मे मरकर अनेक प्रकार कर 
अस्त्र-शच्र वारण कर वेग से युद्ध करने लगे । २२1 उत्पाहपूर्वक 
संग्राम करते हुए मस्वान को वड़ा क्रोध हुआ ओर उन्ोने अनेक 
प्रकार के दास्त्रास्त्र चलाये । २३ । भैरव आदि अत्यन्त क्रोधपूर्वक उनके 
युद्ध करते हुए चलाने लगे। २४। इस प्रकार उनका युद्ध देखकर 
मगवान च्ष्णु मी पुनः वेगसे संग्राम करने लगे लगे ।२५। फिर उर्होने 
सदशन चक्र ग्रहण कर अत्यन्त वेगपूवंक वीरभद्र के साथ युद्ध प्रारम्म 
किया । २६। उन दोनों में अत्यन्त घोर सग्राम हा उस समय 
नारायण ने अनेक प्रकार के अस्त्रोंसे प्रहार किया | २७। विष्णुजी 
के देह सरे यौगवल के कारण शंख, चक्र ओर गदाघप्री असंख्य बौर 
उत्पन्नदहौो गए ।२८। 

ते चापि युयूधुस्तेन वीरद्रण भाषया । 

विष्णुवदुबलवतो हि तानायुघचरा गणाः ॥।२8€ 

तान्सर्वानपि वरोऽसौ नारायणसमप्रभान्‌ । 

भस्मीचकार शूलेन हंत्वा स्मृत्वा शिव प्रभुम्‌ ।।३० 
ततद्चोरचि तं विष्णु जीलयेव रणाजिरे । 

जघान वीरभद्रो हि त्रिशूलेन महाबलो ।\२१ 

तेन घातेन सदतना विहतः पुरपोत्तसः । 
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पपान च तदा भ्रमो विसंजोऽभन्मुने हरिः ॥३२ 

ततो जज्ञेऽ्ुभुत तेजः प्रलयानलसन्निभम्‌ । 

त्रैलोक्यदाहकं तीव्रः वीराणामपि भीकरम्‌ ।1३३ 

कोवरक्त क्षणः श्रीमान्‌ पुनस्त्थाय स प्रभुः 

प्रटतु चक्रमुद्यम्य ह तिष्ठत्पुरुषषं भ: ।'३४ 

तस्य चक्र महारौद्रः काए्लादित्यममन्रभस्‌ । 

व्यष्टभयददीनात्मा वीरभद्रः शिवः प्रभुः ।।२५ 

वे सभी नारायण के समान महावली मौर अनेक प्रकार के हथियार 
घारण किएहृएुये, वे सव वीरभद्रके ताय भिड गा द्र 
महावली मगवान के समान ही प्रमावश्ालो ये भनन्ु वीरभद्रने र 
क्रा स्मरण कर उन समी को त्रिञ्ूल स मस्म कर दिया । < ‹ 
उस महाबलो वीरमद नै भगवान विव्णु परं अपने ' लि ४ 
किया ।१३। उख आघात से ताडित हए नारायण सहच मूचिति दा 
पृथिवी पर गिर पड़े । ३२। उस समय वीरो > लिए _मयदाथ 
भरलयाग्नि के समान तीनों लोकों को भर्म करने वाला 
ठंजा । ३८ । क्रोवके कारण रक्तं व वलि गवात्‌ । 3४ 
उनः उठकर चक्र म्रहूण कर वीरमद्र को 
वीरमद्रने काल-क्पी सूयं के समान का!7ितिमान 
स्तम्मित कर दिया ।३५। 

मुने शंभोः प्रभावात्त्‌ यायेशस्य महाप्रभोः । 

न चचाल हरेडचक्र कररस्थ स्तंभित घ्र्‌-वम्‌ । ३९ 

अथ विष्णगणेषोन वौोरभद्रण भाषत । 

अतिष्ठत्स्तंभिस्तेन स्यु गवानिव निङचलः ॥ २३ 

ततो विष्णुः स्तंभित हि वीरभद्रण नारद । 

यज्वोपमंणिमनो नी रस्तंभनकारकम्‌ ॥' ३८ 

ततः स्तंभनमिमुक्तः शाङ्खं घन्वा सम 
राद्ध जग्राह स क्रद्धः ण सशरं मुने || २€ 
| श्रिभिख्व वितं बाणस्तेन शाङ्ग धटह र: । 


` ष्व 


वे समी 





















मारते के लिए उद्यत हट / 
होकर उस चक्र + 


३१६ 1 | श्री लितवृराणं 
 वीरभद्रण तत्तात विधाऽत्तभ्रतक्षणान्मुने ॥ 4 
अथविष्णुमंहावाण्या बोधितस्तं महागणम्‌ | 
असह्यवचंस ज्ञात्वा ह्य तर्घातुः मनो दधे ।। ४१ 
ज्ञात्वा च तत्सर्वमिदं सनीकृतं दुष्प्रसहं परेषाम्‌ । 
गृतताः स्वलोकस्वगणान्वितास्तसमृत्वािवंसर्वप्िस्वतंत्म्‌ || ४२ 
मगवान माय) के स्वामी शिवजी के प्रभाव ये विष्णुके हाथ कां 
सुद्दन चक्र स्तम्मित हो गया ।३६। उस समय गगेष्वर वीरभद्रं ॐ टरा 
स्तम्भित हए मयवान नारायण परवत के समान निरचल हो गये 1३५। > 
नारदजी / जव वीरमद्रने विष्णु को स्तम्मित कर दिया, तनवै यज्ञ- 
मन्त्रके द्वारा स्तम्भन से मूक्त हए ।३८। जव रांगधनुधारी मगवान 
स्तम्भन से मक्त हो गये तव उन्होने रांगघनुष ग्रहण कर॒ उभ पर वाण 
चद्ाद्या ।३€। उस धनुष से निकले हृए तीन बाणों से ताड़ति हुए वीरभद्र 
ने उनको तीन प्रकार से ही काट डाला ।४०। तब मैने ओर सरस्वती ने 


उस गण के विषय में विष्णु को वतताया ओौर्‌ उतत असह्य तेज वाला 
चताकर अन्तर्धान होने का संकेत किया ।४१। तव सती मरणके दु-सह 
प्राप को जानकर भगवान विष्णु अपने स्वामी हिवज क) स्मरण करत 
हए अपने क्रिकरों सहित निज लोक को गये ।४२। 

सत्यलोकगतश्याह तुत्रशोकेन पीडितः । 

अचितयं सुदुःखार्तो मया किं कार्यमद्य वै || ४६ 

विष्ण मयि गये चैव देवाङ्च मुनिभिः सह्‌ । 

विनिजिता गणैः सरवे ये ते यज्ञोपवरजीविनः 11४४ 

पमूपद्रवमालक्ष्य विध्वस्तं च महामखम्‌ । 

धरगस्वरूपा यज्ञो हि महाभीतोऽपि दद्र वे | ४५ 

त ठ्दा मुगलूपेण धावतं गगनं प्रति । 

वीरभद्रः समादाय वििरस्कमथाकरोत्‌ ॥ ४८६ 

ततः तरजापति धमं कश्यपं च प्रगृह्य सः । 

अरिष्टनेमिन वीरो .वहुपुतरं मूनीदचरम्‌ ।।४७ 

मृनिमगिरसं चेव करशाङ्व च मह्‌।गणः । 





देवताओं की पराजय । [ ३१७ 


जघानं मूध्नि पादेन दत्त च मनिपु गवम्‌ ||४८ 
सरस्वत्यारव नासाग्र देवमातु तथैव च। 
चिच्येद क रजाग्रेणव वीरभद्रः प्रतापवान्‌ ॥४९ 
ममो पुत्र लोक मे सन्तप्त दुमा त्य-तोक को गथा ओ 
रं चत्तसे तोचन लगा रि अव क्या किया जाय ?।४३। जब 
शष्णुजी वहां सं चले.गये तव वीरभद्र नेयरज्ञ क सव देवताश ५।२ 
मुनियो पर विजय प्राक्त कर लौ ।*४। इस घोर उत्पात भौर यर ५ 
धारण कर 


रदु घी 
मै ओौर 


वहां से भाग गया ४५। जव मृग ख्प ध।रण कर वह आकाश मागं 
दोडा तथौ वीरमद ने पकड़कर उसका शीश काट इला ।४९ फ 
प्रजापति, धम, केदयप, अरिष्टनेमि ओर बहुपुतर मुनि ।४७। अआगिरष भीर 
कशाहवमुनि का पकड़ कर इनके शिरो पर पांव की कर मारी ।४५। 
सरस्वती, देवमाता कं। नाक का चदन कर दिय।, वीरभद्र नै ५६ 
भषने हृस्तकोश्षल से क्रिया ।४६। 

तत।ऽन्यानपि देवादीवु विदायं धरथिवीतच । 

पातय)म।स सोऽय व क्रोधाक्रांत।।तलोचनः ॥^° 

वीरभ ।वदाय्यौपि देवान्मुख्यन्मुनौनपि । 

नाभृच्छातो द्र क्रोधः फणि ठव म्‌। तः । ^ 

वीरभद्रोदुधधृता रातः कसराववु तद्विपात्‌ । 

¡दशो विलोकयामास कः पुवास्तीयनुक्षणम्‌ ॥** 

व्यपोथतदुभृगुः यावन्सगिभद्र प्रतापवान्‌ । 

पदाक्रम्धारासि यदाऽकाषौत्तच्छमश्रूलचन्‌ | ॥५० 

चडइचोत्पाटयायास पूष्णो दतत प्रवेवतः । 

रप्यमाने हरे पूवं योऽहसद्‌ दशयन्दतः ॥ ९४ 

नन्दी भगस्य तेत्र हि पातितस्य षा भुवि । 

उज्जहार 2 यः रापंतमसूुयुचत्‌ ^~ 

विडविता स्वधा तत्रसा स्वह! दक्षिणा तथा 

म्रास्तंत्रास्तथा च गे तत्रस्य। गणनायकः ^ ९ 
=" ~ 










३१८ | | श्री शिवपुराण 
फिर अन्य बहुत से देवताओं को विदी्णं कर धराशायी कर 
डाया ।५२। इस प्रकार मख्य देवताओं भौर मूनियो को विदीर्ण करक 
मी क्रोधित अटहिराज के समान चान्त नहीं हृजा ।५१। जंसे सिह 
जंगल के हथियारों को मगाकर चारों ओर देखता रहै, जंसे ही भीरभद्र 
देखने लगा ।५२। उस समय तक प्रतापी शिवगण मणिभद्र नेभ्रृगुको 
पटक कर, उनकी छाती पर पर रखा ओर दादी उखाड ली ।५२। 
चण्ड ने अत्यन्त वेगसे पूषाके दाति उखाड़ डाले, क्योकि रिव का 
निरादर होने पर दांत खोलकर प्रथम वही हंसा था ।५३। नन्दीने 
क्रोघपूवकं भग देवता के नेत्र निकाल लिये, वयोंकि उपने दक्ष के कारण 
रिव-निन्दा मे भाग लिया था ।५५। जितने भी स्वधा, स्वहा, दक्षिणा, 
मन्च-तन्व आदि थे उन सभी पर प्रकार किये गये ।५६। 

वव्रघुस्ते पुरीषाथि वितानाग्नौ रुषा गणाः । 

अनिववच्यि तदा चक्रगंणा वीरास्तमधघ्वरम्‌ ॥५७ 

अतववेद्यतरगत निलीन तद्धूयादवलात्‌ । 

आनिनाय समाज्ञाय वरभद्र स्वभूषुतम्‌ ॥५०८ 

कपोलेऽस्य गृहीत्वा त खद्ध नापहूत शिरः । 

अभेद्यमभक्तस्य तच्च योगप्रभावतः ॥५९ 

अभेद्य तच्छिरो मत्वा शस्वास्तरैरस्च तु सर्वशः । 

करेण तोटयामास पद्भ्यामाक्रम्य ची रसि ॥६० 

तच्छिरस्तस्य दृष्टस्य दक्षस्य हुरवैरिणः। 

अग्निकु डे प्राचिक्षप वरभद्रो गणाग्रणीः ।६१ 

रेजे तदा वीतभद्रस्तिूलं भ्रामयन्छरे । 

क. धा रणाञ्नसवर्ताः प्रज्वाल्य पवंतोपमाः ।।६२ 

अनायासेन हत्वेतानु वीरभद्रस्ततोऽग्ा । 

ज्वालयमास सक्रोधो दीप्ताग्निः शलभानिव ॥६३ 

फिर गणों ने क्रोवपू्वेक वितानाग्नि पर मल वृद्धि की ओौर दक्ष 
यज्ञ को अनिर्वाच्य कर दिया ।५७। बलवान वीरभद्र के भय से दक्ष 
अन्तवदौ में द्ुप गया था, यह्‌ जानकृर वीरभद्र उसे षहा से पकड़ 


1 


देवताओं की पराजय | |+ ५: 
लाधा ।५८] ओर कपोल पकड कर उस पर खदु पै वार्‌ किया, पर 
योग भरत के कारण उसक्रा शीश अभे हो गया । ५६। जव वीरः 
ने शप्व्राध््ो से उसके सिर का काटा जाना असम्भव देखा तब उत 
छाती पर पौव रखकर हाथ से शिर नोच डा । ६० । भौर उष शि 
द्रोही के शिर को उतने अग्नि कुण्ड मे डाल्ल दिया । ३१। ॐ 4 
त्रिशूल घूमाता हआ वीरमद्र यद्र स्थल मे अव्यन्त सुशोमित दर्भा 
यढ की सवर्ताग्नि क्रोध ूर्वंक सव कु भस्म करने लगी । स | न 
प्रकार वीरमद्र ने उन सवको उस जलती हई अन्ति मे शलम $ १ 
भ्म कर डाला ।६३। 
वोरभद्रस्ततो दग्थान्ष्ट् दक्षपुरोगमान्‌ । 
अदटराटरहासमक रोत्पूरयर॑च जगत्त्रयम्‌ ॥६ 
वीरध्िया वृतस्तत्र ततो नन्दनसंभवा । 
पृष्पवरष्टिरभूदू दिव्या वीरभद्रं गणान्विते ॥६५ 
ववुगेन्धवहाः शीताः सुगन्धासुखदा शनः । 
देवदु दुभयो नेदुः सममेव ततः परम्‌ ६६ 
कंलासं स ययौ वीरः कृतकार्य्यस्ततः परम्‌ । 
। 
| 
| 
| 





त्था 


कनक कि ~ 


विनाशितददध्वांतो भानुमानिव सत्वरम्‌ ॥९५ 
करतकाष्यंवीरमद्र हृष्ट संतुष्टमा्सः । 
राभूर्वीरगणाध्यक्षं चकार परमेरवरः ॥६० „को परिर्ण 


दक्ष आदि समी को मस्म करके उसने तीनों लो 
करने के लिए घोर अहस क्रिया ।६४। उतत सम १९ रिव 
आवृत्त हा भौर उसके ऊपर पृष्पवृषट होने लगी तथा मन्द 
प्रसन्न हो गये ।६५। फिर शीतल सुगण्वित, पु ५ „ । कलक 
वायु चल-पडी, देवताओं ऊ द्वारा दुदुमी वजने लगी । ५ | 
मन्धकार उसने नष्ट कर दिया ।६७। वीरमद् को # द गरोह्वर 
देखकर परमेश्वर दिवे अत्यन्त सन्तुष्ट हए 1... ४५ | 


मेना दिया ॥६२८॥ 


फ़ शनै 








द्र $ ९- ती 
रुद-सहिता-पार्व॑ताोखण्ड 
क्चिव-पार्बती सस्वाद 
किमुक्त गिरिराजाय त्वया योगिस्तपस्विना । 
तदुत्तरं श्ण विभो मत्तो ज्ञानविशारद ॥ १ 
पारवत्यास्तहटचः श्र त्वा महोतिकरणे रतः । 
पुविहस्य प्रसन्नात्मा महेशो वक्यमन्नवीत्‌ ॥२ 
तपसा परमेव प्रकृति नाशयाम्यहम्‌ । 
त्या रहितः यम्भु रहं तिष्ठामि तत्तरतः ॥३ 
तस्माच्च प्रकरतेः सदुभिनं कार्यः संग्रहः क्वचित्‌ | 
स्थातव्य नितिकारेदच लोक्राचारविवञजितै; ।।४ 
रत्युक्ता <रभूना तात लौकिकन्यवहारतः । 
गुविहस्य हृदा काली जगाद मधुरं वचः ॥५ 
यदुक्त भवता योगिन्वचनं शंकर प्रभो । 
सा च करि ष्रकरतिनं स्यादतीतस्तां भवान्केथम्‌ ।|६ 
एतद्धि चायं दक्तञ्यं तत्वतो हि यथातथम्‌ । 
प्रकृत्या सवमेतच्च वद्धमस्ति निरतरम्‌ ॥७ 
मवानी ने शिवजी से कहा-हे योगिराज | है ज्ञान यो मे परम 
पण्डित । हे व्यापक ! तपोनिष्ट होते हए आपने जो मेरे पिता से कहा 
था उसका उत्तर आप मृन्च से सूनिये ।१। ब्रह्माजी ने ण्ट गौरीके इस 
वचन को सुनकर कठोर तपठवर्या म निमग्न परत प्रसन्न चित्त वाते 
महैश्वर दहपत कर कटने लगे ।२। महादेवजी ने कहा मे अपनी = 
के द्वारा ही भ्रक्ृति करोनष करदेता हु 
न्य ही कति स र हित होकर स्थित रहा शा ४ । | ५ > 


तत्व से रहती हि ।३। इसी कारणसेजो सदुवृत्ति वाले रष ह 
करौ प्रकृति कासंग्रहु कमी मी न करके बिना विकार < के श ठ 


नि 





लिव-पावेती सम्बाद | [| ३२१ 
आधार से रहित हयेकर ही स्थित रहना च।हिये ।४। ब्रह्याजौ ने कहा-- 
हे तात ! शिवजी ने जिस समय लोक के व्यवहार कै विषय में इस प्रकार 
कहा तो मगवती सनम मृस्करा कर क्िवजी से परम मधुर वचन कहुने 
लमीं ।५। काली ते कहा- हे शङ्कुर ! हे योगीवयं । प्रभो 1 आपने इस 
समय जो भी कुचं कहा है क्या यद श्ृति नहीं है फिर भाप किस 
तरह प्रकृति से परे हो सकते ह ।६। आप इसका मली मति विचार 
करके तत्व स्वरूप जो भी योग्य हो वही किये । यह्‌ सब तो सर्वदा 
ग्रति से वधा हुआ ही है ।७। 

तस्मात्त्वया न वक्तव्यं न कार्यं किंचिदेव हि। 

वचनं रचन सर्वं प्राकृतं विद्धि चेतसा ॥८ 

यच्छणोोपि यदश्नासि यत्पद्यसि करोषि यन्‌ । 

तत्सर्वं प्रकृतेः काथं मिथ्यावादो नि रथंकः ।।£ 

प्रकृतेः परमडकेत्वं किमथ तप्यसे तपः । 

त्वया शम्भोऽघुना ह्यास्मिनिरौ हिमवति प्रभो ॥१० 

प्रकृत्या गिलितोऽसि त्वं न जानासि निजं हर्‌ । 

निजं जानासि चेदीश किमथ तप्यते तपः ॥११ 

वाग्वादेन च कि कायं मम योगस्त्वया सह । 

प्रत्यक्षे ह्यनुमानस्य न प्रमाणं विदुबुधाः ।। १९ 

इन्द्रियाणां गोचरत्वं यावद्भवति देहिनाम्‌ । 

तावत्सवं विमतव्यं प्रातं ज्ञ।निभिधिया १३ 

करि बहूवतेन योगीश श्छणु मद्वचनं परम्‌ । 

सा चाह पुरुषोऽसि त्वं सत्यं न संशयः ॥। १४ 

प्र यह बात तो कमी भी आ को कर्न ही नही चाहिये कि 
प्रकृति से कु मतलव ही नहीं है । संसार में समस्त रचना एवं वचन 
आदि प्रकृति से ही ह, इसे आप॒ अच्छी तरह जान लेवें ।८। भपका 
श्रवण-भोजन ओौर दर्शन आदिजो कुच मी होता है यह सभी कूड इस 
कृति का ही कायं कलाप है, मिथ्यावाद करना निरथक्‌ है ।&। यदि 
जाप अपरने आपको ग्रहति से पर मानते या कहते हैँतोहिप्रभोमे 
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| श्री शिवं द्राण 
गहे जिनाता रती कि आपको तप से क्रा योजने > आर हम 
जनं स्थान में रटकर 7पस्य। करने की कधा भावेश्यक्‌ मे ?। | 2 01॥1 
ट शम्मो । प्रकृति ते गलित हो जानि कारण 
को नहीं भ।नते & 


९ आप्‌ जपन स्वल्प 
हहे ईस | यदि भाक तिज १ 
५ > ? | > ९ 
एर तपस्या गप तिये +र ते १६१। ज | मेरा आप 
भा विवाद करनं का कोई प्रयोजन न ं ह नते किमी वस्तु का 
प्यक्षहो जाता ह तो व! रायु सोग अनुमान को णाम नहीं माना 
करते है । १ २। णरीर धारण = र वालोंको भेष तक `न्दरिय गोचर 
टज जाता नी लेगोकोप्र सेस कु प्रकृति 
का कायं जानन हिय । १३। ६ योगौर्वर | टे अपि कथन क्री 
आवश्यकत। नहीं ८ मपि मेरे वचन "मही वः कृति >, 
बहे सव॑थ। सत्य > ति द ९१ + 
भदनुग्रहुतसः ग ध 
मा विना त्वं नि रीहोऽि किचित्कं तु ॥१५ 
राधोनः सदात्वं ठ नानाकर्मकरो वेशी 
निषिकारो कथं रन लिप्तश्च मया ण्यम्‌ || { ६ 
प्रतेः परमोऽसि त्वं तःय वचस्तवे 
तहि त्वया न भेतव्यं स = 


ष) 


"हो ज्ञान नीट 
योभजिर | 
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शिव पावती सम्बाद ¦ # ३ | 
है भोर मृक्षमे किस तरह नहीं रहते दँ ? ।१३। हे शंकर. । यटि 
प्रकरति से परे आप रहै मौर आपका प्रकृति से दूर रहने का कथन सर्वथा 
सत्प ही दतो फिर आपको मेरे सान्निघ्य मं रहने म॑ कमी कोर मय 
नहीं होना चाहिए । १७ । ब्रह्माजी ते कहा --ञत उक्ते प्रकारसे सांख्य 
शास्र से सम्मत भवानी की वचनावली मनर धि के सिद्धांत 
का आश्चय लेकर कह्ने लगे ।१८। शकर नं कहा-ट्‌ ।गरजे हे सुमाषिणी | 
तुम इस तरह सांख्या-दर्शन के सिद्धाग्त के अनुसार बोल रही होतो तुम 
निन्धप्रति मेरी सेवा किया करो, मै इसका न्षिधव ठमसे कभी नहीं 
करता हुं । १६ । भँ माया से लित न रहने वाला ब्रह्म परमेश्वर देहान्त 
दर्शन के द्वारा जानने के योग ह । २०। > 
इत्येवमुक्त्वा गिरिजां वाक्यमुच 141२ ब्रभुः । 
भक्तानुरजनकरो भक्तानुग्रहकारक: ॥। २१ # 
अवरौ व सोऽहं तपसः परेण गिरे तव प्रस्थवरऽति रम्य । 
चरामि भूमौ परमा्थभावस्वल्पमान रवय सुलोचयनच्‌ ।!२२ 
तपस्ततुमनुज्ञा मे दातन्य पर्वताधिप। _ 
सनुजयां विना जरिचित्तपः कतु न रा १ (१२३ 
सांख्यवेदांतमतयः शिवयोः शिवदः सद्य । 
संवादः सुखछृच्चोक्तोरऽि त्तयः सु चारतः ।।२४ 
गिरिराजस्य वचनात्तनयां तस्य शङ्करः । 
पावे समीपे जग्राह गौरवादपि गोपतिः।२५ 
उवाचेदं वचः कालीं सखीभ्यां सहं गोपतिः | 
नित्य मां सेवतां यातु निर्भीता ह्यत्र तिष्ठतु ॥२६ 
ईवमृक्त्वा तु तां देवी सेवायं जगृहे हरः । 
निविकारो महायोगी नावालीलाकरः प्रभुः ॥२७ 
इदमेव सहद्र ष्यं धी राणां सुतपस्विनाम्‌ । 
विघ्नवन्त्यपि मप्राप्य यद्विध्ननं विहन्यते ॥२८ 
ब्रह्माजी ने कहा-- भगवान शम्भु गौरी से इस प्रकार कहूकर फिर 
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२ २ 1 ] & श | श्रो शिवपुर ण 
करते ह भर उदं प्रस सवने बातत द।२१। हे गिरिर 
द्र परम सुन्दर परवत-परदेग भे तप करते हरे 

भगान से चिन्तन करते ट्म 


ठय अपने स्वल्प का परमार्थं 
प विचरण क्ण ।२२ 
यापको मृञ्चे तप 
आश्ञाके प्राप्त 


ज | रम तुम्ार 


। हे नगाीद्य | अव 
रचार्या फरनेकी जाज्ा प्रदान 


र देनी घाहिये । विन। 
किये ह किमी भी चरकार्‌ की तपस्या न हो कौ जा सकती 
ठे ।२३। साख्य दशन. ओौर वेदान्त परान के मत को स्वीकार करे ९व 
(गौरी) ओर शिक (दाद्धर) का यह्‌ पारस्परिक सम्त्राद्‌ पुखपद वन गयां 
९ । वस्तुतः ये दोनों भि तासे रहित ही है ।२९ ` ९ 


९४। भगवानु धिव वे 
इश्द्ियजन्य विषय पुष से परे होति ६९ भी गधी फे वचनो के गौर्यं 
रखते हृए भवानी के अपनी सेवा मं खना वीकार्‌ क लियाथा। 
दैलियो के साध रहेने वाली भवानी ३ 
१ मेरी सेवा भाक करिया र भोर मय रहित 
गौर विविधं गे; लीलाए = ले _. मि षी र]? 4 
| पार ६ <।लाए ५६ 1 दे उन्होने दसी रीति से 
स्वा में देण कि 2।९७। र स्तापूवेक तपश्चर्या 
राव्‌ धयंहैजो अनके तिध्न षाभों से. विचलित 
८ 








कामदेव को शिव के पात मेजनो | ॥ ^ २५ 

तत साघु समारम्भो यन्मे कायं मुपस्थितम्‌ । 

तत्कतु मु्तोऽसि त्वं धन्योऽसि मकरघ्वज ॥६ 

न केवलं मदीयं च कार्यमस्ति सुखावहम्‌ । 

कितु सर्वसरादीनां काथ्यनेतन्न सशयः 1७ 

ब्रह्माजी ने कटा- दैवगण के चले जाने कै पञ्चात्‌ दुरात्मा तारक 
नाम वाले असुरसे परम पीडित होकर देवराज इन्द्र ने कामदेव का 
स्मरण किया ।१। उसी समय अपनी शक्ति से चरिभवन को वमे करने 
वाला रति-वत्लम कामदेव रति ओर सख।-बन्सतत के सहित अभिमान- 
पूर्वक उपर्थित होगया ।२। दैवराज इन्द्र के सम्मुख उपस्थित होकर 
प्रणामपूर्वक कामदेव ने उन्नत मन से कहा ।३। दै महेन्द्र । एेमा कौनस। 
कायं है जिसे लिए मृञ्ञे आज याद्‌ किया ह ?अप मुके अपनी आज्ञा 
देवे मेँ शीघ्रही उसका पालन कर्भ क लिय सेव में भस्तुत ह ।४। 
ब्रह्माजी ने कह -- रत्ति-बल्लभ के इस प्रकार क वचन सुनकर इन्द्रको 
वहत प्रसन्नता हुई ओर उसकी. प्रशंसा करके उन्होने यह कहा ।५। देव- 
राज ने कहा-है मकरध्वज | इस समय दुम्हारा यह्‌ आरम्भ अधिक 
उत्तम है गौर शव मेरे इस प्रस्ठुत कायं को पूणं करने कै लिये जो तुम 
यहाँ सहर्षं उपस्थित हए हो ` इसके लिये तुम परम वन्य हो ।६। यह 
केवल मुञ्ञे ही सुख देने वाला कायं नहीं हं भ त पह समस्त देवगण कां 
सुखप्रद कार्यं है, इसमें लेशमाच्र्‌ मो सन्देह नहीं है ।७। 
संकटे बहु यो ब्रते स कि कार्यं वरिष्यति । 
तथापि च महाराज कथयामि श्ण प्रभो ॥< 
पदं ते क्षितु यो वँ तपस्तपति दारणम्‌ । 
पातयिष्याम्यहं तं च शुं ते मित्र सवेथा € 
क्षणेन भ्र शयिष्यामि कटाक्षेण वरलियाः । 
देवषिदानवादींश्च नराणां गणना नं मे।॥।१० 
वचर तिष्तु टूरे वः शलोाण्यन्यान्यनेकशः । 
किते कार्यं करिष्यन्ति मथि सित्र उपस्थिते || ११ 
बरहाणं वा हरि वापि खड कुय्यां न संदायः। 
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=-= ` क क 





न 


त्र स्प ~ ~< | श्रो ¡दव 1५] 
| अन्येषां गणना नार्ति पातयेयदहर त्वपि \१२ 

पचेव मृदवो वाणस्ते च 1 9-4 

चापञिधा पृष्पमयः डिजिनीश्चरमराज्जिता | १३ 

चल सुदयिता मे वं वसन्तः सचिवः ४ | 

महं पंचवलो देवा मित्रः मम सुघानिधिः ।1 १४ ॥ 

कामदेव ने कठा- हि महाराज | सद्धुटं के समयमे अधिक का 
वोलने वाला व्यक्ति कुं मी कायं नहीं कर सक्ता ^ तयापिर्मैजो भीं 
ॐ नवेवन करता हूं इसे आप सुन लीलिए ।८) कि आप मेरे परम 
मित्र होते ठै,मतएव यदि कोई भी आपव पद त करने के लये तपस्या 
करताटैतो र्म अपके उस दातु का निदचय पतन कर इग ।€। चाहे 
कोई देवि हो गया दानव भी वयंन ट) उसके तपोवल को ललनां के 
कटान्लपातसे क्षण मरमं नष्ट-ञष्ट केरदूगा, म पुष्य को तो वात ही 
क्या ठे इसका नष्ट कर देना वहत ही साधारण काम्‌ ६11९ आके 
कठोर वचर तथा अन्य शस्बास्च अलग टी रखें रह मुक्ञे जं रक्तिदाली 
मित्रके होने परवेमेरा कद्ध मी नहीं कर सकते है | ९४ । म अपनी 
अनाद्य शक्तिके द्रागा ब्रहया ओौर दिष्णुकोमीत्पसे हिला सक्त ट 
शिव जसे योगस्थ को भौ केथिन समाधि से विचलित कर सकता हँ अभ्य 
विचारों की गिनी ठी क्या है ।१२। मेरे कोमल पृष्णों के ३ 
नाणु, तीन स्थानों मे सकी ह कूसमो की वनुही, म वुकेरों 
रूपिणी प्रत्यच्) ओर सुन्दर रमणी ठी मेरा बवल 
सहायक सखा है।। १३१ पाच प्रकार के उषयूक्तं बलों का दे हु 
आर राकापत्ति चन्द्रमेरा घनिष मिनन दै । १८। 

सेनाधिपश्च नय ङ्गारो हावभावङर्च संनिकाः ) 

वेमे मृदवः शाक्रं अहु चापि तथाविधः ।)५५ 

यद्यन पूर्य्यते काय्यं धीमांस्तत्तेन योजयेत्‌ । 
| मम योग्यं तु नत्काय्यं सर्व तन्मे नियोजय ।। १ ६ 
~ इत्येवं तु वचस्तस्य न.त्वा शाक्रः सुहु्षितः । 

उताच प्राणः मन्नाचां कामं कातासुखावहम्‌ ।| १७ 








कामदेव को शिव फे पास भेजना ५ ३२७ 

यत्काय्यं मनसोदिदष्र मया तात मनोभव । 

कत्त. तत्व समर्थोऽसि नान्यस्मात्तरय सम्भवः ॥१८ 

तारकाख्यो मे हादत्यो बरह्मणो वरमदुभूतम्‌। 

अभूदजेयः सप्राप्य स्वेषामपि दुःखदः ॥ 1& 

तेन संपीड्यते लोको नष्टा धर्मा ह्यनेकशः । 

दुःखिता निजैरः सवे ऋषयइच तथाखिलाः ॥\२० 

देवंरच सकलंस्तेन कृतं युद्ध यथाबलम्‌ । 

सर्वषां चायुधान्यत्र विफलान्यभगन्पुरा ॥२१ 

रसराज श्शृद्खारमेरा सेनाध्यक्ष है ओर हाव-माव की विविधं 
चे्टाएे मेरे सैनिक । हे देवराज ! उपर वताये हूए ये समी मृदु स्व- 
ल्पवालेदहँ ओरर्म स्वयं भी मृदल सूप वाला हं ।१५। मतिमान्‌ का 
यही कत्तव्य होना चहिये फिजो भी जितत कार्य ठ सम्पादन करने ऊ 
योग्यहो उमेही उस कायं क पूणं करनेमे लगा देवे । मेरे करने के 
लायक जो मीको्कार्यहो उसे पूणं करने के लिए अपि मेरी नियुक्ति 
करे ।१६। ब्रह्माजी ने कहा--कामदेव की े^ो वचनावली सुनकर इन्द्र 
को बहुत ही अधिक हुषं हआ ओर वह सर्षदुगार गचन खूसमे रमणियो 
को सुख देने वाले कामदेव से कहै ।१७। इन्द्र ने कामदेव से कहा- ह 
तात ! मैने अपने मनमें जो सोचा है उसे एक मात्र तुम ही पूणं करने मे 
समथ होते हो । अन्य क्रिसी से भी उसका होना असम्मव है ॥१८॥ 
तारक नामधारी एकं महान्‌ दैत्य ६ जिसने ब्रह्माजी से अदभुत वरदान 
प्राप्त कर लिया है ओर अव अजेयहो गया दै! उसे कोई भी युद में जोत 
नटीं सका है । मव वह॒ प्रबल वली होकर सवको दुःख देता रहता ह 
।१६। इस समय वह लोगों को बहुत पीड़ा दे रहा हे । इसके कारण से 
बहुत से धमं नष्ट हो गये हैँ । समस्त देवता नथा ऋषि दन्द इशकरे उत्पौ- 
डन से महादृलीहो रहे हँ । २० । देवगण ने अपने बल से उसके साथ 
बहुत गृद्ध क्रिया क्रिन्तु उप्के सामने सब नयुध विफल होभये है ।२९१। 

भग्नः पा) जलेशस्य हरिचक्र युदशंनभ्‌ । 

तत्वुःण्टत मूत्तस्य कण्डे क्षितं च विष्णुना ॥२२ 








१ ग ८ धी िवपुराण 
एतस्य मरणं गोक्त प्रजेडेन दुरात्मनः । 


शं मोर्वरयिदुभवादूवालान्महा थो गीडवरस्य हि ।२६ 

एतत्कार्यं त्वया साधु कर्तव्य सुप्रयल्नतः। 

ततः स्यान्मितरवर्प्याति देवानां नः परं सुखम्‌ ॥२४ 

ममापि विहितं तःमात्सरवंखीकयूलावहम्‌ 

मित्रघ्नं हृदि स्मृत्वा कतु सर्हसि सांप्रवम्‌ ॥२५ 

शंभुः स गिरिराज हि तपः परममास्थितः । 

स प्रभूनापि कामेन स्वतन्त्रः परमेश्वरः ॥२६ 

तत्समीपे च देवार्थं पावंतो स्वक्खीयूता | 

सेवमाना तिष्टतीति पिव्राज्ञप्रा मया श्र तस्‌ ॥२७ 

` यथा तस्यां दचिस्तस्य शिवस्य नियतात्मनः । 

जायेत नितरां मार तथा कार्यं त्वया घ्र वस्‌ | न 

वरुण देव की प्रसिद्ध पाग उप्के क्ण्ठमे आते ही टट गई ; 
नौर नारायण का अभेद्य सुदर्शन चक्र उसके कण्ठः को नकर षित 
हौ गया है ।२२। इस दुष्ट महानु दैत्य की मृत्यु प्रजापति ने 9 (क 
राज शिवजी के वीयं से समूत्पन्न पृत्रकेद्रारारी निध रितिक है।॥२६ 
हे मित्र | इस कठिन कायं का सम्पादन तुमको ही करना नाहि ध 
देवताओं को सर्वाधिक सुलक्रालाम हो सकतादह। सभ सम लोको 
को आनन्द देने वाला यह्‌ कमं दै एेसार्मैने विचार किया अ ४ 
तुम अव अपने मनमें मित्र-घर्म.का ध्यान करे इस कायं को एत) 
रद्कुरजी के हृदयमें कोई मी कामना नहीं है मोर वे इ स 5 
के राजा हिमालय पर्‌ घौर तपश्चर्यां कर रहे हं । मगान्‌ (8 पवतां 
स्वतन्त्र ईङवर हैँ ।२६। मैने यह वात मी सुनी हैक वती स्यय ५ 
अपना परति वनाने की कामनासे पिता की आज्ञा प्राप ह १ 
सहित सर्वदा उतकी सन्निधि भँ सेवा क तिये प्र्तुत रहा करती ह ॥ | 
मतः हे रतिनाथ । जव तुमको कोई ेला उपाय एवं य २ ष 
करना चाहिये जिसे शङ्कुर भगवाव्‌ में पारवती को पत्नौ त १ 
करने की रुचि उत्पन्न हौ जावे ।२८। 
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इति कृत्वा कृती स्यास्त्व' सवं दुःखं विनक्ष्यति । 

लोके स्थायी प्रतापस्ते भविष्यति न चान्यथा ॥२९। 

इत्युक्तः स कामो हि प्रफुटलमुखंपकजः । 

रेम्णोवाचेति देवें करिष्यामि नं संशय ॥३० 

इत्युक्त्वा वचनं तस्मे तथेत्तोमिति तदच: । 

अग्रहोत्तरसा कामः शिवमायाविमोरहितः ॥३१ 

यत्र योगीश्वरः साक्लात्तप्यते परमं तपः । 

जगाम तत्र सुप्रीतः सदारः सर्वसंतकः ॥३° 

फेसा कार्य करने से तम समस्त दुःखों का नाश कर अपने जीवन 
म षफल हो जाओगे भौर निस्सन्देहं संसार मेँ तुम्हारा प्रताप फिर स्थायी 
हो जायगा । २६। ब्रह्माजी न कहा- इतनी सुनते ही कामदेव का मुख 
विकधित कमल की माति णिलं उठा भौर दडेषही प्रेम के साथ कहा कि 
यह्‌ भापका कार्य र्म निश्चय ही करूगा।३०। इतके परचात्‌ -ओरेमू 
मर्थात एेसा ही होगा - फेस कहकर स्वीकृति दी । उत्त चन शिवजी 
कौमायासे मोहयुक्त होकर ही कामदेव ने इन्दरदेव की इस बात कीं 
स्वीकार करलिया था।३१॥। जिस हिमालय के शिखर पर साक्षात्‌ 
योगिराज शङ्कुर घौर तपस्या मे लीन समाधिस्थं थ वरहा परत्षवित काष- 
देव सुन्दरी पत्नी ओर सखा वसन्त को साथ लेकर गया ।३२। 

काम द्वारा द्विवजी मे मोह उत्पन्न होना 

तत्र गत्वा स्मरो गर्वी क्िवमायः मोहितः । 

मोहकस्य मधोश्चदौ धर्म विस्तारयन्स्यित ॥१ 

वसंतस्य च यो धर्मः प्रससार स सर्वतः। 

तप स्थाने महेशस्यौषयिप्रस्थे मुनीश्वर ^ 

वनानि च प्रफुल्लानि पाद्रपानां महासने । 

आसन्विशेषतस्तत्र तत्प्रभावान्सुनी ईव र । 

पुष्पाणि सहकाराणासशोकवनिकासु वं । 

विरेजुः सुस्मरीपकराणि सुरभीण्यपि ॥* 





| श्री शिव पुराण 


करवाणि च पुष्पाणि श्रमराकलितानि च । 
वभूवुमंदनावेशकरोणि च 1 ।५ 
युकामोद्दीपनकर कोकिलाकलक्‌'जतम्‌ । 


। प्रियमर ॥६ 
आसीदति सुरम्यं हि मनोहर मतिश्रिय 
भ्रमराणां थ दाव्दा विविधा अभवन्तूने | 


मनोहरारच सर्वेषां कामोद्दीपकरा अपि ॥७ 

ब्रह्माजी ने कहा- शंकर की मायासेमो हित होकर इम महाभि- 
मानी मन्मथे मधुको साथ लेकर अपना मौहने वाला मायाजाल का 
सार करना वहा पुव कर भरम्भ कर (4 ॥ १ ॥ मृनिवर ] जह 
अनेक वनौशधियां उत्न्न होती थी वहा ऋतुराज वसनत का प्रभाव 
सवत्र फोलने लगा भौर उस महा महिम मटिदग्र के तोषोभमि पर वसन्त 


को पुणं महिमा दिखलाई ठेने लगी ।२। हे मूनिध्वष्र | %मदेव क सखा 
वसन्त के प्रमावसे उस ममिक्े समस्त क्ष पुष्पित हो गये अर एक 


विशोष प्रकार कीटा व्खिाईदेरहीथी।२। आग्र लतिकाओं से 
बौर निकल आये मौर अशोक-वाटिका विकसित हो गई तथा उनङ़ो 
मोहक सुगन्धित से काम-व।सना का उदहीपन होने लगा ।४। कौरव कुसुम 
मधुकरो की गूज से शोभित हो गये भौर इन तमी कारणो से कामदेव 
का वेग बट्ने लगा । ५। कोकिलो का कलरव काम-वासना को वटाता 
हेजा परमप्रिय प्रतीत होनेलगा।६। हि मुनिराज | भ्रमसोंकी गुजार 
स समय अनेक प्रकार से हो रहीं थी जिसमे तापसोंके ह्द्यने भी 
ऋम-वाना जाग्रत होने लगी । ७। | 

चन्धरस्य विशदा कातिविकीर्णा हि समततः। 

कामिनां कामिनीनां च दुतिक्रा इव साऽभवत्‌ 1८ 

मानिनां पररणाथासीत्तत्काले कालदीपिका । 

भास्तस्च सुखः साधौ ववौ विरह्णोऽप्रिय ॥€ 

एवं वसन्तविस्तारो मदनावेशाकारकः । 

वनोकसां तद। तत्र मुनीनां दुःसहोऽत्यभूव्‌ ॥१ 

अचेतसामपि तदा क.मसक्तिर भूरमूने । 
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सचेतसां हि जीवानां सति कि वण्यते कथा ॥ ११ 

एव चकार स मध्लुः स्वप्रणाव सुदुःसहम्‌ । 

सवषां चव जीवानां कामोदुदीपनकारकः ।१२ 

अकालनिमितं तात मवोवीक्ष्य हरस्तदा । 

आरचय्य परम मेने स्वलीलात्ततनुः प्रभूः । १३ 

अथ लीलाकरस्तत्रे तपः परमदुष्करम्‌ । 

तताप स वशीशोहिहरो दु खरहः प्रभुः ॥१४ 

सर्वत्र चन्द्रमा की चारुतम चाँदनी छिटक उटी जोकि कामी ओर 
क।मिनियों के लिये दृतिकांओं के समान प्रतीत हो रही थी ।८। उप्त वक्तं 
काम की उटहीपक तथा मानी ओर माननीयो के मान का मजन कर 
विहार करने को अग्रसर होने की प्रेरणा देने वाली, विरही जनों को अति 
मप्रिय वायु चले लगी ।€। वहाँ उस समय बसन्त छतु का देषा विस्त।र 
सतत्र या गया कि ठपोनिरत मुनियोंके हृदयम मी काम क उदुदोप्त 
सना जाग उटी भौर वनवासी मुनिजनों के लिये वह दुःष्य हो गई 
।६०। हे मुनिवर ! उस समय कुछ एेसा प्रबल प्रमाव सर्वत्र फम गया 
कि चेतना वाले प्रणियो की तो बात हो क्या है जो जड़ अचंतन धे उनमें 
६ कामको आसक्तिने घर बनि लिया ॥ १" ॥ बसन्त ऋतु ५. एसा 
षह्य प्रभाव सभी ओर फल गया कि समस्त जीवो के हृदय में बहा 
पर अपह्यकामका उहीपन हो गथा था।१२। हे तात्‌ ! उप्त समय विन 
श्त काल के ऋतुराज का एसा चमत्कृत प्रमाव देकर भगवान ० 

कर 


सिथ आइचय, करने लगे वयोकि मुभेने तो लीला का विस्तार रणं 
ही.शरीर धारण किया हे । १३। उस समय सवका | (६ 
{कं 


। वाले शिवजी परम सयुत हो कर लीलापूवक दुष्कर तपर्चय 
निरत हो गए ॥ १४ ॥ 

वसते प्रशरुते तत्र कामो रतिसमन्वितः। 

चुतं बाणं समाकृष्य स्थितस्तद्वा मपारवंतः ॥ १५ 

स्वप्रभाव वितस्तार मोहयन्सकलाञ्जनान्‌ । 

रत्या युक्तः तदा कामंदृषट्राको वा न मोहितः ॥ १६ 
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एवः प्रव्रृत्तयुरतो शद्धा रोऽपि गर्णः सह्‌ । 
हाव भावयुतस्तत्र प्रविवेज हरांतिकम्‌ ।1१७ 
मदनः प्रकटस्तत्र न्यवस्च्चित्तगो बहिः। 
न हट्रावांस्तदा शंभोदिदछ्र येन प्रविव्यते १८ 
यदा चाप्राप्नविवरस्तस्मिन्योगिवरे स्मरः। 
महादेवस्तदा सोऽभून्महा भयविमोहितः ॥१९ 
ज्वलज्ज्वालाग्निसंकाशभालनेत्रसमन्वितम्‌ | 
व्यानस्थं शङ्धुरं को वा समासादयितु क्षमः॥२० 
एतस्मिन्नंतरे तत्र सखीभ्यां संयता शिवाः । 
जगाम शिष्पूजनाथं नीत्वा पृष्पाण्यनेकशः ।२१ 
इम तरह बसन्त ने भपना पूणं प्रमाव प्रसृत कर दिया तव काम- 
देव अपनी ल्ली रति को साथतेक्रर भआश्रकी मृदूल मंजरीकावाण 
चदा कर शिवजी के वाम-माय में स्थित होगया ।१५। कामदेव ॐ प्रमाव 
के विस्तार से समी मोहित होगये । एेसा कोई भौन वच सका जो रति 
के साथ काम को देवकर मोहितन हआ हो ।१६। जवं ईस तरह रत्ति 
क प्रवृत्ति हई तो रस राज शङ्कार भौ अपने हाव-भाव भादि सैनिक ण 
को लेकर शद्धुरजी ॐ निकट प्रविष्ट होगया ।१७। अपने पूणं प्रभाव कै 
साथ कामदेव प्रकटतो हो गया किन्तु शिवजीके मने कोटूचिद्रन 
पाकर, प्रवेशन कर सका भौर वाहिरही स्थित वना रहा ।१८। जवं 
कामदेव ने योगीद्वर शिव के हृदय मे कामविकार उलयन्न करने का कोई 
भी अवसर नहं श्राप्त किया तो स्वयं महान्‌ होते हए मी महादेवथो से 
मयमीत होकर मोहित होगया ।१९। शङ्कुर के मस्त मे रहने वाला 
तीसरा नेतर परम प्रञ्धलित होकर अग्नि के समानं तरकार युक्त हो रहा 
था । ध्यानावत्था मे समाधिस्य मगवानू रिव कोभपते आधीन बनाने कीं 
दाक्ति किसकी दहो सक्ती है।२०। उक्टी समथ निलय स} भांति सवानी 
अपनी सखी सहेलिण सहित हृत से पृष्म हाथो मे तेकर किव की अर्च 


करने को वहाँ आगई ।९१। 
यदा शिवसमो तु गता स। पयतात्मजा। 
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तदैव दाद्धरो ध्यानं त्यक्स्वा क्षणमव।स्थतः॥२२ 
च्छिद्र प्रप्य मदनः प्रथमः हूर्षणेन तु। 
वाणेन हर्षयामास पादवः स्थं चन्द्रशेखरम्‌ ।॥२३ 
श्युङ्कारश्च तदा भावैः सहिता पावती हरम्‌ । 
जगाम कामसाह्‌ य्ये मुने सुरभिणा सह्‌ ॥ ^ 
तदेवाकृप्य तच्चापं रुच्यर्थं' शूलघारिणः । 
रतं पृष्पशरं तस्म स्मरोऽमु चत्सुसयतः ॥ २५ 
यथा निरन्तरं नित्यमागच्छति तथा शिवम्‌ । 
त नमस्टृत्य तत्पूजां कृत्वा तत्पुरतः स्थिता ॥२६ 
सा दृष्ट्रा पावती तन्त्र प्रभुणा गिरिशेन हि । 
विवृण्वती तदांगानि सखरौस्वभावात्सुलज्जया ॥२७ 
सुसस्मृत्य वरं तस्या विधिदत्त पुरा प्रयु । 
शिवोऽपि वर्णयामास तदंरानि मुदा मुने ॥ रमः 
जव पावती शिवजी के विल्कुल सभीप मे पर्ची तो मगवानु शङ्कर 
एक क्षण के लिये अपनी ` समाद छोडकर जागृत होगये ।२२। कामदेद 
ते इतना ही द्र प्राप्त कर लिया रीर प्रसन्न होकर पास मे स्थित होते 
हए अमोघ वाण द्वारा शिवको आह्धादित करने लगा ।२३। है मुनिवर 
उस समय अपने पूर्ण श्चद्खार' ओर हाव-भावों के साध पावती का आग- 
मन एसा हुं सानो वह॒ कामदेव की सहायता के लिये मन्दन्सुगन्व से 
स्ण वाथ के साथ वह आई हो ।९४। उस्र समय कामदेवं को पूरा अव- 
सर प्राप्त हो गया भौर दिवी की वनोरचि को भवानी के निरीक्षण 
आदि व्यापारो सें बढ़ाने के लिए उसने अपना धनुष संभाल का सावधानी 
स पुष्प वाण का प्रहार शिव पर किया ।९५। प्रतिडिनि की भांति शिव 
मे समोपे उपस्थित होकर प्रणाम, अर्चना ओर बन्दना का कायं कम 
क लिये उस समवपार्वेती शिव क सम्मुल प्रस्तुत ह गई (२६। शिव. ने 
उस दिन कु विजञेष रुचि फ साथ पाव॑ती को जैसे दी 0 = - 
रि ~“ । अप्रः क ।सक।ड़ 
सभो" । २५१/ 1 क | रसन ण क ि/ 
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पावती के अद्धो की सुन्दरता की ९८. लगे ।२८। 

ङि मृखंकि राचांकरव क नात्तले च क्रिम्‌ । 

भ्र कुटयौ धनुषी चते 1 ।॥ 

कि गतिर्वर्ण्यते ह्यस्याः करि रूपं वण्यते मुदः । 

पृष्पाणि किच वण्यते वस्त्राणि च तथा पुनः ॥३० 

लालित्यं चारु यत्दरृष्टौ तदेवात्र विनिमितम्‌ । 

सर्वणा रमणीयानि सर्वाङ्कखणिन संशयः ३१ 

अहौ धन्यतरा चेत्र पावत्थदुभूतरूपणी । 

एतत्समा न त्र लोक्ये नारी कोपि सुरूपिणी ॥३ २ 

सुलावण्यनिधिद्येमदुभुतांगानि बिध्रति। 

विमोहिनी मुनीनां च महासुखवितरधिनी ।। ३३ 

क्षथमत्र विचा्येत्थं संपूज्य गिरजां ततः | 

तरब्ुद्धः स महायोगो सुविरक्ती जगाविति || ३४ 

करि जातं चरितं चित्र किमहं मोहमागतः । 

कामन विकृतदरचाद्य भूत्वाऽपि प्रभुरीरइवरः ॥ २५ 

रश्व रोऽह्‌ यदीच्छेयः परां गस्पर्शन खलु । 

तहि कोऽन्योक्षमः क्षुद्रः कि कि नंच करिष्यति ॥ ३६ 

एवं वं राग्यमासाद्य पर्य्यकासादनं च तत्‌ । 

= स्याता सवत्मिा परेशः किं पतेदिहु ॥३७ 

रिव के मुख पे ¢ वचन निकल पड़े पार्वती का यह मुख ५ 
चन्द्रभादे-येनेवर्हया पूर्णं विकसित कमलर्है- क्या ये भृकुटियां ह 
जथवा मनोमव क्रामदेव का धनुष हँ ।२९। इसको गति भौं अनूठी है, 
रूप मो भगुपरम दे जीर पुष्पो र आमरण तथ। वस्वादि भौ समी अनौ 
दिलाई देते हैँ । यहाँ कितका वर्णन किया जवे कुं समयं मादी 
ठै ।३०। इस संसार की रचना मे जितन। मी जो लालित्य है न सभी 
वटर कर विधाता ने इसी एकमे भर दिया दे । यह पूर्णतया निस्सन्देह 
₹ कि इस पार्वती के समस्त अङ्ग प्रत्यङ्ग सव प्रकार ९ सुन 


क 


4, 





करामिदव का मस्मे जगा जाना 


{ती परम धन्य 3 0 ३३ 
पावत परम धन्य है । इसकी समत। रखने वाली एवं सुन्दरी अन्य ` 
मीस्तर लकमेनहीहो सकती हँ ।३२। पावती लावण्य की ह 


ओर अनु म पुन्दर अद्ध को ध।रण करती हरं मननशील नियो स 
मन को मोदित करमे वाली तथा अनिवंचनीय सु देने वाली $, १ 
श्षिवजी क्षण मातरम ही भवानी सौन्दयं को प्रससा करते ` व ३३। 
विचार कर रहैथे क्कि उन योगीश्वर शम्भु को चेतनता आं गई व 
तुरन्त ही विरक्ति भावना मेँ मग्न होर कहने लगे । ३४। क भौर 
विचित्र घटना हुई ? मृज्ञे पेषा महामोहे किष प्रर भौर क्यों $ न 
समर्थं ओर ईश्वर हेत हए मी मुभे कामदेव ने विकार क्त ८.५ 1 
कर दिया { ॥३५। मै इतना समर्थं होते हृए मी किसी के अ परह्‌ 
का स्पश करते कौ लालसा रक्चु तो फिर साधारण सामथ्यं विह ज्ञ 
हप 1 म क्या-्रपा नहीं करेगे ८।६६। इस तरह पूणं रपा गशुद्र 
वंराग्य में निमग्न होकर शिवे ने अपनेमन से पावती के ५५ 
वाया को एक वम हृटा दित्ता । सवन्तियामौ परमेश क! वृथा के त 
पतन होना सम्मव हो सकता है ! । ३७ । भीमौ 
जिव हारा कामदेव का भस्म किया जाना 
धयस्य व्यसनं ष्ट्रा महायोगी महेश्वरः । 
विचिचित मनस्यवे विस्मितीऽति ततः परम्‌ ॥ ई 
किम्‌ विघ्नाः समूत्पन्नाः कुव तस्तप उत्तमम्‌ । 
करन मे विकृत चित्त कृतमत्र कुकमिणा ॥२ 
रमनं सया प्रीत्या परस्च्युपरि व कृतम्‌ । 
जातो ध्मविरोधोऽतर श्र तिसीमा विलधिता ॥ 
विवित्येत्थं महायोगी परमेशः सतां गतिः । 
{ दिशौ विलोकयामास परितः शकितस्तदा ॥४ 
म. भागे स्थितं कामं ददशाङकष्टवाणकम्‌ । 
स्वशर क्षेप्तुकाम हि गवितं मूढचेतसम्‌ ॥५ 
` टश ताहशं गिरिशस्य पदात्मनः | 
तः क्रोधसंमरदस्तःक्षादपि नारद ।॥६ ॑ 





= @ॐ>= चे 


परजा 





| ३३६ ` १ , { श्री लिवपुराण 

कामः स्थितोऽन्नरिक्षोसः घृत्वा तत्धयर्‌ चुः । 

चिक्षेपास्तर दु्िवारमभोध्‌ शङ्कर शनि) ५ ५ 

हान्‌ योगीर्वर महादेवजी ने अपन चय ¢ विध्न हौत्ता देखेकर 

विस्मय पूवक गहन विचार किया ओर इस घटना पर्‌ बहत अशिक 
आक्यं किया ।१। शिवजी नमे महने लगे मुद्ध घौर तपश्चर्या कर्त 
हए इस श्रकार कं विन वयो उपरिथत हए भौर क्रिस दुरात्मा ने मेर 
मितान्तर्शात चित्त में एसा विकार उर्यन्त कर दिया ८ ।२। मेने अनुराग 
विमोर होकर अन्य सखी के रूप-लावण्य का वखान करिया-यह्‌ धमं के 
सर्वथा विर्द्धही हा । मृक्षसे भाज दा्तर की मर्यादा का प्रस्यक्षतः 
उल्लंघन हुवा ह ।३। ब्रह्माजी ने कहा-सत्यपुरूषो का उद्धार करने वाले 
महायोगीर्वर परमेश ने एेता सोचते हृष मद्धिति होकर समस्त दिशाओं 
का अवलोकन किया ।४। उस समय शिवजी ने देखा क्रं उनके वाम भाग 
म कामदेव वाण. द्लोडने की इच्छा रखकर खडा हुजा दै ओर उससे 
अनी विजय का लाभ पाने पर वह महामूट वहत गवित हो रहा है ।५। 
दरस दूषित मावना च्चे उपस्थित मदन को देखकर मगवानू गिरीश को 
महान्‌ क्रोध उत्पन्न होगया।६। हे मुनिवर | उसी खमय कामदेव भय- 
मीत होकर अपना धनुब-वाण वहीं छोड अन्तरिक्ष मे स्थित होगया। 
उसने ठेसा समन्ञ रक्खा धा कि जैने अपना दुनिकायं मोघ बाण 
रा्ुरजी पर चला दिया है ।७। 

वभूवामोघमस्वरं तु मोघ तत्परमात्मान \ 

समशाम्यत्तत्तस्तस्मिन्संक्ग द्ध परमेरवर्‌ = 

मोधीभूते चिवे स्वेऽस्त्रे भयसमापाश्ुं मन्मथः । 

चकपे च पुरः स्थित्वा दृष्टा गृ्युज्ञय व्र ९ 

सस्मार च्रिदयान्सर्वद्कर।दीन्भयविल्ललः । 

स स्मरो मुनिशाद्‌ं ल स्वप्रयासे निरथके ।\० 

कामेन सस्मूृता देवाः शक्राय ते युनीरवर । 

आययुः सकलास्ते हि शंभु नत्वा च तुष्ट्‌वः + ११ 

स्तुति कुर्वत्सु देवेषु क्र स्थाति हरस्य हि । 

तृतीयात्तम्य नेत्रां निःसंसार ततो महान्‌ ॥१२ 












































क।मदेव करा मस्म ङ्जिया 
ललाटमघ्प्रगात्तस्मा 
जञ्वालोध्वंशिखो 


जाना ) | +रे २७ 


त्स ते ह्निद्रं तसम्भवः। 
न . «(तः प्रलयाग्निसमप्रभः ।१३ 
उत्पत्य गगने तृणं निपत्य घ रणोतले । 


म श्राम स्वपरितः पपात्त मेदिनीं परि ।१४५ 

वटं काम अमोघ अस्त्र परमेश मे निष्फल हो गया ओर शिव # 
रोष उत्पन्न होने पर उसकी अमोधता न हो गई ।८। शिवजी के ऊपर 
जलाय हुए भस्त्र के विफल हो जाने से कामदेव को वड़ा भय हो गया 
ओर परभ मृत्युञ्जय को कोपाविषठ देखकर वह कौप उठा ।€। उष भय से 
बहत व्याकुल होकर कामदेव ने देवराज इन्द्र॒ आदि देवों को याद क्रिया 
काकि मदन का किया हुजा सभी प्रयास व्यथं हौ गया था।१०। ह 
मुनीदवर | मन्मथ ने जव देवों का स्मरण किया तो समस्त देवताओं ने 
वहां आकर शिवे को प्रमाण जरिया ओौर वन्दना करने लगे ।११। जब ये 


समर्त देवग्रण शिवजी का स्तवन कर रहैये, उसी क्षण अत्यन्त क्र 
महैशवर के तृतीय नेत्र से जो कि विशद ललाटके मध्य मँ था, अग्नि 


का पुञ्ज प्रकट होकर प्रलयकालीन अग्निके समान ऊध्वं रिखा वाल। 
परदीप्त होकर जल उठा ।१२-१२३। तुरन्त ही उस प्रदीप्त अग्नि के तेज 
को आकाश, भूमि भौर अपने चारों तरफ दोडते हए देखकर काम देव 
पृथ्त्री पर गिर पड़ा ।१६। । 
भस्मासाकरृत्यवान्साधा मदनं तावदेव हि । 
यावच्च नरतां वाचः क्षम्यतां क्षम्यतामिति: ।१५ 
हते तस्मिन्स्मरे वीरे देवा दुःखमुपागताः। 
रुरुदु विह्वलारेवा तिक्रोशतंः किमभूतिति ।१६ 
क्षणमाच्र रतिस्तत्र विसन्ञा साऽभवत्तदा । 
भवर मृत्युनदुःवेन पतिता सा मृता ।१७ 
जाताया च॑व सज्ञाया रतिरत्यतविह्वला । 
विललाप यदा तत्रोच्चरंती विविध वचः ।१८ 
कि करोमि कव गच्छामि कि कतं दैवतैरिह्‌ । 
मत्स्वामन समाहूय नाशयामासुरुदधतम्‌ ।१8 


गणो र - = 
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हां प्रस्तुत देवता्ो का समुदाय जव तक यही परर्थना कररटेये 
किं अपराधी को क्षमा दीजिए" तव तक तो उम आग ने कामदेव 
को जलाकर मस्मभूत करदही दिधा ।१५। उम समय उष परम वीर 
मदनदेव के नार हो जाने से देवगण को भमत्यन्त दुःख हआ आौर वे सब 
दुःखाक्रुल हकर रुदन करते हए कहने लगे--यह क्या हो गया ? ।१६। 
थोडे से समथ के लिदठ कामदेवक्री स्त्री रति बेहोश होकर अपने स्वामी 
की मृत्यु को जस्य वेदन। से गिर कर मूच्छित दशाँ मृतक के समान 
टो गईं थी । १७ कुचं समय के पदचात होश में आकर रति पतति-वियोग 
कं दुःखसे वेचन होकर करुणा विल।प करती हई विविष भांति के वचनं 
बोलने लभी ।१८। रति ने रोति हए कठा-र्मै क्या कर ओर कटां 
जाकर क्रिंसका आश्रय लू" | यह देवग्णने क्या कर दिया ! मेरे पति 
को अपने स्वाथं सिद्ध करने के लिये यहां भेजकर मेधा सर्वनाश ही कर 


दिया ।१६। 4 
।। पावती को नारदजी का उपदेश 


विधे तात महाप्राज्ञ विष्णा शिष्य त्रिलोकङ्न्‌ । 
अदुभुतेयं कथा प्रोक्ता शंकरस्य महात्मनः ।१ 
भस्मोभूते स्मरे शंभृत्रतीयनयनाग्निाः 
तस्मिन्प्रविष्ट जलधौ वद त्व किमभ त्ततः ।२ 
कि चकार ततो देवी पावती कूधरात्मजा। 
गता कुत्र सखीभ्यां सा त्द्रदाद्य दयानिचे }३ 
दवणु ताता महाप्राज्ञ चरितं शिमौलिनः | 
महोतिकारकस्यव स्वामिनी मम चादरात्‌ ।४ 
महाऽदहच्छं भनेत्रोत्‌भगो हि मदनं शुचिः । 
महाशब्दोऽद्‌भ्‌ तोऽभ. दं येनाकाशः प्रपूरितः ।५ 
तेन जब्देन महता काम दग्धं समीक्ष्य च । 
सखीभ्यां सह भीता सा ययो स्वगरटमाकुला ।|६ 
तेन ब्देन हिमवान्परिवारसमन्वितः | | 
पिस्मतोऽम. दति विलष्ट: सुतां स्मृत्वा गतां ततः १९ 








पाती को नारदजी का उपदेश | २३६ 
नारदओ ने कहा--हे तात ब्रह्माजी ! महामनीषी ! दे विष्णु 


अगवान के रिष्य ! त्रौलोक्यं की रचना करने वाले मगवान शिव कौ 
परम अदभूत यह कथा आपने मून्ञे सुनाई है £ शिवजी के तृतीय तेत्र 
की प्रदीप्त अग्नि की ज्वाला से जव कामदेव मस्म होगया भौर वहु भग्ति 
तमूद्र मे प्रवेश कर गई इसके पश्चात क्या हज { ।२। पवंतराज की पुत्री 
पार्वती उस समय सखियों के साथ कहां चली गई ओर उसने फिर क्या 
किया! हे दयासागर | यह्‌ भौर मुञ्ञे बताइए ।३। ब्रह्माजी बोले --हे 
महान माप्य वाले तात ¡ अव मेरे स्वामी, अदुभुत चरित्र करने वाले 
शिवजी का चरित्र मै तुमको सुनाता ह उसे तुम आदरपूर्वेक सुनो ।५। 
जव शिव के नेत्र से समुत्पस्न अग्नि के हारा कामदेव भस्म हुआ था उत्त 
वक्त एक पैसा भयंकर शष्द हुआ था कि समस्त गगन मण्डल उसमे म ज 
उठा था ।५। इस महाध्वनि से कामदेव को ताप-दगध सोचकर पावती 
वहत व्याकुल हो गरई' भौर सखिों के साथ अपने स्थान मे चलौ गई 
।६। उस मयानक शब्द को सुनकर नगराज हिमालय को वड़ा विस्मय 
टमा ओौर तपोनिरता अपनी पुत्री पावती का स्मरण करते हए वहा 


सपरिवार पहुंच गये ।७। 
९ रोकं रलेश सुता दष्टवातिविह्वलाम्‌ । 
र्द तीं शंभुविरहादाससादांचलेरवरः ।८ 


आसाद्य पारिणा तस्या माजयन्नयनहयम्‌ । 

मा विभीहि विधेऽरोदीरित्युक्त्वा तां तदाग्रहीत्‌ ।€ 

क्रोडे कृत्वा युतां रोघ्र हिमवानललेरवरः । 

स्वामालयमथानित्वे सांत्वयन्नतिह्वलाम । १० 

अन्तरहिते स्मरं दग्ध्वा हरे तद्िरहाच्छिवा । 

विकलाऽभूदुभखंसा चं लेभे श्म न कुत्रचित्‌ ।११ 

पित्रगरह॒ तदा गत्वा मिलित्वा मातरं ्िवा । 
पुनजतिं तदा मेने स्वात्मानं सा धरात्मजा १२ 

ततस्त्वं पूजितस्तेन न भूधरेण महात्मना । 

कुशलं पृष्टवांस्तं वं न वरासने ।१३ 


[1 








¬> ४०9 
" ततः ध शलेगः कन्याचरितमा दिता | 

हरसेवान्वितं कामदहन च हरेण ह | १४ 

हिमालय को अपनी शा्मन्‌। पावती को शोक 
वटुत अधिक्र कष्ट हुआ ।८। म(६। शिव के विरहे की वेदना से य कुल 
पार्वती के पास पटच भोर द 1५. दाथोंके द्वारा आंयुभो 
को पोँछक्रर कहने लगे-- "टै दिवे । ठम उरो त, श्दन वन्द कार दो, 
एेसा ककर उन्होने पार्वती को ब्रहण करते हए 
नागचिराज ने इस तरह पावती को समन्लातति हुए अप 
सौर फिर अपने भवनमें लिवानले गये | १०। 
करने के पदचात ित्र अन्तघनि हो गये अर भ्र 
दुःख मे अधिक व्याकुल हो गई, उन्हें किसी मीं 
मिल सकरी ।१२-१२। त्ह्याजी ने कहा दे 1 
न 101 नियुक्त किया जीर विचरण 
करते हुए तुन व्ही ४५0 थ ।१३। वहा रोलराज ने तुम्हारी अर्चना 
कर तुम्हें श्रष्टाप्नन पर ` भा आ आर तुमने उससे शेम कुशल का प्रश्न 
क्रिया । हिमालय ने पृ्री पावेती की सेवा एवं तपस्या मौर दिवे द्वारा 
काम दहन का सारा चरित्र आपको सुनाया 1१४ 

शरत्वावोचौ त्वं तु तं शलेशं शिवः भज | 

तमामं्योदतिषटस्त्वं स्मृत्य मनसा शिवम्‌ । 19 

तं समुत्सृज्य रहसि कालीं प मगमस्त्वर 

लोकोपकारक ज्ञ।नी त्वं मुने ल्लभः |» 

आना कालीं संबोध्य तद्धिते स्थित आद्रा | 

अवोचस्त्वं बचस्तथ्य सर्वेषां सानिनां वरः | ¢ 6 

श्छणु कालि वचोमे हि सत्य वच्मि दयारतः । 

सर्वथा ते हितकरं निविकारं युकामदम्‌ । | १ 

सेवितदच महादेवस्त्वयेह्‌ तपसा बिना। "` 

गवेवत्या यदध्व सीदुदीनानुग्रह्‌ 


कारक १९ 


से व्याकूल देखकर 


डाठपस्त वधाया ।€। 
नो गोद में दिखाया 
कामदेव को मस्भीभूत 
बानी उनके वियोग के 


स्थान में शान्ति नहीं 
नारद | 


पाती को नारदजी का उपदेश | | ३४१ 


वरक्तरच स स्वामी महायोगी महेरवः। 
विसृष्टवान्मरं दरध्वा त्वांरिव भक्तवत्सलः ॥२९ 
तस्मात्व' सुतपोयुक्ता चि रमाराधेरचरम्‌ । 
तपसां सस्करतां ररः स द्वितीयां करिष्यति ॥२१ 
हे मूनिराज ¦ यह सुनकर तुमने क्लेश को उपदेश किपा था कि तुम 
अव शिव की आराधना करो भौर इतना कहकर राङ्क के परम भिय एवं 
ज्ञाननिषि तुम एकान्त में वेदीं हई पावती के पास पटुचकर कहने लगे । 
। १५-१६। भवानी के समीप जाकर बड़े आदर के साथ सम्बोधन करके 
उसके हित ॐ लिए ज्ञानियोंमेंश्रष् एवं परोपकारी आपने अति उत्तम 
वचन कह थे ।१८। नारदजी ने कहा - है काली | मञ्चे आप पर इस 
समय वडीदयाधा रही दवलिए मै तुमसे तुम्हारे हित करने वले 
जो भी कुं वचन कहता ह उन्हे तुम दत्तचित्त होकर सुनो । ये मेरे वचन 
तुम्हारे परम हितकारी ओर विकार रहित कामना के प्रदान करने वासे 
ह ।&। चमन मदैष्वर की सेवा तो की किन्तु वह तपस्या से रहित थी 
मौर तुमको उस सेवा का बहुत ग वंभीहो गया था। इसलिए दीन हित 
कारी शिव ने अनुग्रहं करके ही तुम्हारी वह गवं नष्ट किया है ।*५। 
हे शिवा ! तुम्हारे स्वामी महश्वर महान योगी भौर परम विरक्त टे। 
वै मक्तवत्सल ह भौर इसीलिए उन्होने दुरा्मा करामदेव को भस्म करके 
भी तुमको दछोड दिया था । अतएव अव इ कुदं अधिक समय तक 
तपस्या करके महिश्वर प्रभु की आराधना करो ` तपश्चर्या से सुसंस्छृत हो 
जाने वाली तुमको भगवान शङ्कुर अवभ्य ही स्वीकार कर लेगे।२१। 
त्व चापि चकर शम्भ न त्यक्ष्यसि कदाचन । 
नान्यं पत्ति हडाददेवि ग्रहीष्यसि शिवादहुत २२ 
टत्याण्यं वचस्ते हि मने सा भूधरात्मजा । 
विचिदुच्छवसिता काली श्राह तवा सांजलिमु दा ।\२३ 
स्व तु सवं जञ जगतामुपकारकर प्रभो । 
रद्रस्थाराधन धःय मंत्र देहु सुने हिमे ।२४ 








त 


| . ~ [| श्री शिववृराण 
न सिद्धयूति क्रिया कापि सवषां सदुगुरु विनां । ४ 

मया श्रुत्वा पुरा सत्यं श्रू तिरेषा सनातनो ।२५ 

इति श्रुत्वा वचस्तस्याः पार्वत्या मुनिसत्तमः | 

पंचाक्षरं शम्भुम त्र विविपूवं मुपादिशः।२६ 

अवोचङ्च वचस्तां त्वंश्र्‌ द्धासृत्पादयन्मुने । 

प्रभाव मन्वराजस्य तस्य सर्वाधिकं मुने ।२७ 

श्ृणु देवि मनीरस्य प्रमाव परमादूभृतम्‌ । 

यस्य श्रवणमात्रण शंकरः सुप्रसीदति ।२८ 

दे देवि ! फिर तुम कमी भी महेद्वर का त्याग नहीं कर सकोगी 
ओर केवल शंकर को ही तुम हर्पूर्वक अपना पति वनाञोगी अन्य किसी 
मो देव को नहीं ।२२-२३। ब्रह्माजी ने कटहा-- दील तनया इस प्रकार के 
नारव्जी के वचन सुनकर एक ऊॐची दर्वांस मरकर करबद्ध होकर नार- 
दजो से ( तुमसे ) वोली ।२४। पावती ने कहा- है दैव षी वि 
संसार में समस्त प्राणियों का उपक्रार एवं हित करने वाले ह । भवः 
जाप भगवान रुद्र कौ सेवाराधना करने के लिये अपना गुरु-मन्त्र प्रदानः 
कीजिये ।२५। संसार में अच्छे गर की प्रास्ति के अभावे मेँ कभी मी 
कोई क्रिया सिद्ध नहींहोती है एेसा मैने द रक्खाहै ओर यही 
सनातन रति मीदहै। ब्रह्माजी ने कहा--दहै मुनिवर । आपने एसे 
पावती के विनयपूणं वचन सुनकर उसको सविवि शिव के नमः शि १ 
इस पञ्चाक्षरी मन्त्र का उपदेशा दिया था ।२ ६-२७। हे मुनिश्च ! 
परम श्रद्धा की मावना को उपजाति हए आपने इस मन्रराज का अतुल 
परमाव स्वश्च ष्ठ प्रतिपादन करत हए कहा-है तरैवि ? पञ्चाक्षरीं 


मन्त्रराज का वड़ा ही अदुमुत प्रमाव होता है । इसके केवल 
से ही महेश्वर प्रम्‌ प्रसन्न हौ जाते ड ।२८। रवण करने 


मन्त्रोऽयं स ¶सन्नाणामधिराजस्य कामदः । 
भृक्तिमुक्तिप्रदोऽत्य'तं शंकरस्य महाध्रियः ।२९ 
खुभगे येन जप्तेन विधिना सोऽचि रादद्र्‌ तम्‌ । 
५५१ जाराचितस्ते प्रत्यश्नो भविष्यति शिवो घ्र वम्‌ ।३० 





क नि 


पावती कातपकरना ) २४३ 

चितयेतीं च तद्‌ पं नियमस्था शराक्षरम्‌ । 

जप मंवर शिवे त्व' हि संतुप्यति शिवो दरत्‌ ॥२१ 

एव कुरु साध्वि तपःसाध्यो महेश्वरः । 

तपस्येव फल सव; प्राप्यते नान्यथा ववचितु ॥३२ 

म तुम्हे इसका प्रभाव वतलाता हँ । उसे तुम सनो । यह सभी मंतों 
का राजा । हादिक कामन तथा भुक्ति ओर मुक्ति के प्रदान केरने 
की इसमे सामथ्यं है ओर यह्‌ मन्व शंकर भगवान को अत्यन्त प्रिय है 
।२६। है सुमगे | जिस समय मक्ति के साथ तुम इस मन्व्रका जाप 
करोगी तो तुम्हारी आराधना से बहत ही शीघ्र निस्पन्देह प्रत्यक्ष हो 
जांयगे ।३०। ह शिवे । नियमपूर्वकं शिव र्वर्प का मन मे ध्यानं 


करती हई इस मन्व के जप से निश्चय ही शिव शीघ्र ही तुम पर प्रसन्नो 


जायेगे । है साध्वि । महेश तपस्यासे ही प्राप्त हो सक्ते है ओौर लोक 


मे सव तपसेही अमीष्ट फल की प्राप्ति किया करते हँ । तप करा प्रभाव 
भरव सत्य है इसमें कु मी अन्यथा नहीं है ।३१-२२ 
। शिव के निमित्त पावती का तप करना ॥ 
त्वयि देवमूने याते पार्वती हृष्टमानसा । 
तपःसाध्यं हरं मेने तपोर्थं मन सादधे ।।! 
ततः सख्यौ समादाय जयां च विजयां तथा । 
मातरं पितरं चैव सखीभ्यां पर्यपृच्छत ॥२ 
प्रथमं पितरं गत्वा हिमव त नगेश्वरम्‌ । 
पयपृच्छत्सुप्रणम्य विनयेन समन्विता ।।३ 
हिमवज्छ्रुयतां पूत्रीवचनं कथ्यतेऽधुना । 
सा स्वयं चैव देहत्य रूपस्यापि तथा पुनः ।॥४ 
भवतो हि कुलस्यास्या साफल्य कतु मिच्छति । 
तपसा साधनीयोऽसो नान्यथा हर्यत्ता व्रजेत्‌ ॥५ 
तस्माच्चा पवंतश्रं् देयाऽऽज्ञा भवताञ्बुना । 
तपः करोतु गिरिजा वनं गत्वेति सादरम्‌ ॥६ . 





। श्यं टववराण 
(5 च तदा प्ट सखीम्यां मुनिसत्तम | । गि टि ४ 
पावःत्या सु विचार्याथ गिरिराजाऽबरवीदिदिम्‌ |} 
नह्याजी ने कहा -है मुनिराज ? वहां सै आपने गमन करते के 
पचात पावती प्रम प्रसन्न हुई ओर मने महेश्वर त० 2 रां ही 
प्राप्त ही सकते है! एेसा हढ निश्चय केर मवानौं 


ने तपस्या से ही मन 
लग। दिया १ ।फिर अपनी जया-विजया नाम ताली दो सहेलियों कै साथ 


पावती ने अपने माता-पिता तथा अन्य ससी जनों जाकर पा ।२। 


नां से 
सवं प्रथम जपते पिता द्विमालय से त्रणाम पूर्व विनय ओौर भत्ति के 
ताथ पृद्धा ।३। पारवती की दोनो सटेलियों ने हिम लयसे प्रायंना की ८ 
राजन ! आपकी पूरी पार्वती अपने दह्‌ ञं 


र सूपको सफल करने के 
लिए आपसे कुच निवेदन करना चाहती है, आप पाकर उसे सने ।४। 


यह आपकी आत्मजा आपके कुल को सफल करने को इच्छा, क्‌ रतीं) 
इसे अव निङ्चय हो गया दै कि भगवान गकर तपसे ठी साव्य तो सकते 
ठ अन्य कोई भी उपाय उनके प्रत्यक्ष करने का 11-1व ट 
शोलाधीक ! आपको अव ठाकर इसे आ्चा भदान कर देनी चाहिए कि 
यह पावती वन में जाक्रर शिव की चरसन्नता के लि, तपस्या करे ५, | ६। 
ब्रह्माजी ने कहा--जव पार्वती की सियो ने एेसा हिमालय से प्खा तो 
रंलराज कु विचार कर कटने लगे 1७। ९१ 

मह्य च रोचतेऽयथः मनायै रुच्यतां पनः 

यथेदं भवितव्यं च किमतः वरमुत्तमम्‌ ॥= 

साफल्यं तु मदीयस्य कलस्य चन संय । 

मात्र तु रुच्यते चेदं ततः युमतर॑नु किमु |€ 

इत्येव वचनं प्रोक्त श्र त्वा तदा | 

जग्मतुमातर' सख्यौ तदाज्प्तै तथा सह ॥१० 
गत्वाईतु मातर तस्याः पव ठ त नारद । 
सुप्रणस्य करौ चतवं चनमादरात ११ 
मातस्त्व वचनं पुच्चाः णु देविन 


मोऽस्तु ते 


सुप्रसन्नतया तदधं श्रत्वा कतु मिहाहसि | ; 





ध्वितीकात्तपं करता | । | ३५५ 

तप्तुकामातुते पत्री शवाध परम तप 

प्राप्तानूज्ञा पितुद्च॑व तुभ्यं च परिपृच्छति ॥१३ 

दयं स्वर्पसाफल्यं कतु कामा पतित्रते । 

त्वदाज्ञा यदि जायेत तप्यते च तथा तपः 114४ 

शेलगज ने कहा-मृसने पार्वती का एसा निश्चय बहुत पसन्द आयां 
ह किन्तु स प्रकार तप करने की आज्ञा पावती की मातासे लेनी 
घा[ए । यदिरसाहो जवेतोष्स से ध्र तम अन्य क वातहो 
पकती है ।€। ब्रह्माजी ने कहा शंलराज के पम वचन सुनकर वै दोनो 
सती पर्वती की माता से पार्वती की तपस्या के दतुं अनुमति प्राप्त करने 
फ लिए वहां गई ।१०। ह नारद | वे दोनों भवानी कौ माता के समक्ञ 
प्रणाम पूर्वक सादर करब्द्धहो प्राना करने लगीं ।१६ सखियों ने 
कहा ~ है माता | आपकी पृत्री आपसे कु निवेदनं करना चाहती है गौर 
हेम प्रणाम करती हँ । आप प्रसन्नतापूवकर ट्गकी प्राथना को स्वकरार 
करने के योग्य हैँ ।१२। आपकी पत्री अपने अभी देव शंकर को प्राप्तं 
करने के लिए वन से जाकर तप करना चाहती है । इतने भने पिताजी 
से तो आज्ञा प्रात करली है ' भव आपसे अनुमति लेते ॐ लिए यहां 
उप्थित हुई है ।१३। हे पतिव्रते । आपकी पावती अपने खूप को सफय 
बनाना चाहती है । यदि आपकी आज्ञा प्राप्त हो जावे तो वहं वन म 
जाक्रर कठोर तपोत्रत धारण कर लेगी ।१५। 


द्युववा च ततः सख्यौ तूष्णीमास्तां मुनीश्वर । 
नागोचकार मेना सा तद्वाक्यं लिन्नमानसा ॥1“ 
ततः सा पावती प्राहु स्वमेवाय मातरम्‌ । 

करो वद्ध्वा विनीतात्मा स्मृत्वा शिवपदांब्ुजप्‌ १६ 
मातस्तप्तु गमिष्यामि प्रातः प्राप्तु महेश्वर । 3 
अनुजावीहि मां गंतु तपसेऽद्य तपोवनम्‌ ॥*“ 
इत्याकण्यं वचः तुच्या मेना दुखसुपागता । 
सोपाहूय तदा पृत्रीवाच विकला सती ॥ 1 
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३४६ | ; ४24 \ | श्री शिवपुरार्ण 
 दुःखितासि शिवे पृश्नि तपस्तप्तु पुरा यदि। 

तपरचर गृहेऽक्त त्व न बहिगंच्छ पार्वती | १६ 

कुचर यासि तपः कतु देवाः संति गृहे सम । 

तीर्थानि च समस्तानि क्षेत्राणि विविधानि च। ।२० 

कतंव्यो न हठः पत्रि गंतव्य न वहि क्वचित्‌ । 

साधितं कि त्वया पूर्वं पूनः कि साधियिष्यसि ।॥२१ 

हे मुनीदवर ¦ यह कहकर वे सियां चुप हो गई भौर पार्वती की 
माता मेना ने व्याकुलतावश्न उसको स्वीकार नहीं किया । १५। उस समय 
भवानी ने मन में शिव का ध्यान रखकर स्वयं ही विनयपूर्वक हाथ जोड़ 
कर मातासे प्राथेना की ।१६। पार्वती ने कठा है माता ] मेश 
की प्राप्ति के लिये कल प्रातःकाल में ही तपस्या करने के लिये तपोवन 
में स्थान करू गी, अतः भाप भ्रसन्नतापू्वंक आज्ञा त्रदान करे ।१७। 
ब्रह्मा जीने कहा त्रिय पत्री के इस वचन कते सुनते से मेना को 
अत्यन्त दुःख हज परम ओौर विकल होकर बेटी को अपने पासं निठाकर 
कटने लगो ।१८। मेना ने कहा-हे पूत्री रिवे | यदि तुजे दुःख है भौर 
तेरी शिव के निमित्त तपस्या करने की ही प्रवल ख्या है तोतू यहा 
अपने वर में टी स्थित रहकर तपश्चर्या कर बाहिर कहीं भी मत जा 
।१९। तु कन भ षर छोडकर कहां जायगी ? भेर इस वर सभी देवता 
तीथं भौर अनेक उत्तम कत्र विद्यमान रहते हैँ 1 २०। हे पुत्री । इस विषय 
मे विेष हठ करना उचित नहीं है । तप के लिए द्‌ 


| वाह्‌ जाओ । 
आ 4 01 411 
+ रीर कोमलं वत्से तपस्तु करनं महत्‌ । 
एतस्मात्‌. त्वया काय्यं तपोऽत्र न बर्ज २२ 
स्त्रीणां तपोवनगतिनं श्रता कामनाथिनी। ` 
तस्मात्व पृत्रि मा कार्षीस्तिपोऽ्यं गमनं भति ।(२३ 
ट्व्येवः वहुधा पृत्री तन्मात्रा विनिवारिता। 


संवेदे न सुख [क चद्धिनाराष्य मदेङ्वरमु ॥२८ 


[2 "य 
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णवतो कातप करना | { ३४७ 

तपोनिषिद्धा तपसे वनं गंतु च मेनया । 

हैतुना तेन सोमेति नाम प्राय शिवा तदा 1।२५ 

अथ तां दुःखितां ज्ञात्वा मेना शेलप्रिया शिवाम्‌ । 

निदेशं सा ददौ तस्याः पार्वेत्यास्तपसे मुने ॥२६ 

मातुराज्ञां च सं प्राप्य सुव्रता मुनिसत्तम । 

ततः स्वाते सुखं लेभे पावती स्मृतशंकरा २७ 

मातरं पितरं साध प्रणिपत्य मुदा शिवा । 

सखीभ्यां च शिवं स्मृत्वा तपस्तप्तु समुद्गता ॥२८ 

है वेटी ! तेरा शरीर कुसुम से भी अविक कोमल है ओर तपस्याका 
कायं बहत कठिन है । इसलिये त्‌ यहीं अपनी साधना पूरी कर, कही 
दाहिर मत जाओ ।२२। ठे मनोकामना रखने वाली पावती । तपोवन में 
स्वियों की गति नहीं सुनी गई टै, अतएव तपस्या करने कै लिए वनगमन 


नहीं करना चाहिए ।२३। ब्रह्माजी ने कहा-मेना ने अनेकं प्रकार से 


त्री को तपोवन जाने कँ लिए निवारण किया किन्तु मवानी ने शंकर 
२४ मेना 


की आराधना के अतिरिक्त किसी भी तरह सुख नहीं समला ; 
ने अनेकं बार तपस्या करने के लिए वन मे जाने का तिषेघ क टप 
कारण से मवानीका नाम 'उमा" पड़ गया । २५ हि धुन | 
र पुत्री गिव को अत्यन्त दुःखित जाककर भेन न रप व 
लिए आज्ञा प्रदान करदी ।२६] है मुनिश्वर । उस समत | ८ 
अजि पराप्त कर सुव्रत वाली मवानी ने शंकर जीका व # 
बहुत सुख का लाम किया ।२७। गौरी अपतं माता-पिता क ं को 
करके शिवजी के चरणों का स्मरण करते हए मपनी दो 01 
साथमे लेकर वन म तपस्या करने के लिये चली गई ।९। 


हित्वा मतान्यनेकानि वस्त्राणि =. च। । 
वल्कलानि धृतान्याशु मौञ्जीं वद्ध्वा ठ शोभताच्‌ 
हत्वा हारं तथा चमं मृगस्य परम घृतम्‌ । 

जगाम तपसे तत्र गंगातवरणं प्रति ॥ २० 











९८९ $ ` यत्र | श्री श्चित्रपुराण 
रामना कतमा घ्यानं यच द्वो मनोभवः । 


गंगावतरणो नाम प्रस्थो हि वत्तः स च ।३१ 
हरशुन्योऽथ दहशे स प्रस्थो हिमभूभृत । 
काल्या तत्र व्य भोस्ताप पावेत्या जगदम्बया ।३२ 
यत्र स्थित्वा पूरा यमुस्तप्तावन्दुस्तरं तप: 
तज क्षणं तु सा स्थित्वा वभूव विरहाद्धित) | 
ठा हरेति शिवा तत्र रुदन्ती सा गिरः सुता । 
विललापा तदुःखार्ता चिताोकसमन्वित। | २४ 
ततरचरेण सा मोहं धैय्यत्सिस्तभ्य पार्वत | 
नियमायाभवत्तत्र दीक्षिता हिमवत्सुता । ३५ 
पवित माति के मत तथा गनेक प्रकार भश्नादि करा प्यारकर्‌ गवानी 
ने कटि मेँ सुन्दर मौज्जी नाधली भौर वल्कल के वर वि 
चारण करर लिये ।€। कण्ठ्हार के स्थानं मृग॒ च श 
आर गङ्खोत्तरी के निकट तप करने को चली ।२७ ११ 
भगवान मद्कुर ने भपनी समाधि लगाई थी मौर ज हां षर का ध 
मस्म किया था वही ङ्का के अवतरण होने का एक हिमा "थः 
ठं ।१३। दै तात | सवसरे पहिले पावे उसी स्थल पर्‌ प गय का प्रस्थ 
जगदम्वा के वहाँ पहु चनें क समय पर वह स्थान वजो हषी किन्तु उस 
शरा ।३२। सवेप्रथम डिवजी नं छ स्थान पर परम 9 रहिते पड़ा 
थी । चहां एक क्षण कै लिए 0. थत अमै. र तपस्या की 
विरह में वहत अधिक व्याकुल हो ग |३३ । अत्यः वियोग फिर शिव के 
वेचंन होती इडं मवानी गहन शोकमग्न होकर | के दुःखम 
रुदन करने लगी ।३४। बहत समय के पक्चात राणो = र ` यहे कहकर 


विरह के मोह को स्तम्भित किया जौर दीक्धित विध) वयं घारण करर 

लिये नियम धारण किये ।३ ^ त०र्चर्य के 
तवल्कार सा तत्र श्युगितीर्थे महोत्तमे 
गोरीशिखरनामासीत्तत्तषःकर णाद्धि तत्‌ । ३९ 
उ दराश्चद्र-मास्तत्र पवित्राः शिवया मुने । 
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परवती कातप करन 
आ पेपिताः परीक्नार्थं तपसः फलभागिनः र 
भूमिशुद्धि ततः कृत्वा वेदीं निमि सुन्दरी । 
तथा तप समारब्धं मुनीनामपि दुष्करम्‌ ।३०८ 
विगृह्य मनसा सर्वाणीन्दियाणि सहाशु सा) 
समुपस्थानिके तत्र चकार परमं तपः ।३९ 
्रोप्मे च परितो वाह प्रज्वलतं दिवानिशम्‌ । 
रत्वा तस्थो च तन्मध्ये सततं जपतो मनुम्‌ ।४० 
सतत चंदर वर्षासु स्थ डले सुस्थरासना । 
शिलापृष्ठे च स सिक्ता वभूव जलघारया ।४६ 
शोते जलांतरे शश्चत्तस्थौ सा भक्तितत्परा । 
अनाहा राऽतत्तत्र रेष नि ४ 
-: ५५4५५ ८६४५; व भ ती ततप करने लगी। 

ई्सीसे उस स्थानम तपस्या करने से उसका नाम तभी से गौ र शिर 


(4... = 1 = तप का 
गयाहै ।३६। हे मुने ! पावती ने अपने किए जाने वलित 
फले क्रिप् तरह्‌ 


ॐ ॐ कि 4 ं ट्त पे 
शात होगा--यह जानने के लिए वहाँ परीक्षा ध ४ 
दृ लगयेथे वे सव मवानौ के यहां पदार्पण करते (न त्था 
ह ५6 ।२७। गोरी ने पिले भूमि की शुद्धिकी ओर किर = 
मे वेदी न 7 


आरस्म 
को रचना की । दके अनन्तर एसी घोर तपस्या ५ 8 
५ ॥ भहामृनियों को मी दुष्कर थी ।३८। तत ग 


इनो रने लगीं 
५ त्र्योकां निरोध करक ध्यानावस्थित होकर कृटोर व 
ध ६। राम की ऋतु मे अहनिश अपने चारों ओर असिति ध: 


दानमे आस पते ऊपर ५ 
ग जमाकर ठते हए भ 
व्पाकी धार एक शिला पर बैठते ह कठिन रात्ियो 


५ लेकर जाप किया ।४१। रीतकाल 8 
भमाक्त में निरत होकरे विना आहार किए जल 


होक \ 
ध्यान तथा मन्त्र-जाप्‌ मवानी न किया ।४२। 


ए त + ¶ ‡ 
९ भक्ुवाणा पेचाक्षरजपे रता । 
६च्य। शिव शिवा तत्र सव॑ कामफलप्रदम्‌ । 


नि तो श्क्ः , _ 


२३४६ 
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8 स्वारोपिताञ्च्छुभान्दक्षान्सखीभिः सिचतीं र ौ (1 

प्रत्यहं सावकाशे सा तव्रातिथ्यमकल्पयव्‌ | 

वात्चैव तथा शीतब्ृ्टिङ्च विविधा तथां । 

दुःसहोऽपि तथा धमं स्तया सेहे सुचिन्तया ।४५ 

दुखं च विविधं तत्र गणितं न तया गतम्‌ । 

केवलं मन आधाय शिवे सीसीत्स्थिता मुने | ५ 

प्रथमं फलभोगेन द्वितीयं पर्णं भोजनैः । ौ 

तपः प्रकुवंतो देवी कृमात्रिन्येऽमिताः समाः । ४ 

ततः पर्णान्यपि शिवा निरस्य हिमवत्युता | 

निराहा राऽभवद्देवी तपश्चरणसंरता ।४८ 

म्राहारे त्यक्तपणाऽभरुद्यस्माद्धिमवतः घता । 


तेन देवेरपर्णेति कथितः नामत्तः शिवा ।४६। 
इस तरह समस्त कर्मो के फल प्रदाता शंकर जीके ध्यान सं नन्तं 


होकर पावेती ने घोर तपस्यामें पंचाक्षरी मन्त्र का जाप किया । ५३। 
वहां अपने समारोपित बृक्षावली का सञ्चन स्वयं अवकाश पाकर पावती 
करती थी तथा अपनी सहेलिओं से उन्हें सिञ्चित कराती थी ओर सर्वज्ञा 
समागन अतिधियों का सत्कार करती रहती थी ।४४। शीत-वात वर्षा 
ओर ग्रीष्म के विविध प्रकारके सन्तापो को सावधान चित्त से सहन 
करने लगी ।४५। इस तपदचर्या के काल में मवानी को विध्न स्वरूप 
अनेक दुःख उपस्थित हुए किन्तु उसने किसी कौ परवाह नकी, हे 
युनिवर ¦ पावती का व्येय तो एक शिवाराधना थी, उसने उसी मे धूर 
रूप से मन लगाया था ।४६। प्रथम वषं में फलों का मोजन भौर दुसरे 
वं में पत्तों का आहार करते हृए तपस्या मेँ देवी को इसी क्रम से बहुत 
से वषं व्यतीत्त हो गये ।४७। इसके अनन्तर भवानी ने पर्णाहार कामी 


त्याग कर दिया था । उसी समय देवगण नते शिवा कानाम अपर्णा रख 
दिया ।४८-४६। १ 
एकापादस्थिता सासीच्छिव संस्मृत्य पावती | 


पंचाक्षर जपती च मनु तेपे तपो महत्‌ ॥५० 





~~ | र ऋ मिः 





1; (५. 
चीरवत्वस त 
विवितनसं जगाय तपत्ता मुनीम्‌ ।५१ 
एव' तस्या थाटिचतयत्ता महैश्चरम्‌ । 
त्रीणि वर्ष सहस्ाणि जम्‌ करट्यास्तपोवने ।५२ 
वश्व स्ट! ठ यत्र तेपे तपो हरः । 
तन्र क्षणमथ वा चितयामसि सः दिवा ।५३ 
नियमस्था महादिव कि मा जानासि नाना । 

न तानुयाता तपोरता ।५४ 


पार्वती करत करता | ॥ 
गी जटासंघातवारिणी | 





| 


्रेनाहं सुच | भरम 
भना च दिरिशी मुनिभिर्गायते सदा । 
ऽत्र; सर्वात्मा गर्व दशनः ।५५ 


शंकरा स 1 
देवः सव अवातुभावनः । 


सर्वभूति ¢. < 
सी > निव्यं सवं वलेशनि वारणः ।५६ 
चरण से खड़े होकर पंवाक्षरो मन्त्र 


च समय वराद गीरी ते एक च 
चर्या का आरम्भ कर दा! पावती दी रेसी 


च अप पा मह चरः 
घोर हप ध ग किं उसने चर बल्कघारी जटाजूट से युक्त सि ५ 
ट्रारा उसने महतिापस गे 
ते हए अपने (6 टरा ६ ह्‌ मुनियं = 
६८ ली माति तप करत हए बर मरैश्वर का ५ 
सत 


|५०॥। । 
त तपोवन मे तीन सहर वषं व्यतीत हो गये 


करते 9 पर हिव ते साठ हजार दषं पर्यन्य तपस्या 
८ क (तये स्थित हकर पार्वती अपते मनमें न 
लगी ग्या तेरे उपा ह्वर यह नहीं जान पाये है कि मेरे पाने के 
(लये ही यह तपोनिरता हो रही ५ करि इतने लम्बे समयमेभी 
तपस्या कर ली मेरी षि नहीं ले सके ।^ २-५५। लोक मे ओर 
वेद मेँ तथा रे यह प्रष्यात है कि महेश सवज, स्वानतर्ाभी 
सर्वदर्शी है एवं घ प्रकार के प्रदाता, म भावों से अनुभा- 
वितत भौर सव॑दा भ गं की मनोकामनाओ को पूरणं करने वातत 
7 वलेशौं के निवारक टं ।५५-५६। 
सर्वकामा परिल्यञ्य प्रदि चाह वृषध्वजे । 


वाका <-> ¢ 





३५२ 1 9 | | श्री क्िवपुराण 
अनुरक्ता तदा मोज्रस प्रसीदनु शंकरः ।५५८ 
यदि नारदतं ववराक्तमत्रो तप्तः शराक्षरः। 
घुमवत्वा विधवा नित्यः व सीदतु शंकरः । ।५८ 
यदि भक्त्या शिवस्याहुं निधिकारा यथोदितम्‌ | 
सवश्चरस्या चात्यंतं सप्रसौदतु शंकरः | ५६ 
एव चितयती नित्यंतेपे सां सुचिरं तपः । 
अधोमुखी निविकारा जटावल्कलधारिणी ।|६० 
तथा तया तपःतप्न मुनीनामपि दुष्करम । 
समृत्वा च पुरुषास्तत्र परमं विस्मयं गतः |, ८१ 
तत्तोपोदशनाथ' हि समाजग्सुरव तेऽखिला; । 
घन्यान्निजान्मन्यमाना जगदुरचेति सम्पताः ६२ 
| दतां इद्धिवमंषु गमनं श्रय उच्यते । 
| | प्रमाणं तपसो नास्ति मान्यो घमः सद्‌। सुध: ।\६३ 
| | यदि दारतव में मैने समस्त अन्व कामनाभौं का त्याग कर केवल 
दिवम ही अनुराग क्रियाहैतोवे महेश्वर मुज्ञ अनुरागिणी पर अवदय 
छपा करेगे 1५७। यदि नारदीय तन्वोक्त पचाक्षरी मन्त्र की विधि एवं 
भक्ति के साथ मैने प्रतिदिन जपा देतो गिरी भ्रु मुज्ञ पर प्रतन्न हो 
।५८। यदि पूणं भक्ति की भावना से विकार रह्ति शिव कौ समुचित 
समाराधनाकीदहैतोवे सवके स्वामी भभु शंकर मुञ्च पर प्रसन्न हंग 
।५६। इस तरह महाचिन्ता मे हनी हड॑ वह्‌ षद्राणी जटा धारण किए 
| हए तिनिकार होकर नीचे की ओर मुख करके महातपस्या करने लगीं 
|| ६०) पावती ने एसा कठोर तप किया क्रि सुनिगण भी उसे नहीं कर 
| अ 1.9 अनेक ऋषि 
| सूति तो पावती की कठोर संपस्याको नकर वरहा देखने कै लिए आये 
ओर अपने को परम धन्य खमन्ल कर भवानी कीं "यशा केरते हए अत्य- 
विक विस्मित हृए ।६२। जी धमं वृद्ध होतत है उनके 
महावपुरुषों को परमकल्याणकारी होता है । तप का कोई प्रमाण नहीं 
होता एव पंड़तों को सव॑दा धर्म, को मान्य 


१ देनी चाहिये ।६३। ` 
। णर त 14. 





पावती कातप करनः | 

शर्‌ त्वा दृष्टा तपोऽध्यास्तु शिमन्येः क्रिपतेतपः । 

अस्मात्तपाऽधिकं लोके न भूतं न भविष्यति ॥६४ 

जत्पत्त इति ते सर्वं सुप्रशस्य शिनापतः । 

जग्मु. स्वं घामं मुदिताः कठिनागडच ये ह्यपि ॥६५ 

अन्यच्छ.णु महं त्वं प्रभ।वं तपसोऽदुना । 

पार्वेत्या जगदंव।याः पराइचर्यकरं महतु ॥ ६९ 

तदाश्रमयता ये च स्वभावेन विरोधिनः। 

तेऽप्यासंस्तत्परभ।वेण ति रोध रहितास्तदा ॥९५ 

पहा गावदच सततं रागादिदोषसंयुताः । 

तन्महिम्ना च ते तत्र नावाधत परस्परम्‌ ।।६८ 

अथान्ये च मुनिश्रंष्ठ मार्जारा मूषकादयः। 

तिसर्गाह्वं रिणौ यत्र विक्रियते स्म न कचित्‌ ॥६€ 

जृक्नारच सफलास्तन्र त्ुणानि विविधानि च । 

पुष्पाणि च विचित्राणि तन्नासन्मूनिसत्तम ॥७९ 

तदनं च तदा स्वे कंलासेनोपमान्वितम्‌ । 

जातं च तपसः तस्याः सिद्धिरूपभूत्तदा ।*७\१ 

पार्वती की तपश्च देख व सुनकर दूसरों के तप को देय वताते | 
मुनिजन कहने लगे- तप तो एेसा ही होना चाहिए जैसा यह्‌ श्री शिव 

~ के लिए ज्रियाजा रहा ह । इनसे विक्ञेव वट्कर लोक मे अव तकन 
किसी ने किषा गौर न भविष्यसे भी हो सकेगा ।६४। इसप्रकार वे 
। सव पार्वती के तप की प्रज्ल॑सा कहते-सुनते अपने-अपने स्थानों को चते 
गये यद्यपि वे कठिन भङ्क वाले थे ।९५। है महषं ¦ अब तुम जगदम्बा 
के परम अदभुत चरित्र का तथा उनकी इस तपस्या के प्रबल ब्रभाव को 


सुनो । परस्पर में स्वभावके विरोधो भी कोई उस आननम मे पहंचते ही 
अपने स्वमाविक विरोध का त्याग कर देते ये। यह पावती के तप ओर 


स्नभावका ही प्रभाव है ।६६-६७। सिह ओौर गौ परस्पर मे रागादि 
दोष वाले है, किन्तु उस तपोवन मे शिवा की महिमा से किसी ते किसी 


को कि कोई बाधा नदीं प्चाई ।६८। मूषक ओर मार्जार आदि न्य्‌ 
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| श्री शिवं पुराण 
भी प्वामाविकर रुने अप रि रनुनाका तहां त्याग कर 
दिया था (।६९॥ वर्ता के जता मादि 





त 4पिपते भौर फलित हो | 
य । हे मुनिवर । प. समय बड-वड विचि उपप विषप्ित 1 गए | 
आर समस्त त कलास त वेने गृ पठ्‌ समी कृद |. 
पविती ङ कठोर तपकः ठी प्रमावे थ। 1: इं तर्द वह्‌ ददौ सिद्ध रूप | 
हो गईथी ।॥ 9०-- ७ || 
॥ देवताओं का तपसे ३ हो भरह्यलेोक नाना | | 
एव तपस्या पावत्यां शिवप्रापरौ मनोश्च ¢ 
रकालो व्यतीयाय भतो हरोन हि ॥१ ५ 
रमालयस्तदाग्य पातेर्तं निश्चया क. 
स॒ ससुतामात्य उवा मेरवरी ।२ । 
मा लिद्यतां पहाभागे तपा पार्वति | | | 
ग हर्यते बा विर पशयः | | | 
स तन्वी सुक रागी तपसा विमोहिता | | | 
भविष्या ग सदे त्यं सत्यं तदानि ||) | | | 
तस्मादुत्तिष् चेटि त्वं वरर्वाणिनि | 
१ तेन तव सद्गण ध रास ॥५ = 
अतो ठि निधि त्वात्वा तुव ह्रः । | | 
गागमिष्यति देवैर त कथः प्राभि सि ॥६ | 
गनस्थो यथा चन 1२ नहि श्यत । | 
थते दुर्गमं शमु जानी महान घे | | 
ग्याजीने कटा नारदे | इ तरत ॥ 
को जव बहुत समय ही गया भौर शिवे व १ ९ 101 । | 
8९ मो शिव के दश ग प्राति दीं स्ई। = हव (4 0 | 
पावती के पास मालय स्त्री वृत्र ओर मन्तियों उपस्थित हुए | 
वानी को ११० 1 द | 
सेतु खिर 1 हिव | 
= ४4 वे ८.1 विरक्त हँ ६ 3 भी 4, १ ९ (4 र र | | 


न" प 





देवताओं का ब्रह्मलोक जानां ९ 

3१२ अगग्रत्यंगों वाली है अतः त भस्या मोहित हो गई है इसमे संदेह 
नहींहै। मैतुम सेजो $ख॑मी कहता हं यह पूणं सत्य है ।॥ ४॥ 
हे वरवणिनी | इसलिये अव तुम तप को छोडकर उठ जायो ओर अपने 


चर क) चलो । देसे गुरुरेव ते दन्हारा ज्या मनोरथ पूरा होगा जिसने 
पठने ही रतिनाथ कामदेव को मत्म कर दिया है। ५। सिकजी तो 
विक्रार से हित टै अतः वे तुम कौ ग्रहण करने के लिए कभी नहीं 
आकेगे । दे दैवी ! तुम उन पाने कौ कथो प्रार्थना कर रही हो ?।६। 
जिस तरह गमन-मण्डल मे चन्द्र को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है, ह 
पाप-रदिते ? उसी भांति तुम शिव की प्राप्ति भी परम दुलभ एवं दुयंम 
समज्ञ लो।। ७॥ | 

तथेव मेनया चोक्ता तथा सह्याद्रिणा सती । 

मेरुणा मंदरेणैव मैनाकेन तथैव सा ॥० 

एमवमन्येः लित्तिध्रौरच करोचादिभिरनातुरा। 

तथेव गिरिजा प्रोक्ता नानावादविधायेभिः ॥€ 

एवं प्रोक्ता यदा तन्वो सार्व तपसि स्थिता । 

नाच प्रहुस॑त्येव हिमवंतं शुचिस्मिता ॥ १० 

पुरा प्रोक्त मया तात म।तः पि विस्मृतं त्वया । 

अधुनापि प्रतिज्ञां च ग्यृणु^्वे मम वांधवाः ॥ ११ 

विरक्तोऽसौ महादेवो येन दग्धो रुषा स्मरः, 

तं तोषयामि तपसा स्कर भक्तवत्सलम्‌ ।।१२ 

सवं भवेतोगच्छंतु स्वं स्वं धाम प्रद षिताः 

भविष्यप्येव तुष्टोऽसौ नात कार्य्या विचारणा ॥१३ ` 

दग्धो हि मदनो येन येन दग्धं गिरेवंनम्‌ । 

तमानयिभ्ये चाक्रव तपसा केवलेन हि 1१४ 

ब्रह्माजी ने कहा--सती मेना ने मी पालेती को वदत कुदे समनञ्ञाया 
तथा सह्य, मेरु, मन्दर ओर मैनाक पर्वतो ते भी समनल्लाया एवं अन्य 
कौञ्व भिरियोंने भी अनेक देतु बनाकर मली-्मात्ति भातुरता रहति 
सवानी कौ समज्ञाया था ।८-€॥ इष प्रकारसे जब सभी ते तपस्या 


= र ्यनन्व्ि _ 
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२५६ | | श्री चिवप्राण 
मे निरता पार्वती क समञ्ञाने का प्रयातत किया तौ गुर्कराती ई पित्र 
ठास्य वाली देवरी पित हिमवत्‌ ते कने ली ।१०५। पवितौ ने कटा-- 
हे तात [8 भता । मैने पि गोसे क दिया था, कधा 
भापने अव उति चुनाव्ादहै? अ 1, इस समय सम ते बन्धूगण मेरी 
रि कि महेश्वर परम विरक्त टै ओर 
स्याहै। अव उन्हीं भक्तों 
पर छपा हृष्टि करने वाल शिव कोर नी इस उग्र तपश्चर्या से सन्त 
ऽत भरसन्न अवश्य ही करूगी ।? °-१५। माप लो भषन्नता पूवक 
' इमे क्च मी देह नहीं है करि 
शकर भगवान्‌ पुञ्ञ पर असन्न ट।ग ।१:। जिस भभु ने कामदेवं को जला- 
र्‌ भर र गि । ~ >> 
1 
तपोबलेन भटता सूसेव्यो ^ 
जानीष्व हि 7हामागाः सत्यं पत्य वदामि वः ॥|९५ 
भाष्य चैवं गिरिजा च मेनकां मं पितरः हिम, लयम्‌ । 
शवास {भत राजवालिका ॥ 
गग्मुस्तथोक्ता; शि्य हि पर्वं नापि विचक्षणास्ते। 
ठमुहः स्मित मनगेश्वराद्याः ॥ 


वेलोक्यं हि मुनिश्च ठ भाघुरमानुषम्‌ ,। १९ 
तदा सुरसुरा: सर्वे यक्षि स्वारणाः | 
सिद्धाः साध्याश्च ॥ विचाधरमहोरगा ॥२० 
तप्रजापतयर्चेव पुह्यरादरचतथां रे 

र्वु कष्टतर प्राप्ता कारणंन वि 


ॐ म तव्‌ २ १ 
ठे महानु माग्य वालो | म आपसे परम सत्य 


दति वत्ताती हूं कि 
महाभाग शिव केवल महानु तपोबल से (~ वित हो क 


है । यह्‌ आष 











देवताओं का ब्रहानोक जाना | [ ३५७ 
खूब यच्छी तरह समज्न लेवें । १५! बरह्याजी ते कहा-शंलराज की आत्मजा 
गिरिजा ने अपनी माता पेनक्रा, माई मनाक ओर पिता हिमाचल से एेसा 
कहु कर तथा मन्दरको मी इसी तरह समज्ञाकर सुभाषिनीने मौन 
धारण कर लिया '१६। गिरिनन्दिनी के एसे वचन सुनकर पवंतराज ओर 
सुमेरु गिरि आदि वार-वार पार्वती की इउदता की प्रशसा करते हुए परम 


आइचर्यान्वित होकर वापिस चले गये 1७ सवं के जाने के परचातु 
भवानी अपनी सहेलियों के साथ परमाथं के निज्चय से महानु तप में पुनः 


संलग्न हो गई ।१८। उप समय उसके कठोर तपोव्रत से चराचर सभी 
सन्तप्त हो उठे । हे मुनीश्वर ! त्रिभुवन में देवे ओर असुरो मे कोई एसा 
नहीं रहा, जिसे सन्ताप न हआ हो ।१€। सुर असुर-यक्ष-किन्नर-चारण- 
मिद्ध, मुनि, महोरग विद्याधर प्रजापति, ओर गुह्यक्‌ सव को महान्‌ कष्ट 
होने लगा ओर इसका क्या कारण है - यह्‌ किसीको भीज्ञात नहा 
सक ।२०-२९१। 

सर्वे मिलित्वा शक्राद्या गुरुमामंत्य विह्खलाः। 

सुमेरौ तप्तसर्वाङ्गा विवि मा शरणं ययुः ॥९२ 

तत्र गत्वा प्रणम्बाशु विह्वला नष्टसुत्विषः । 

ऊचुः सर्वे च सस्तुय ह्यं कपद्यं न मां हि ते ॥२३ 

त्वया सृष्टिमिदं स्वं सगदेतच्चरावरम्‌ । 

संतप्रमति कस्माद्धः न ज्ञातं कारण विभो २४ 

तदत्र हि कारणं ब्रह्मज ज्ञातुमहसि नः प्रभो । 

दग्धीभूततनून्देवान्‌ त्वत्तो नान्योऽस्ति रक्षकः ॥ २५ 

इत्काकण्य वचस्तेषामहं स्मृत्वा शिव हदा । 

विचायं मनसा सवः गिरिजायास्तपः फलम्‌ ॥२६ 

दग्धं विङ्वमिति ज्ञात्वा तेः सर्वेरिह सादरात्‌ । 

हरये तत्कथयतु क्षो रान्धिमगमं द्र तम्‌ २७ 

अ गत्वा हरि दृष्ट्रा विलसंतं सुखासन । 

सुप्रणम्य सुसंस्तुय प्रावोच सांजलिः सरं : ॥। रत 

न्द्र अदि समस्त देव गु वृहस्पति से पराभ ऊर सुमेर पर्व॑त पर 


| ~ 
नाः + -- = 
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३५८ |] | श्री शिव पुराण 
सवाग सन्तापसे अल्यन्त व्याकरल होते हए विधाताकौ शरणमे पहुचे । २२) 
वहां माकर सवने मृ रमणो करिया । ने देल 

क्षीण हो चुकी थी । उन्होने मेरी स्तुति कर कं 
देगवण ने कटा- टै विमो! आपका नि मित 


से इस समय परम सन्तप ठो रहा हैः 


नहीं समन्न पा रहै ह । २४। े ब्रह्मन्‌ } आप 
उपाय वतलाइए । हमारा शरीर सन्ता 


उनको कान्ति एकदमं 
टना आरम्म किया ।१३। 
चराचर जगत्‌ किस कारणं 


2 भौ इसका कारण 
ही इसका कारण एवं 


प से जल-सा रहादहै। आप के 
अतिरिक्त हुमारा कोई अन्य रक्षा करने वाला रां है । २५। ब्रह्माजी 
ने कहा-्मेने उनकी थना सुनकर मन में दिवं का 


प्मरण करके विच।र 
क्रिया कि यह्‌ पावती कीं उग्रतम तपस्या का ही परिणाम है । २६। 
उस समय समस्त शिश्व कौ ताप दभ्यं जानकर पव लोग क्षीर सागर पर 
पहुचे मौर भगवान्‌ नारायण से सव बात कही । २७। वहां सुखासन 
पर स्थित नारायण की सेवा में प्रणाम पुवेक सवने स्तुति करके 
निवेदन किया ।। २८ ॥ 


वाहि वाहि महाविष्णो तप्रान्नः शरणागतान्‌ । 
तपसोग्रेण पावेत्यास्तपंत्याः परमेण हि ॥२९ 
इत्याक्यं वचस्तेषामस्मदादिवौकस) 

शेषासने समाविष्टोऽस्मानुवाच रमेश्वर: ॥ ३० 
नातं सर्वनिदानं मे पावतीतपसोऽदय वै | 
युष्माभिः सदहितस्त्वद्य ब्रजामि परमेरतरम्‌ ।।३१ 
महादेव प्राथ यामो गिरजाप्रापणायं तम्‌ 
पाणिग्रहाथंमधुना लोकानां स्वं 
वर दातु शिवार्थं हि देवदेवः 
यथा चेष्यति तत्रैव करिष्यामो, एना हि तत्‌ ॥३ ३ 
तस्मादयं गमिष्यामो यत्र रुद्रो महाप्र 
तपसोग्र ण संयुक्तोऽचास्तै प्रममंगल 
विष्णोस्तदचनं श्र त्वा सवः ऊन्तुः सुरादयः । 
मपामीता हठात्‌ क्र < द्ग्कामान्भयेकरात ।॥३५ 


1 
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देत्रताओं का ब्र्यलोक जाना | | ३५६ 


हे नरायण ! हम पार्वती की कश्ठोरतम तपश्चर्था के तेज से अति 
सन्तप्त होकर्‌ आपकी चरण में आये हँ । भापहमारो रक्षा कोजिए ।२६। 
देष प्रकार हम समस्त देवगण को प्रार्थना सुनकर मगत्रायू रमापति शेष- 
शय्या पर वेठे होकर हम से बोले ॥ ३० ॥ मिरिनन्दिनी की उग्र तपस्या 
क कारण हमको ज्ञात हो गया है । मव अप सव के साथ हम महेश्वर 
कं स्थान फर चलते ह ।३१। है देववृन्द । हम सभी महदवर से पार्वती के 
पाणिग्रहण को प्रार्थना करेगे । इस परिग्रहण के कर लेने पर सभौ सोक 
का परम कल्याण होगा ।।३२।[परमदेव महेश्वर पार्वती को वरदान देत 
के लिपे शिप तरह मी वह जावे. हम समी उनषे यही प्रथना करेगे 
ओर अव हमङौ वहीं चलना चाहिए, जहां वहं मर्ह अपनी उग्र 
तपस्या से परम मंगल सम्पन्न होकर विराजमान हँ । ३२.३४ । ब्रह्माजी 
ने कठा पव सव देवता कह्ने लगे-हम उन भवट करने वाले 
महादेतसे अत्थन्त मधभीत है, क्योकि उन्टोने भयंकर क्रोध से ट्ठ व्‌ 
कामदेव को मस्म कर दिया है । ३५। 

महाभयंकर' क्र द्र कालानलसमप्रभम्‌ । 

न यास्यामो वय सरवे विरूपाक्ष महाप्रभूष्‌ 1३१ 

0) दग्धः पुरा तेन मदनो दुरतिक्रमः 1 

तथेवः क्रोधयुक्तो नः स धक्ष्यति न सशयः ॥ २७ ; 

तदाकण्यं वचस्तेषां शक्रादीनां रमेश्वर, । 

सात्वयंस्तान्सुरान्पर्वान्प्रोवाच स हरिश ने ॥३मः 

हे सुरा मद्चः प्रीत्या श्यणतादंरतीऽखिलाः ।. 

न वौ धक्ष्यति स स्वामी देवानां भयनाशनः ॥३६ 

तस्माद्भिगं तव्यं मया साद्धं चिचक्षणः । 

दभु णुभकरं मत्वा शरणं तस्य सुप्रभोः 

शिवं पुराणं परुषं द्यधीश वरेष्यल्प हि | । | 

तपो जुषाणं परमात्मखूप परात्परं तं रारणं ब्रजामः ॥५५ 

ए युक्तास्तदा देवा विष्णुना । प्रमुविध्णुना । 


|| ४५ 
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२६० |] ¦ श्री चिव पुराण 
जग्मुः सवंतेन सह द्रष्टुकामा; पिनाकिर्नम्‌ ॥४२ 
टम उन महाक्रोधाविष्ठ कलानक् के समानं कान्ति वले विहपाक्ष 
से अत्यन्त उरे हए हैँ । अतः महायुक्त उनके समीप टम नहीं जा्येगे । ३६। 
वे क्रोध मे भरे देए हं, जसे परम दुस्त कामदेव को मस्म करर दिया वसे 
ही हम सवको मीवे निस्संदेह भरमकर देगे ।३७। ब्रह्माजी ने कहा- मग. 
तान विष्णु देवगण के वे वचन 21कर सवक्रो सत्विना देकर कहने लगे 


।२८। भगवानु हरि ने कहा-ह देववृन्द ( तुम सव मेरे वचनं पर्‌ विदव।स 
करो ओरसुनो।वैतोर वंदा देवोकरे मयकरे न श करने वा 


स्वामो है। तुमको कभी भी भस्म नहीं करगे 1३६ 
साथ वहा उनके समीप मँ चलो । शिवे सदा शुमकारीषहै 
शम करने व्तिकीहीश्ञनण मे चलना चाहि 


रप, उग्र तपस्वी भौर परमात्मा-रूप हैं | ठम उन्हींकी 
ठँ ।४८९१। ब्रह्माजी ने रहा-जव भगवान्‌ नारायण ने 
पमज्ञा कर सान्त्वनादीतो सव देवता शंकर ऊ दज 
वहां गये ।४२। 
प्रथमं शलपुच्यास्तत्तपो शष्टु तदाश्रयम्‌ । 
जग्मुमागेवशात्सवं विष्ण्वाच।: सङुतुहलाः ४३ 
पावत्याः सुतषों सा तेजसा व्यापृतास्तद्‌। | 
प्रणेमुस्तं जगद्धात्रीं तेजोरूपां तेः स्थिताम्‌ । ५४ 
प्रशसंतस्तपस्तस्या साक्ञात्सिद्धितनोः सुराः । 
ज्युस्तत्र तदा ते च यत्रास्ते इषभघ्वजः ॥ ४५ 
तत्र गत्वा च ते देवास्त्वां मुने प्र यस्तदा । 
परयंतो इ रतस्तस्थुः कामभस्मक्रतो ठ रातु ॥४६ 
नारद त्वं रिवस्थानं तदा गत्वाऽभयः सदां । 
शिवभक्तो विशेषेण प्रसन्न दष्टवान्‌ परमम्‌ ॥४७ 
न रागत्य यत्नेन देवानाहूय तांस्ततः । 
निनाय शंक्ररस्थानं तदा विष्ण्वादिकान्मुने | ४८ 
अथ विष्ण्वादयः सवं तत्र गृत्व। शिवे प्रभुम्‌ । 


शरणमे जा रहै 
रस प्रकार सवक्रो 


न॒ कीह च्छा लेकर 
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शिवजी क। सम्मत होना | ( र 
टश: सुखम।सोन प्रसन्न भक्तवत्सलम्‌ ।४६ 
पागपट्टस्थितत शभु गणेरच परिवारितम्‌ । 
तदोरूपं दधानं च परमेश्चररूपिणम्‌ ॥५० 
ततो विष्णुमयाज्न्ये च सूरसिद्धमुनोश्वराः । 
णम्य तुष्टुवुः सूक्त वंदोपषदन्वितः ५१ ( त 
1. मागमे सवे पटिले विष्णु मआदि देवों ने मगवती चल।त्मज क 
धमि के दर्शन क्रिये ओर पार्वती के कठोर तप को देखा तथा तपस्या 
» तेजसे भ्यात उस जगदम्बा को रणाम क्रिया ।४३-४८। मवानी के 
पप को समी देवता बडाई करते हृएु बोले कि एेखा प्रतीत होता है, यह्‌ 
साक्षाद्‌ सिद्धिका शरीर है। फिर सब भगवान्‌ शंकर के समीप गये ।४। 
निर्‌ | वहाँ पडच कर समस्त देवों ने भापरको ही पहले शिवजी ५ 
(स भेजा ओर मन्मथ का मंथन करने वाले शंकर को देक्वकर र = 
मत हो गये । ४६। है मुने ! आप उस वक्त निर्भीकि होकर विनी 
9 गये ओर आपे विष रप ते मेर को भर दला ।*७। 
अपने यतन केर देवगण को बुलाया ओर विष्णु अदि ६४५ 1: 
सकट मे ले गये ४८} तव वहां विष्णु प्रभृति सव देवो तं ९ 
निराजमान भौर परसन्नमूख एवं भक्ती पर छपा करने वाले शकर 4 
रराद करिये | ४९। उस वक्त शिवजी योगासन पर संस्थित थ 19 त 
र्चर्या करने का रूप धारण भिये हृए थे उनके चारो ओर गण प 
4 ।५। उस समय मे, भगवान्‌ विष्णु, समस्त सुर-सिद्ध ओर १ 
गण सवने शिव को परित प्रणाम क्रिया, फिर वेद तथा उपनिषदो 


भुक्तो के ।२ा उनकी स्तुति की ।५१ 
विष्णु-बह्या के आग्रह से शिवजी का सम्मत होना 
गमो रुद्राय देवाय मदनांतकराय च । 
-दुत्याय भुरिभासाय त्रिनेत्राय नमो नमः ॥१ 
शिपिविष्टाय भौमाय भीमाक्षाय नमः। 
हादेवाय प्रभवे त्रिविष्टपतये नमः ॥२ 


४ नाथः र । त्वमीश्वरः । 
कानां पिता माता 6 
कै --- = "3. - "+ 
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फिर 















+ | 
| | | २६२ .] । श्री शिवपुराण 
| | शं मुरीणः शंकरोऽसि दथालुस्त्वं विशेषतः ३ 
| त्व घाता सव जगतां ज्ञ तुमहसि नः प्रभो । 
त्वां विना कः समर्थोऽस्ति दु खनाशे म हेर र ॥४ 
नत्याकण्यं वचस्तेषां सुराणां नन्दिकेडवरः । 
कृपया परया युक्तो विज्ञप्तु राभुमारतभत्‌ ॥५ 
विष्ण्व(दय सुरगणा मुनि सिद्धसंवास्त्वा्रषटुमेवसुरवर््यविशे पषति । 
का््याथिनोऽसुरवरं परिभत्स्यंमाना नम्यकूपराभवपदंपरमध्रपन्नः । 
तत्मात्वया हि सवं त्रातव्या मुनयः सूराः ॥ 
|| दोनवन्धुविषेशेण त्वमुक्तो भक्तवत्सलः ५ 
| देवताओं ने कहा काम को मस्म करने वाते उज्वल कान्तिसे 
पूणं तोन नेत्रो को धारण करते वाले, परम, स्तुति के योग्य रुर देव 
(| दाकर सगवानु को सत्र काप्रमाण स्वीकार हो। १। शिपिविष्ट, भीम 
| | ओर मीभाक्ष के लिए प्रणाम हँ । महेश्वर इस जगत के उत्पन्न करने 
्‌ वाले भौर स्वगंके स्वामी है, उनके लिए सव का प्रभाण स्वीकार 
हो । २। आप सव लोकों के स्वामी, माता-पिता मौर ईश्वर है, भाप 
शम्भु-टंश भौर शंकर तथा दया करने वाले हं।३।ह महेश्वर । आप 
त्रिभुवन के विधाता ओर रक्षक हँ । अतः अव आप हमारी रक्षा करे । 
भापके अतिरिक्त दुःख का नाश करने कों अन्य कोई समथ नहीं है 1५ 
| ब्रह्माजी ने कहा-देवगण के एसे दीनता भरे वचन सुनकर परम कृपालु 
| नन्दिके्वर महेश से विज्ञति करने लगे । ५। नन्दिकेदवर ने कहा-- हे 
भगवन्‌ शंकर ! दंत्योंकीदी हुई पीडा स अत्यन्त उत्पीडित होकर परम 
| व्याकुल विष्णु आदि समस्त देवगण सुरि छद भौर सिद्ध लोग आपकर 
| | पूण्यमय दशन के लिए यहाँ उपस्थित हए है । है सुरवर ! ये सव असुरो 
| से ताडित एव तिरस्कृत होकर अग्र अपक्रौ शप्ण ग्रहण करना चाहते 
है ।६। द स्वशवर ! हे दीनबन्यो । मब अपकरो इन, सवी र्ना 
करनी चाहिए । अपर तो विशेष रू[से मर्तो ॐ रल्‌ कड जाति हँ ।ऽ। 
एव दयावता शंम विज्ञप्तो नंदिना भरम्‌ । 


शनःशनेरुपरमद्वयानादुन्मीट्य चक्षिणो । ।त 





पि 


तनिक 
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शिवजी कास म्मत होना |] 
ईशोऽथोपरतः गंभुस्तदा परमकोविदः। 
समाधेः परमात्मासौ सुरान्सर्वा नुवाच ह ॥९ 
कस्माद यं समायाता मत्समीपं सुरेश्वराः । 
देरित्रह्मादयः सर्गे ब्र त कारणमाशु तत्‌ ॥१० 
इतिश्र त्वा वचः शंभोः सर्गे देवा मुदाऽन्वितः । 
ष्णोविलोकयामासुमुःखं विनज्ञप्तहेतवे ॥ ११ 
अथ विष्णु्महाभक्तो देवानां हितकारकः! 
मदोरितमुवाचदं सुरकायं महत्तमम्‌ ॥१२ 
तारकेण कृत" शंशो देवानां परमाद्भुतम्‌ । 
टात्कष्टतरं देवा तिज्ञत्तु सवं आगताः ॥ १२३ 
श भो तव पुत्रो णौरसेन हि भ वत्यति। 
निहतेस्तारकौ दत्यो नान्यथा मम भाषितम्‌ । १४ 
‡ ने कहा--जव नन्दिकेरवर ने दथ।बु शिवजी से इस तरह 
पकी तो व्यानावस्था से जगकर शंकर ने शनैः लनः अपने तेत्र 
२6 सके अनन्तर परम पण्डित शंकर ध्यान से धीरे-धीरे उपरत 
19 0 समाधि से जाग्रत हए भौर देवताओं से बोले ।€। 1 
किस रव द देववृन्द ! तम हरि ब्रह्मा शा द म 
ठमको भ) व ५ 41 शिव के एसे 
१ हुभा आओौर विज्ञप्ति 


धा मर वचन गे 4 1 
रि नकर स देवों को अन्यन्त हष 
५ विषु के ध ओर ताकने लगे ।११। घ्‌ देवगण 


म हितपी विष्णु ने देवताओं के महान्‌ कायं के पूणं करने के नि 
तु से निवेदन करना भारम्म किया । १२। विष्णु ध 
| | र से देवताओं को बहत मारी ८ उत्पतन्त ( 
५ ये सव एकच्चित होकर अपनी सवां मे उसको ५ 
से " को वहां आये है । १३। हे मगवान्‌ ! जिस, समन आप ध: 
१9 होगा, उसी केद्वारा इस तारक < कासं । 
8 निवेदन पूणंतया सत्य एवं ध्रुव । ‹ ४। | 


। ` "ग्नः "त नचर्‌ 


२६४ | | 
विचाग्येत्थं महादेव कृपां कुरु नमोऽस्तु ते । 
देवान्समुद्धर स्वामिन्‌ कष्टात्तारकर्नि तात्‌ ॥ १५ 
तत्मात्वया गिरिजा देव शंभो ग्रहीतव्या पाणिना दक्षिणेन । 
पाणिग्रहेणेव महानुभावां दत्तां गिरीद्रण चतां कुरुष्व || १६ 
विष्णोस्तहचनं त्र्‌ त्वा प्रसच्चो ह्यत्रवीच्छिवः। 
दशंयन्‌ सदुगति तेषां सर्वेषां योगत्परः १७ 
यदामे स्वीकृता देवी गिरिजा सवंसुन्दरी । 
तदा सर्वे सुरेनद्रारच ऋषयो मुनयस्तदा १८ 
सकामाडच भतिष्यन्ति न क्षमारङ्च परे परथि । 
जीवयिष्यति दुर्गा सा पा गिग्रहुणतः स्मरम्‌ ॥१९ 
मदनो हि मया दश्थः सर्गेषां काथेसिद्धये । 
ब्रह्मणो वचनाद्िष्णो नात्र कार्या विचारणां ॥२८ 
एवं विमृश्य मनसा कार्याकायंव्यवस्थितौ । ` 
सुघोः सरवेरच देवेन्द्र हट नो कतु महसि ॥।२। 
दे महेएवर ! मेँ प्रणति पूर्वक प्रार्थना करता हं कि आप इस तथ्य 

पर विचार कर गल्ल पर कृपा कीजिये । है स्वामिन्‌ तारकासुर वड़ा 

| ||| भागौ कष्टदे रहा है। आप उससे सवका छार कौज्ि। हि राक्र | 
| ||| गिरिराज हिमवान अपनी महोमागा ५ पुत्री गिरिजाको आपकी सेवा 


| म पत्नी ख्पमेंदेने को इच्छकहो रेह] आप उसका दक्षिण करसे 
| | पाणिग्रहण कर उसे स्वीकार करे ।१५-१६। मगवान्‌ विष्णु के वचन 


श्रवण कर शिव ने योग मे परायण समस्त देवगण को व्यावहारिक सुन्दर 


||| गति का प्रदशन करते हुए प्रसन्नचित्त से कहा -- जव परम सुन्दरी गौरी 
| मेरे द्वारा अंगीक्रतत की जायगी तव सभी पुर ऋषि ओर्‌ मुनिव्रन्द सक्राम 


हो ज्येगे ओर परमाथिकर मागं की साम्य खो वेगे, क्योक्रिं प।णि- 
। , ग्रहणहो जाने पर्‌ वही दुर्गा मस्मीभूत कामदेव को पन जीवित करा 
| देगी ।' ७-१&। मने तो ब्रह्माजी के वचन से सवके कार्यांकी सिद्धि 
| के लिये कापदेव को मस्मकिा। हे विष्णुदेव | इस नातमें वृछछमभी 
| सन्देह नहीं है।२०। हे देवेद्ध ! अ।प ठी स्वयं ओर अकराय की व्यवस्था 


कै यशी. = त 1 


श्री शिवपुराण 





यो 


[०3 
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शिव पी क सम्पत होना | | ३६५ 


$ भन में विच।९ करे ओर परम बुद्धिशील बाप इन देवताभो क साथ 
ईस विषय मे कोई हठ न करे ।२२। 
दग्व कामे मया विष्णो सु रकायं महत्‌ कृतय । 
सर्ग तिष्ठतु निष्कामा मया सह सुनिरिचतम्‌ ॥९९ 
पथाऽहं च सुराः सर्ने तथा यूधमयल्नतः । 
तपः परमसक्ताः करिष्यध्नं सुतुष्करम्‌ ।२२ 
र्य समाधिना तेन मदनेन विना सुराः। 
1रमानदसंगुक्ता निधिकारा भवन्तु वं ॥२४ 
छरात्त स्मृतं विस्मृत यद्‌ विषे हरे । 
महेन सुनयो देवा यत्तत्सर्वं विभश्यवांम्‌ ॥२५ 
पहाधनुघरेणेव मदनेन हुात्युराः। 
सर्नषां घ्वरानविध्वसः कृतस्तेन पुराऽमर. ॥ २. 
कामो हि नरकायैव तस्मान्‌ तो धोऽभिजायते । 
करोधाटूवति सम्मोहो मोहाच्च भ्र शते तपरः ॥ २७ 
कनक्रोधौ परित्याज्यौ भवद्भिः सुरस्तमः ' _ 
सवेरेव च मंतव्य मद्वाक्यं नाव्यथा क्वचित्‌ ।*९ 


ठे ९ म महाब 
हे विष्णो | कामदेव को तकत देवगण का एक पर 


# 

कयं? ( ८ मस्त देवता % 

४ ९ । जस तरह मँ इस समय ह त 4. 1१1 
1 ५ रि थ न्क ज्‌ 

मुक्त होकर स्थित रहें ।२६। वत्या करो।२३। दे 


हे, हे देवगण 2 वैसे ही आप सब भी दुष्कर त ¢ निविघ्न 
सत ! उप कामके विनासमाधिस्थ हो परम भान । ह; हेमन््र । 
तपोत्रत का पालन करो ।२४। हे विधाता | हे विष्णो ` त शला दी 
९ धुमदन्द ! हे देवगण ! यदि कामदेव की पुरानी 8 †ति विचार 
तो पुनः उसो पुरातन बात का सस्परण करक भता 9 महेदध 
रो ।२ ५। हे देवगण ! उस परम शक्तिशाली ५ तरहं विचार 


ध जोरचेवोंकी जो दशा की टै आपको 0 नीः 
श्यकी करन 1 चदहिए । उसने परिल भी न कारण री न 


धरा । ¦ "वि ६। शी होता है, 4 
गरक का द्वार काम होता €' 
छार "का नं तेज समस्त चरा 


की 


| ( - -- = न्‌ "ऋ नवव येत 
#, क न 7 

। < ~ 

कचे 

| । ¢ 

॥† / 1 १ 

| | 


|¢ | ३६६ 1 | श्रीशिव पुराण 
||| न उत्पत्ति हुआ करती है, क्रोध से मोह्‌, मोह से स्परत-भ्रम मौर भ्रमसे 
बुद्धि नाश होकर तप का नाह होता है । २७ । हे देवगण | आप सव 
को काम तथा कोधका त्याग कर देना चाहिए । मेरी यह्‌ उपदेशपूणं 
बात आप लोग अवश्य मान ले इमे पूरा तथ्य मरा हुजा है ।२८। 

एवं विश्राव्य भगवानु महादेवो वृषध्वजः 

सुरान्‌ प्रवाचयामाप्र विधिविष्णु तथां मुनीन्‌ ॥२९ 

तूष्णींभूतोऽमवच्छभूुव्यानिमाध्ित्य ठौ पुनः । 

आस्ते पुरा यथा स्थाणर्गणैश परिवारितः ॥३० 
स्वात्मान मात्मना शाभूरात्मन्येव व्यचितयन्‌ । 
| ॥ | निर जनं निराभासनितिकार निरामयम्‌ ॥२१ 
| परात्परतरं नित्यः निम॑म निरवग्रहुम्‌ । 
शब्दातीतं नित्यं निगुण च ज्ञानगम्य पर त्पिरम्‌ ॥३ 
एवस्वरूपं परमं चितयन्‌ ध्यानमास्थितः 
परमानन्दसमग्नो वभूव वह्सरतिङृत्‌ ।३३ 
ध्यानस्थित च सर्वेश तुदषट सर्गे दिवौकसः | 
| || ह रिशक्रादय सर्गे नन्दिनं प्रोचुरानताः ॥३४ 
| | कि वयं करवामाद्य विरक्तो मानमास्थितः | 
| || भूस्त्वं शंकरसखः संजः शुचिसेवकः ॥३५ 
।.॥ केनोपायेन गिरिक्त प्रसन्नः स्याद्गण।धिप। 

1. 

| दव ३ मुनिगण से उत्तर श्रवण ^ ५ प ता 
| इसके परचात्‌ शिव ध्यान-मग्न होकर मोन हो गये । उस ध 4 
| से युक्त थे ओर एक स्थाणु के तुल्य अचल हो गये | 


£ 1 ३ 9 | प्र गः 
निरन्नन, निरकरार्‌, निराभास, निधिकार भौर निन देश्तर भगवान्‌ 





मे अात्म-ततत्व का 
अपनी ही आत्मा मे चितन करने लश गये । ३ १, 9 
रहै थे कि परमात्मा तत्व परात्र, नि ६ ।चेन्तन कर 


त्य स्वरूप, निरवेग्र ममता से 
रहित, निगुण, ज्ञान द्वारा जानने योग्य ओर शब्दस मी परे ह । ३२। 
# | | 
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शिवजी का सम्मत होना | (१२९ 
इस तरह परमतत्व स्वरूप का ध्यान करते हुएे समस्त जगत्‌ के सृष्टा 
परध शंकर परमानन्दमें निमग्न हो गये । ३३ । तब समस्त देवता भौर 
विष्णु ने महादेव को ध्थानावस्थित देखकर नन्दिकेडवर से कटहा- हम 
लोग अव क्याकर सकते हँ ? शंकर मगवान्‌ तो समाधिमें लीन हो 
गये हँअपिही इन परम विरक्तं शिव के सच्चे सखा ओर परम पवित्र 
सेवक दँ ।३-३५। है गणाधिप | जिस उपाय से शकर प्रसन्न हौं उही 
हमें कृपाकर वतलाइये । हम बवे आपकी शरण में आये हँ । ३६ । 

इति विज्ञपिती देवेसु ने हूर्षादिभिस्तदा । 

प्रत्युवाच सुरास्तान्स नन्दी शंभुप्रियो गणः ॥३७ 

हे हरे है विधे शक्र निजंरा मुनयस्तथा । 

श्छणुध्ववचन म हि शिवसंतोष कारकम्‌ ॥२० 

यदि बो हठ एवा शिवदारपरिग्रहे । 

अतिदीनतया सर्वे सुनुति कुरुतादरात्‌ ।। ३8 

भक्तेर्गद्यो तहादेवो न साधारणतः सुराः । 

अकायंमपि सदुभक्त्या करोति परमेश्वरः ॥४० 

एनं कुरुत सर्गे हि विधिवि ष्णुमुखाः सुराः । 

धथागतेन मार्गेणान्यथा गच्छत मा चिरम्‌ ॥४१ 

इत्याकण्यं वचस्तस्य मने विष्ण्वादयः सुराः । 

(= मत्वत सुप्रीत्या शकर तुष्ट्वुर्हि ते ॥४२ 

हे मने ¦ इस तरह प्रसन्नतापूरवंक देदताओं की स्तुति सुनकर शिव 
के परम प्रिय नन्दी ने देवत्ताओं से कहा । ३७।। नन्दिकेश्वर ठे कटा-- 
हे ब्रह्मा-विष्णु प्रभृति देव -मुनियों | शर्म आप सबको हिव को सन्तुष्ट 
एवं प्रसन्न करन वाली बात वतलाता हुं, उसे सुनिये । यदि शिवके द्वारा 
परिग्रह करतेमे ही भप अपना कल्याण समज्ञा कर बड़ा हठ करते है 
तो अप सव परम दैत्य-माव से इनका स्तवन करे । ३८-३६। हे देवगण । 
महेश्वर सदा भक्ति हारा टी वशीभरूत होति है । वह भक्ति भी उच्चकोटि 
की होनी चाहिए । साधारण से काम नहीं चलेगा । रिव-मक्ति हारा वश 
होकर जो कोई अकायं भी होगा उने भी करर दिया करते हं ।॥४०॥ 





 “ कीजिए ॥४३। ब्रह्माजी वोले--जव बार- 
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ब्रह्माजी ने कहा विष्णु मादि समस्त देवताओों ने नन्दीको यह्‌ वात 
सुनकर कि मगर जाप एसा नदीं कर सज्तेहैतो ङ्भ फल नहीं होगा 
अतः जहां से अप आये हँ वापिस चले जाइये, सव ते कहा हम सव यही 
करेगे ओर फिर सभी दीनतापूणं मक्तिमाव से शिव की स्तुति करने में 
परायण हो गये \४१-४२। 

देवदेव महादेव करुणासागर प्रभा । - 

समुद्धर पहाक्तेगात्तराहि नः ररणागतान्‌ ।। ८३ 

इत्येव बहुदीनोकत्या तुष्टुवुः शंङर सुराः । 

रुरुदुः सुस्वर सवं प्रेमव्प्राकुलमानसाः ।।४४ 

हरिमंया सुनीतोक्त्या सुविज्ञप्तं चकार ह्‌ । 

सस्मरन्मनसा शंभु भक्त्या परमयाऽन्वितः ॥४५ 

सुर रवं स्तुतः शंभहंरिणा च मया भृशम्‌ । 

भक्तवात्सल्यतो ध्यानाद्विरतोऽभुन्महेश्वरः । । ८४६ 

उवाच सुग्रसनच्नात्मा हयदिीन्हूषयन्हुरः । 

विलोक्य करुणाहृष्टया शकरो भक्तवत्सलः | ४७ 

हे हरे है विधे देवाः शक्राद्या युगपत्समे। 

किमर्थमागता पूयं सत्यं ब्रूत ममाग्रतः 

उन्होने कहा-टे करुणासागर ! है देवदेव | > 


द ` स्म सव इस समय महान्‌ 
क्लेश में इवे हुए, आपसी शरणमे आपे ह। आप हप सवका उद्धार 


। ५ तार्‌ अपनी रक्षा कै लिए सबने 
देत्य माव से स्तवन करिया ओर व्थाकृल होकर रुदन करने लगे तोर्मँने 


ओर हरि ने अत्यन्त भक्ति के साथ शंकर क स्मरण करते हए दीनता 
से विज्ञप्षि की ।४४-४५। ब्रह्माजी ने कहा -- मेरे, विष्णु न; 50 सभी 
देवताओं के वारा मनसे शिवका स्मरण करने पर+अत्तवत्सनतावरा 
शिव ने समाचि से उपराम ग्रहण किया ।४६। भक्तों पर दया करने वाले 
परम प्रसन्न शिव ने सक्की ओर करुणा हृष्टि से देखते हुए कहा- हे 


¦ |४टं 
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सर्वजञस्त्व महेशान त्वंतय्थिखिलेरव रः । 

कि न जानासि जित्तस्थं तथा वच्स्यपि शासनात्‌ (४६ 

तारकासु रतो दुःखं सम्भूतं विवघं मूड । 

सर्वेषां नस्तदर्थं हि प्रसन्नोऽकारि वै सुरः ॥५० 

शि सा जनिता शैलात्त्वद्थं हि हिमालयात्‌ । 

चस्या त्वदुदभवात्पृत्रात्तस्य मृत्युनं चान्यथा ॥ ^ 

इति दत्तो ब्रह्मणा हि तस्मे दैत्याय यद्र: । 

तदन्यस्मादमत्युः स बाघते निखिलं जगत्‌ ॥५२ 

नारदस्य निदेशात्सा करौति कठिनं तपः । 

तत्तजसाऽखिलं व्याप्तं त्रौ लोक्यं सचराचरम्‌ ॥५३ 

चर दातु शिवाये हि गच्छ त्वं परमेश्वर । 

देव दुःख जहि स्वामिन्नस्माकं सुखमावह ॥५४ 

देवानां मे महोत्साहो हदय चास्ति सकर । 

।चवाहं सद्ष्टु त्तत्वं कुर यथोचितम्‌ ॥५५ 

रत्य यद्‌भवता दत्तो वरस्तस्य परात्पर । 

प्ाप्तोऽवसर एवाशु सफलं स्वपणं कुरु ॥५९ 
त्तव भगवान्‌ विष्णु ने कहा-है महेश्वर ! अप सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी 
भौर अखिलेर्वर हँ । आप॒ हमारे मन कौ बात खव अच्छी तरह जानते 
हैँ तथापि आपकी आज्ञा का पालन करते हए सै सेवा मे निवेदन करता 
ह ।४६। हे महेश { तारक दस्यते हम सबको बहुत दुख दिया हे) 
इपी दुःखसे छुटकारा पाने के लिए आपको सब देवता प्रसन्न करने के 
हेतु यहं उपर्थित हुए है ।५०। जगदम्बा गौरी ने आप ही के लिए 
दिम।चल के यहां जन्म ध्परण किया है । इस भिरिजा के उदर से उत्स् 
पत्र द्वारा ही तारकासुर की सत्यु निरिचत है इममे तनिक भौ अन्या 
चात नहीं है ५१। ब्रह्माजी ने उस दैत्य को णा ही वरदान दिवा ह । 
किसी भी अन्य के दारा अपनी मृत्यु न देखकर वह दुरात्मा समस्त 
जगत्‌ को सता रहा ह ।५२। देवि नारद के उपदेश से भगवती गिरिजा 
अत्यन्त कठोर तपस्या कर रहीं है ओर उसका तेज समस्त चराचर मे 
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व्याप्त हो गया है ।५३। (है परमेश्वर | अव उस तपोमग्न पार्वती को 
वरदान देनेके लिए वहां पघारे। हे स्वामिन } अन भप देवौ क दृ 
को दुर्‌ कर हम सवको प्रसन्न कीजिये ।५४। हे राद्धुर ! सव देवगण 
मौर हमारे मन मेँ जाप विवाह देखने का उत्साह भरा जा है सो 
यदि समुचित हो तो आप इते स्वीकार करने की कृपा करे \५५। ठे 
परात्पर | आपने कामदेव की स्त्री रति को जो वरदान दिया है उसका 
परी अव्र अवसर आ गय ट, सो अप उसे सत्य सफल करें । ५ ६। 
इत्थुक्त्व तुं प्रणम्यैव विष्णुरदेवा महषयः । 
संस्तयत्रिविधेः स्तोवरं : संतस्थुस्तत्पुरोऽखिलाः ॥५७ 
भक्ताधीनः शकरोऽपि श्रत्वा देववचस्तदा । 
विहस्य प्रत्युयाचाश्यु वेदमर्यारक्षकः ॥९८ 
हे हरे हे विवे देवाः श्रणुत्तादरतोऽखिलाः) 
यथोचित महं सविशेषं विवेकतः ॥।५€ 
नोचित हि विधान वं विवाहुरकणं नृणाम्‌ । 
महानिगडसंज्ञो हि तिवराहो हढबन्धनः ॥५० 
कुसद्धा बहवो लोके स्त्रोसंगस्तत्र चाधिकः । 
उद्धरेत्सकलेवन्धेनं खीसद्धात्परमुच्यते ॥६१ 
लोहदारमयेः पालं ढ बद्धोऽपि मूच्यते । 
| सुच्यते न कदाचनः ॥ ६२ 
वदधते विषयाः दादवन्महावन्धनकारिणः | 
विषयाक्रांतमनसः स्वप्न मोक्षोऽपि दुर्लभः ६३ 
ब्रह्माजी ने कहा--इस प्रकार विष्णु, देवगण भौर म 
कर्‌ प्रणाम्‌ क्रिया अ)र सव लोग अनेक स्तोत्रोंकै द्वारो शिव कौ स्तुति 
कर उनके समक्न मे स्थित हो गए ।५७। भक्त पराधीन महेश्वर ने दैवं 
गण के निवेदन को श्रवण कर वेद-मर्यादा पालन करते हुए हंसकर उसी 
समथ कहा--।५८। हे हरे । है विधाता! ह देववरन्द ! मँजोज्ञान की 
व्रिहोषता से पुणं समुचित बात कता हं उसे माप सव सुनिए ।५९; जहां 
तक भी वन सके मनुष्यों को भी विवाहं का बन्धन उचित नहीं होक 
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है । कोक यह वैवाहिक बन्धन एसा दृद ह जो कि महा निगड क 
समान होता है ।६०। यों तो स्षतार मे बहुत से बुरे सङ्गं हज करते हं । 
उन सवनेंस्त्रीकाप्रसङ् महा हानिकारक होता है । अन्य कुसङ्खं॒के 
बन्धनों से मुक्ति हो सकती है किन्तु स्वरी के न्वन से कभी उद्धार नही 
हयो सकता !६१। लोहा तथा दारूमय पाशो से दृढतापूवंक बद्ध फुरुष 
मी द्ुटक्तारा पा सक्ता ठै । परन्तु स्त्री के सङ्क रूपी पाद से बंधा हा 
मनुष्य किमी तरह दटकास नहीं पा सकता है ।६२। इस महा बन्धन 
मे पड़ हए पूर्षों की विषय वासन्‌ बराचर बद्ती चली जएती है भोर 
जव विषय की वादु निरन्तर चली जावे तो स्वन मे भी मोक्ष 
की आशा रखना दुलंम है ।६३। 
सुखमिच्छति चेत्प्राज्ञो विधिवदिषयास्त्यजत्‌ । 
विषवद्टिषयानाहूविषयैये निहन्यते ॥ द 
जनो विषयिणा साकं वार्तातः ततति क्षणात्‌ । 
विषयं प्राहु राचार्याः सित।लि्िदरं वारुणी ॥ ६ 
यद्यत्येवं हि जानामि सवं तान विश्रैषतः । 
तयाप्यहं करिष्यामि प्रार्थनां सफलां च वः ६९ 
भक्ताधीनोऽहमेवास्मि तदात्वं काय॑छृत्‌ । 
अयथोचितकारत्त हि प्रसिद्धो भुवनत्रये ॥६७ 
कासरूपाधिपस्येन पणश्च सफलः ईतः । 
सुदक्षिणस्य भूपष्य भर्मबन्थगतस्य हि ।६न 
` गौतमक्लेद भर्ताह्‌ चखंवकात्मा सुखावहः । 
तत्ककषटप्रददुष्ठानां शापदायो विशेषतः ।।६<€ 
विषं पीत सुराथं हि भक्तवर्सलभावधरर । 
देवक्रष्ट॒ हून यत्नात्सवंदवं मयां चुरा: (५० 9. 
यदि मतिमान्‌ मनुष्य सच्चा सुखं चाहता हं तो उसे सविधि विषय 
का त्याग कर देना चहिये, ये विषय विष क तुल्य प्राणियों के मारने 
वाले हृ करते हैँ ।६४। विषयी पुरुषों के साथ वार्तालाप करने मात 
से मनुष्य का एक क्षण मे पठन होजातादै। दहे मटेन्द्र “ महामनीषी 
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३७२ | | श्री शिवपुराण 
माचार्या ने विषयों को मिश्री से मिश्रित साक्षात सुरा बतलाया है ।६१५। 
म यद्यपि विषयों के वुरे प्रभाव एव कुपरिणाम को भली माति जानता 
हं ओर मुहे विशेष रूपसे सव ज्ञान मीरहैःतो भी अव तुम्हारी इस 
प्राथना को सफल करूगा ।६६; मक्त के आधीन होकर उनकी प्रार्थना- 
नुसार समी कुचं करता हुं । जो व्रिभूवनमें बड़ शक्तिशालियों से मी 
मासाघ्य कायं ट, उस महानु तथा अनुचित कायं को करने वाला मँ जगत्‌ 
मे प्रख्परातु हं ।६५७। मने कामल्प नामक देशके राजाको प्रतिज्ञा को 
पूरा किया तथा कठिन बन्धन मेँ प्रप्त सुदक्षिण नृपका प्रण मी पूणं 
किया था । गौतम कोर्मेने क्लेशित किया । मँ त्रयम्बक्रापमा सुख को 
पानं वालादहोने क कारण अपने भक्तां के सताने वाले दुरात्माओं को 
विशेष रूप से कष्ट एवं शाप दिया करता हं ।६>-६९€। मक्तवत्सलता 
के भावके देतु ही देवहित के लिएर्मने महाकालकूट विष का पान ।कया 
था। हे देवगण ! अप लोगों काक्ष्टतोरम सवदा यत्न से दूर करता 
रहा हं ।७०। 

भक्ताथमसहं कष्ट बहुशी वहयत्नतः । 

विइवानरमुनेद ख हृत गृहपातर्भवन्‌ ७१ 

क्रि बहुवतेन च हर विधे सत्य ब्रवीम्यहम्‌ । 

मत्पणोऽस्तीति यूयं सवं जानीथ तत्त्वतः ।।७२ 

यदा यदा विपर्तिहि भक्तानां भर्वति क्व|चत्‌ । 

तदा तदा हराम्भाशु तत्क्षणात्पवंशः सद्‌] ।७३ 

जानर्टं तारकादुदुःख सवेषां चः स।त्थतम्‌ | 

ससुरात्तरि्यामि सत्य सत्य वद्‌, म्धहु4 ॥७५ 

न।स्त यद्यपि मे कर्टिचरिह्‌।रकरणे चः । 

।ववाहयिष्ये गिरिजां पृत्रात्पादनहेतवे । ७५ 

गच्छत स्वगृहाण्यव निर्भग्राः सकलाः सुरा: , 

कारय चः साधयिष्यामि ना+ कार्या?ि,च।रणां |॥७६ 

इत्युक्त्वा मौनमास्थाय समधिस्थोऽभवद्धर्‌ । 


नि = दसनाम (सवं विष्ण्वादयो देवाः स्वधामानि ययुमु ने ॥७७ 














कि... को विवाह के लिए सम्नत करना | [ ३७३ 
भक्तजन के हिताथं मैने अनेक दार विविध कष्टों को सहन किया 
> । गृहपति होकर मैने विदवानर मनि का दुःखं [निवारण किया थ। .७१। 
हे हरे ! है विधाता | मेरे इस कथन को आप पूणं सत्य एवं तत्वपुणं 
समच । अधिक कहना व्यथं है ।७२। मेरे मक्तों पर लिष सपय भी कोई 
विषत्ति आ पड़ती है मै उसी समय तत्काल उते सवं प्रकार से दूर मगा 
देता हं ७३ मुञ्जे ज्ञान है करि आप सवक्रो तारकापुर ज कश दे रहा 
द । अव मै सत्य कहता कि तुम्हारी उस पीड़ाका हरण मै अवद्य ही 
कलग । इसमें कु भी सन्देह नहीं हे ।४७। यद्यपि मून विषय वासना 
मे लिप्त होकर विहार करने की किचितमात्र मी अभिरुचि नहीं है तो 
भी पुत्रो-पादनके लिएही मे गिरिजा के सीध विवाह अवश्य करू गा 
।७१५। हे देववृन्द ! आप लोग मगविदीन होकर अपने स्थान को चले 
जाओ । रै प्रण करता हं कि आपका कायं पूणं करूंगा । अव इसपें 
च भी विचार करने को आवञ्यकता नहीं है ।७६। इतना कहु कर शिव 
मौन ही समाचिष्थहो गये ओर विष्णु आदि सव देवता अपने-अपने 
स्थानों को चले गये ।७७। 

सप्ताषियों का हिमाचल को विवाह के लिए सम्मत करना 

वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा सगणोऽपि हिमालयः । 

वस्मितो भाय्येमा शैलानुवाच स गिरीव रः 11१ 

हे मेरो गिरिराट्‌ सह्य गन्धम।{दन मन्दर । 

मनाक विन्ध्य शैलेन्द्राः सवं श्णृतमदवचः ॥ 

वसिष्ठो हि वदत्येवं कि मे कार्यं विचायते । 

यथा तथा च शसध्वं निर्णीय मनसाऽखलम्‌ २ 

तच्छं त्वा वचन तस्य सुमेर प्रमुखाइच ते । 

प्रोचुहिमालय प्रीत्या सुनिर्णीयं महीधराः ॥४ 

अधुना कि विमर्शे कृत्त कार्य्यं तथैवं हि । 

उत्पन्नेयं महाभागं देवकार्या्थमेव हि ॥५ 

परदातव्या शिवायेति शिवस्यार्थेऽवक्तारिणा । 

अनयाऽऽराधितौ रुद्रा रुद्रंण यदि भाषिता 11६ 














३७४ | । श्री शिदपुराण 
त्त्वा वचस्तेषाम्मेवदिदीनां हिमाचलः । 
युप्रसन्नत रोऽमदरं जहास गिरिषा हदि ॥७ 
ब्रह्माजी ने कहा--हिमालय ने वसिष्ठ मुनि # वनो को श्चवण कर 

भपनी पत्नी भौर गों के सहित अत्यधिक चि स्मित होकर कटा । । 
गिरिराज हिमवानु ने कठा-- हे मेरु । हे गन्धमादन | इसी प्रकार सह्य, 
गिरिराक-मन्दुर, म॑नाक, विन्घ्य ओर शेलेन्द्र को सम्बोधित कर कटा- 
कुम सव मेरे वचन सुनो ।२। महामुनि वसिष्ठजौ रस तरह कहु रहे ह 
भवमेराक्तेव्यटहै। इस बातका आप सभी मली-मांति विचार कर 
वणन करे वही मै कड ।३। म्याजी ने कहा-- हिम वान के इन वचनं 
को श्रवण कर मन्दिर, विन्व्यादि पवतों ने आपस्च परामश करके जो 
निर्णय किया उसे उन्टनिप्रेमसे कठा ।४। हे महाजाग ! अव कायं तो 
दोही गया दटै। इसका विचार करना व्थर्थं है । यह तो देवौ के कार्यं 
पूणं करनेकेलिएुही सयुत्सन्न हुई है ।५। इस निरिजा का संसार में 
अवतीणं होना शिव कै लिये ही है, अतः उस राद्धः 

चाहिए । पार्वती ने भी इसके लियेहौ शि 

के वारा वह्‌ अङ्गीकृत भी हो चुक् दे ।६। ब्रह्माजी कहा- सुमेर 

प्रभृति पवतो के उत्तर को युन कर हिमवान को परम प्रसन्नता हृ 

ओर भिरि नन्दिनी अपके मन म हंसने लगौ ।७। 
असन्वती च तां मेनां बोधयामास कारणा 
नानावाक्यसमूहेनेतिहासेिविधैरपि || ८ 
अथ सा मेनका शौलपत्नी वृदघ्वा प्रसन्नधीः । 
मूनीनरन्धतों शैल भोजयित्वा बुभोज च ॥ 8 
अथ शेलवरो ज्ञानी सुससेव्य सुनीश्च तान्‌ । 
उवाचः सञ्जलि प्रीत्या प्रसन्नात्मा गतश्रमः ॥१० 
सप्तर्षयो महाभागा वचः णतमामकम्‌ । 
विस्मयो मे गतः सवैः रिवयोइचारितं श्रुतम्‌ | ११ 
मदाय च शरीरं वै पत्नी मेना सृतासुताः । 


~ ऋद्धिसिद्धिश्च चान्यद शिवस्येव न चान्यथा ॥१२ 


त्‌ । 











हिमाचल को विवाह के लि ए सम्मत करना ] | ३७५ 

इत्युक्ता स तदा पृत्री दृष्ट्रा तत्सादरं च ताम्‌ । 

भूषयित्वा तदङ्गानि ऋष्युत्संगे न्यवेयव्‌ ॥१२ 

उताच च पूनः प्रीत्या शलराज ऋषीस्तद्रा । 

अयं भागो मया तस्मे दातव्य इति निरिचतम्‌ ।१७ 

उधर अन्तःपुर में मुनिपत्नी अरन्धवती ने अनेक प्रमाणिक वचन ओर 
इतिहास की वाते सुना कर मेना का पूणं प्रोधन क्रिया ८। शंलराज 
की पत्नी ने यथार्थता को समज्ञ कर प्रसन्नता प्रप्त की भौर उससे 
अरुन्धती भौर संलराज को भोजन कराकर स्वयं मी मोजन करिया ।&। 
परम ज्ञानी हिमवान्‌ ने समस्त श्रेष्ठतम मुनिथों की सुच।र शप से सेवा 
करते हुए करवद्ध होकर प्रसम्नता से भ्रम-रहित वचन कटे 1 १०। हे 
महान माग्य वाले ऋषिवृन्द | आप सप्त ऋषियों को परम छपा पेर्मेने 
राङ्कर ओर रुद्राणी का पुण्य-चरित्र सुना ओर अव मेरा विस्मय पूरण 
3 से उन्मूलित हो गया है ।११। इसे मै मली-भांति समञ्च गया किं वह्‌ 
मेरा शरीर, पत्नी मेना, पत्री पावती जीर समस्य ऋद्धि-सिद्धियां जो 
नु भी है वह समी भगवान महेश्वर का ही है, इसमे कुछ भी सन्देह 
नहीं है ।१२। ब्रह्माजी ने कहा- हिमवान ने यह कहकर अपनी पुत्री 
पार्वती को वस्त्राभूषणों से भली-मांति समलंकृतं कराकर आद रपूवक 
ऋषियों कौ गोद मे वैठा दिया ।१३। फिर परम प्रहृष्ट होते हए शेला- 
विपति ने ऋषियों से कहा--अव मैने दद्‌ निर्य कर लिया दै कि यह 
मागमेंिवकीसेवामे ही समप्ति कर द्र गा १४ 

रा ङ्करो भिक्षुकस्तेऽय स्वयं दाता भवान गिर । 

भैक्ष्य पावती देवी किमतः परमु्तमम्‌ ॥१५ 

हिमवन्‌ दिखराणान्ते यद्ध ताः सहो गतिः । 

धन्यस्त्वं सवेलौलानामधिपः सर्वे्तो करः ॥॥\६ 

एवमुक्त्या तु कन्याये सुनयो बिमलाशयाः । 

अ!रिपं दत्तवन्तस्ते शिवाय युखदा भवे 11८ 

स्पृष्टा करेण तां तत्र कल्याणं ते भविंष्यति'। 

शुवलपक्षे यथा चन्द्रो वद्धं नतां त्वदुगणास्त्ा 1५ 











( श्री लिवपूराण 
रत्युवत्वा मुनयः सरवे दत्वा गिरये मुदा । 
पुष्पाणि फलयुक्तानि प्रत्यय चक्रिरे तदा ॥१९ 
अरन्धती तदा तत्र मेनां सा सुमुखी मुदा । 
गुणेरच लोभयामास रिवस्य परमां सनी ।।२० 
हरिद्राकु मेकः रोलरमश्र णि ब्रत्यवाजेयत्‌ । 
लोकिकाचारमाधायं " जलायनमुत्तसम्‌ ॥२ १ 
ऋषि ने कठा--मगवानु शंकर ग्रहण करने 
ओर पार्वती भिक्षा स्वरूप ट्‌, इपसे अधिक सवेत्तिम 
हं ।१५। हे हिमाचल अ।प अपने सर्वोच्च शिखर 
करण परम घन्य, समस्त शैलो के स्वामी तथा श्रप्र 
देए पवित्रान्तःकरण वाले ऋषियों ने जगदम्बा को भाशीवदि दिथा ति 
दे गिरिनन्दिनी ! 7 भगवान्‌ शिव को सुखदायक होमो ।१०। फिर 
्छपि ने अपने कर कमल स उत्क स्पशं करते हए कठा तुम्हारा 
रम कत्याण होगा मौर शुक्ल पक्ष वद के समाने गपने गुणों की 
गरिमा से वृद्धि वाली होगी ।१८। ह कहकर ऋषियों त हिमवान्‌ कां 
फल पुष्प प्रदान कर पणं विङ्वास दिला दिया । उधर अन्तःपुर मं न्दर 
मुल वाली अरुन्धती ने शिव के गणो का वखान कर सेना मे 
शिव की भक्ति मावना उत्पन्न कर दी ।१९-२०। हरिद्रा चरणं भौर कु कमं 
से शैलराज की दादी मों का परिमार्जन करिया गया ओर समी लौकिक 
आचारो के दारा मज्गेल कायं किये गये ।२१। 
ततरच. ते चतुथेऽहिन संधार्यं लग्नमृत्तमम्‌ 
परस्पर च सन्तुष्य संजग्मूः शिवसन्निधिम्‌ ॥२२ 
तत गत्वा शिवं नत्वा स्नुत्वा विविधसुक्तिभिः | 
उवचुः सवे वसिवाद्या मनवः परमेङव रम्‌ ॥२३ 


| देवदेव महादेव परमेश महाभ्रभो 1. 
| उग्तस्मद्ववचतं प्रीत्या यत्कृत सेवकस्तव || २४ 


बोधितो गिरिराजर्च मेना विविधसूक्तभनिः । 
सेतिहासं महेशान परबुद्धोऽसौ न सं रयः ॥२५ 


२७६ | 


वाले भप दानदाता 
कायंक्या हो सकता 

समुराय पति के 
दो ।१६। यह्‌ कहते 
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त(क्यदत्ता गिरीन्द्र ण पार्वती ने हि नान्यथा । 
(दाहाय प्रगच्छ त्वं गणैदेवेश्च संयुतः ॥२६ 
नि महादेव हिमाचल गह्‌ प्रभो । 
टच यथारीति पावंतीमात्मजन्मने ॥२७ 
क चतुथं दिन उत्तम लग्न मे समी परस्पर प्ररम सन्तुष्ट होकर 
वर के समीप मे पहुचे ।२२। वहां जाकर सबने उनको सादर 
` र पिमा तथा अनेक सक्तं द्वारा उनका स्तवन करके विष्ादि 
ऋपिगण ने मरैरवर से कटा--ट देवाधिदेव | ह महाप्रभो | आपके 
१ 9 जो क्य क्रिया है उपे हम निवेदन करने अये भाप 
पार सुनिये ।२२-२४ हे महेदवर ! हम ने शेलराज भौर उनकी 
पत्नी मेना को एतिहासिक तथ्य सुनाकर अच्छी तरह समज्ञा दिया हे 
ओर वै निस्सन्देह इसे भली भांति समज्ञ गये ह ।२५। शंलराज ने 
बाण्दान दवारा अपनी प्रिय पत्री पार्वती को आपके लिवेदेदियाहं । 
१ हित होकर समस्त देववरन्द ओर गणो के सहित सविधि 
1४ लिए वहां पधारिये ।२६। ह महेरवर । अव अपि ज बि- 
व हमवाच फे स्थान पर चलिथरे ओौर रीतिषुवंक पर्वती को अपनी 
५. 1 लिए विवाह कीजिये ।२७। 
शिवजी की बारात का सजाया जाना 
1 राग्भूः समाह नन्यदयादीन्‌ सकलान्गणान्‌ | 
तथासि मुदा गन्तु स्वेन च तत्र वं ॥\ 
अपि ययं सह मया सगच्छंध्वं गिरेः पुरम्‌ । 
कियदुगणानिहस्थाप्य महोत्सवपुरः सरम्‌ ॥२ 
अथ ते समनुज्ञप्ता गणेशा निर्थुमुदा । 
त स्वं बलसूपादाय तान्‌ कथचिद्रदाम्यहम्‌ ॥ 
भ्यगाच्छं खकणंरच गणकोटया गणेश्वरः । 
वेन साध॑ संगन्तु हिमाचलपुर' प्रतिः ॥४ 
रशकोट्या केकराक्षो गणानां स महोत्सवः । 
भष््कोट्या च विकृती गणानां गणनायकः ।^ 





` ब्ब 
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महेश ने इपके अनन्तर नन्दी आदि 


नरा मे चलने कै लिए 
आनना प्रदान की | हिवःने $हा-कु गण तो यहां रहै ओर शेष सभी 
गगर को चते, १-२। 


ताको वात कौ भुनेकर जित 
परम आह्लाद के साथ तरस्थान जरिया उसका पूरा विवरण वताता 


र ।३। गणराज शङ्खकणं भवने साय त करोड़ गण तेकर हिमालय की 


डश 
नगरी को चल दिया । देवगण गणाधिपति दरा क रोड गण साथ लेकर 
तथा गशोशवर विकृत आर करोड सेना लेकर वडे ही उत्साह के साथ 
ह्ाचल के नगर को चल दिये ।४-५। 5 

चतुष्कोट्यया विशाखश्च पणानां गणनायकः | 

परिजातश्च नवभिः काटिभिरगणुद्खवः ॥६ 

पष्टिः सर्वातिकः श्री मास्तथैव विकृताननः । 
गथानां दुन्द्भोऽष्टाभिः कोठिभिर्गणनायकः ।1७ 
पर्चभिश्च कपालाख्यो गणेशः कोटिभिस्तथा | 
पड्भिः सन्दारको वीरौ णानां कोटिभिः £ 
कोटिकोटिभिरेवेह न्ड्कः कुण्डकरतथ। | 
विष्टम्भो गणपोऽष्टाभिमं गाना कोटिभिस्तथा ॥ 
सदसकोटथ्रया गणपः पिप्पलो दितो ययौ । 
तथा सनादकी वीरो गणेशो मुनिसं 


| १५ 
आवेशनस्तथाश््टाभिः कोटिभि्ंणनायकेः 
महाकेशः सहस्रोण कौगीनां गणपो यथौ | ११ 


कुण्डो द्वादशकोट्या हि तथा पकेतको मुने । 
अष्टाभिः कोटिभिर्वीरिः समगाच्चन्द्रत नः || १२ 
कालश्च कालकश्चैव महाकालः रतेन वै । 
कोटीनां गणनाथो हि तथेनाग्निकनामकः ॥ ९३ 
गणनायक विशाख ने चार्‌ करोड़ गण, 


7 विः परिजात्तगण नो करोड गण, 
श्री नान स्वान्तिक आर निकृतानन साठ-साठं करोड़ गण, दुन्दुभगणनायक 


 - - कः 
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आठ करोड़ गण कपाल नामधारी गणेइवर पाँच करोड गण, सुन्दारक 
बौर गणाधिपति छै करोड़ गण विष्टम गणराज अपने साथ आठ करोड़ 
गण, गणेइवर पिप्पल एक सहस्र कोरि गण, सनादक गणाधीश अपने 
साथ एक सहस्र करोड़ गण, आवैदन आठ करोड गण भौर महाकेश 
नामक गण नायक अपने साथ सदस करोड़ गण लेकर हिमवान के यहां 
चल दिये ।६-११। ते मनीदवर ! इसी तरह कुण्ड भौर पवंतक बारह 
करोड़ अपने संनिक दल साथ लेकर चल दिये ओर वीर च्धपापन अ 
करोड़ दल साथ लेकर चल दिया ।१२। काल कालक, महाकाल भोर 
भभ्निके नाम वाले गणाधीदवर अपने साथ सौ-सौ करोड स निक दल 
करले चले । १३। 


कोट्‌याग्नि मुख एवागाद्‌ गणानां गणनायकः । । 
आदित्यमुरद्धा कोट्या च तथा चव धनावहः ॥६१४ | 
पनाह शतकोट्या हि कुमुदो गणपस्तथ्‌ा । 
अमोघः कोकिलस्चैव शतकोट्धा गणार्िपः ॥१५ | 
युमन्तः कोटिकोटया च गणानां गणनायकः । | 
काकपादोदः कोटिषष्ट या सन्तानकस्तथा ॥ ५९ 
महावलश्च नवभिर्मघृपिगङ्च कोकिलः । 
नीलो नवत्या कोटीनां पूणंभद्रस्त्थव च ॥ ५ 
सप्तकोटया चतुवक्रः करणो विशकोटिमिः। 
ययो नवतिकोट्था तु गणेशानोऽहि रोमकः ॥१० 
यज्वाक्षः शातमन्युरच मेघमन्यु्च नारद । 
तावत्कोट्या ययुः सरे गणेशा हि पृथक्‌ ¶ृथर्‌ । ˆ 
काछठाग्दतुःषष्ट्या जोटीनां गणनायक. । 
विरूपाक्षः सुकेशङ्च वृषभर्च सनातनः ॥२० ` श्वरो 
अग्निमुल गणनायक आदित्य मूरा ओर धना 4 १ 
ने भी साथ मे एक-एक करोड़ गण लेकर प्रस्थान किया (१। सन्त ष 
ॐमुद, अमोध ओर कोकिल ते सौ-सौ करोड़ दल लेकर भरर 
+. 3 


४ | श्री हिवपुराण 


किया ।१५। गणनायक युमन्र ने एक कोरि तथा काकपादोदर ओौर 
सन्तानक ने साठ करोड़ गण नेकर प्रस्थान किया |; ६। 
करोड कोकिल, नील, मधुपिग ओर पणमद्र ने नव्मे के रोड 
गमन क्रिया ।¶७। चतुकक्र ने सात करोड़, करण नै वीस 


रोमक नाम वाले ने नञ्चे करोड़ गणो का दल लेकर ठेमवानु के यहां 
आगमन किया ।१८। हे नारद । यज्वाक्ष-रत मेघम- 


ं यु ये सव नव्वे 

ववि करोड दल लेकर गये । १९। काष्टाङ्‌गु् 1णनायक्व्पिह्पाक्ष ओर 
सुकेश, सनातन ओौर दृषभ चसठ करोड़ दल ॐ साथ गये ।२०। 

तालकेतुः षडास्यश्च नच्नास्यश्च सनातनः , 

सवतकस्तथा चंत्रो लकुलीशः स्वयं प्रभः" ।२९१ 

लीकान्तकश्च दीप्तात्मा तथा दत्यान्तको 

देवो भ्र भिरिटः त्रीमान्देवनेवप्रियस्तथा ॥२२ 

अशनिर्भानुकरचैवः चतु द्या सहस्रशः । 

ययुः शिवविवाहार्थं शिवेन सहे सोत्सवाः ॥२ ३ 


भूतकोटिसहूखरोण प्रथमाः कोटिभिस्थि भिः। 

वी रभद्ररवतुः षट्या रोमजानां तिकोटिभिः २४ 

कोटिकोटिशहस्राणां रतविशतिभि् तता | 

त तजगमृश्च नन्दाद्या गणपाः राक रोत्रोत्सते |, २५ 

्ेत्रपालो भैरवश्च कोटिकोटिगणेयुः | 

उहहिः रकरस्येत्याययौ प्रत्या महोत्सवः ॥२ ६ 

पते चान्य च गणपा असंख्याता भहावला; । 

तत्र जग्मुरमंहात्परीया सोत्साहाः रक रोत्सवे ॥ २७ 

है मने | तालकेतु पडमूख-चञचुमुख सनातन-स तक-वैन-लङलोा 
तसा देवदेव भिय 
अशनि अौर भानुक ये चौसठ हजार गरोश्वर महानु उत्सवोल् ससे धूण 


होकर भगवान शङ्कुर के विवाह में चल दिये ।२१. ९२-२३। एक हजार 
करोड़ भूत, तीन करोड प्रथम, चोंट करोड़ वीरभद्र भौर तीन करोड़ 
` रोमज विवाहोत्सव में सम्मिलित होने को चल दिये ।२४। ये सभी कोटि- 
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कोटि, सहप्र गौर बीस हजार करोड़ों से संयुक्त होकर विवाह मे चते 
इस तरह नन्दी आदि गणराज मगवान्‌ रुद्रदेव के विवाहोत्सव का आनन्द 
लेने को चले ।२५। कत्रपाल ओर भैरव करोड़-करोड गणो कै दल के 
साथ सुस ज्जित होकर महोत्सव का सुख लेन को रवाना हुए भौर बहुत 
ही अधिक भरेमपूणं होकर प्रस्थान किया । २६। इसी रीति से अन्य भी 


[ महाबलधारी गणराज अत्यन्त प्रेम से शङ्कुर के विवाहोत्सव में 
सम्मिलित हृए ।२७। 


सत सहस्रहस्ताश्च जटामूकरुटधारिणः। 

चन्दररेखावतंसाइ्च नीलकरण्ठास्तिलौ चनाः ॥२८ 

र्ाक्षाभरणाः सरवे तथा सदुभस्मधारिणः। 

हार कण्डलकेयररमूकुटाय्यौ रलछरृताः ॥२६ 

ब्रह्मविष्ण्विन्द्रस काडा अणिमादिगुणयुताः । 

सुर्यकोटिप्रतीकाशास्तत्र रेजुर्गणेश्व राः ॥३० 

पृथिवी चारिणः केचित्‌ के चित्पातालचारिणः। 

के चद्व्योमचराः के चित्सप्तस्वगचरा मने || २१ 

कि बहुक्त न देवर्षे सवे योकनिवासिनः । 

अयुः स्वगणाः शम्भो प्रीत्या नै शङ्कुरोत्सवे ॥३२ 

इत्थ देगेगेश्चान्यैः सहितः शार्र णभु । 

ययौ हिमगिरिपुरं विवाहा" निजश्य > ॥३३ 

यदा जगाम सवंशो विवाहार्थं युरादिभिः। 

तदा तत्र ह्यभूद्रत्त तच्छुणुत्व मुनीरवर ॥३४. 

रुद्रस्य भगिनी भूत्वा चण्डी सूत्सवन्न युता । | 

तत्राजगाम सुप्रीत्या परेषां सुभय।वह्‌। ॥ ^ 

इस विवाह के मलोत्सव मे वहत से सहल कर वालन व 
मुकट धारण करने वाले, मस्तक पर चन्द्र रेखाधारी नीले कट वाले 
तीन नेत्र से युक्त समरत रुद्राक्ष मालाधारी, सदुमस्म ते मूषित भर्ग 
वाले, हाररयरुर-कुण्डल-मृकुट आदि षे समलृत शरीर वाले, ६ 
विष्णु ओर मदे के तुत्य, अणिमादि सिदधियो क गुणगग १. ४ 
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मौर सूयं के समान तैज ॐ काश वाले गणेश्वर रोमित 


हये थे ।८- 
२०। इन सव मेँ कु भूमि विहारीतो कोई गमनचारी मोर कोई पाताल 
मे विचरण करमे वाते एव कुलं सातो स्वगं मं पं ~ 


।२३१। ह महर्षे । अधिक कहां तकत वर्णेन करिया जावि इस महे 
विवाह के महोत्सवं में सनिन्द कालाम्‌ पानं के लिये स मस्त लोकों 
निवासी बडेप्रेमके साथ स म्मिलित हए । २२। इस परह्‌ भगवान 
शम्भु समस्त देवगण के साथ अपने विवाह के लिये हिमवान्‌ ०८० त 
गये ।३३। है नारद ] जघ भगवान मदश्वर देवगण ६ 


करने गये उस समध जौ कछ भी हआ उसको मँ सुनाता "उसे आपं 
सुनिये ।३४। रुरो को मय देन वालीदर्दरकी श्न गिनी होकर चण्डी भी 
बड़ उत्पा के साथ मरेमपुवंक वहां बाई ।३५। 
प्रेतासनमालूां सभर णभूषिता | 
इण कलशमादाय हैमं मुध्नि हाप्रभम्‌ ॥३९ 
स्वपरीवारसंयुक्ता दीप्तास्थां रोप्तलोचना | 
कुतरहलं प्रकुवन्ती नातह्ा महाबला | २७ 
ततभूतगणा दिव्या विरूपाः श्नोटिशौ मुने । 
विराजन्ते स्म चहरस्तथा नानावि नस्तदा ॥३ 
तेः समेताऽग्रत्चण्डी जगाम विकता 
ङत्हलान्विता परीता मरतयुवप्रवकारिणी ॥ :९ 
चण्डया सवं रुद्रगणाः ध8तरेच कृत) स्तदा । 
कोट्येकादशसंख्याका रोपररुदप्रियारच ते ॥४० 
तदा स पव्ापतमासीज्णगतवयय 
भे रीञ्चकारशब्दैन रक्तानां निनदेन घे ॥(४१ 
तदा दुन्दुभिनिर्घोषः शाब्दः भोलहनोऽमवत्‌ | 
कुवंञ्जगन्मगलं च नाशयेन्म द्खुलेत रदे ।४२ 
हे मूने प्रेतासन पर स्थित सर्पो क्त म्वेरण्े 


' स विभूषितांग वाली, 
मर्तक्र पर (1 धृक सुवणं कलश के भार्ण किये,अपने परिकर से 





प्ण 
योग्य 
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युक्त, दीप्त मुव वाली ओर रोतपूणं नेत्र वाली प्रसन्नता ते प्रफुल्ल 
विविध कुतुहल करती हई प्रसन्नमूखी, महाबल बाली भगवती वहाँ 
आइ तथा करोड़ों दिव्य मूत ओर अनेको नाना प्रकार वाले विरूपाक्ष 
भी वहां उत्सव में शोभित होने लगे ।३ ९-२८} इस सव ॐ सहित विकट 
मुख वाली भगवती चण्डी बडे प्रेम से प्रीतिमय उपद्रव करती वहाँ उप- 
स्थित हो गई । उस समय चण्डी ग्यारह करोड रद्र कै गणों को पीछे 
कर स्वयं आगे हो गई। उस समारोह मे डमरू की ध्वनि कौ तुमूलता 
से त्रिभूवन एकदम भकरुलहो गये । साध ही भेरी की लकार ओर शद्धो 
कौ घोर ध्वनि सर्वत्र फौल गई ।४०.४ १। उस समय दन्दुसियो ॐ निर्बोष 
के दवारा महान कौलाहल होने लगा जिषे जगतु के समस्त अमद्धल 
माग जावे ओर सर्वत्र जगत्‌ मङ्खलमय हो जावे ।४२। 

गणनां पृष्टतो भूत्वा सरवे देवाः समृत्ुकाः । 

अन्वयुः सरवािद्धांरच लोर्पलादिका मुने ॥ ४३ 

मध्ये व्रजन्‌ 3 गरूढासनमाश्चिततः । 

शुशुभे धियभाणेन छत्रेण महता भने ॥४४ 

चामरवीज्जमानोऽपौ स्वगणै परिवारितः। 

पाषदेविलसदुभिर्च स्पभूषाविधिम्‌षित्तः ॥४५ 

तथाऽहमप्यशोमं वै व्रजन्मार्गे विराजितः। 

वेदमू तिधरः शास्त्र; पुराण रागमंस्तथा (४६ 

सनकादिमहासिद्धं: सप्रजापतिभिः सुतः । 

परिवारः संयुतो हि शिवसेवनतत्परः ॥४७ 

स्वसेन्यमध्यगः शक्र एेरावतगजस्थितः । 

नाना विभू^षतोऽत्यन्त व्रजन्‌ रेजे युरेदेव रः ॥ ४८ 

तदा तु ज्नजमानास्ते ऋषयो वहुवङड्च ते । 

विरेजुरति सोत्कण्ठा; शिवस्योद्वाहुनं प्रति ॥ ४६ 

एेसे निर्घोषकार' गणो के पीछे धणं उक्कण्ठा से युक्त देवो से प्रस्थान 
किया भौर उनके पीछे समस्त सिद्धियों तथा लोकपाल आदिने प्रयाण 
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क्रिया ।४३। इन सव के मध्य मागमे गरुड पर समासीन कान्तिमिय 
हा छत्र से युक्त वकरुण्ठनाथ ने प्रयाण क्रिया । मगवान विष्णु पाषंदों 
धारा चमर से वीज्यमान अपने परिकर ॐ सहित दिध्याभृषणों से मूषित 
थे । ४४-४१| है नारद । उस विवाह यात्रामें इसी तरह मागं मे प्रयाण 
करने वालामैँ भी था। मेरे साथ मुतिवान वेद, समस्त शास्त्र ओर 
पराण मी चल रहै थे ।४६। महासिद्धि सनकादि, प्रजापति पुत्र तथा 
परिवार के सहित यै शिवजी को सेवा करने में पराय 


इसी प्रकार अपने परावत हाथी पर विराजमानं देवराज महैन्द्र भी 


हए वरयात्रा से अवं शोमा वदा रहै थे ।४६। 
राकिन्यो य तुघानाश्च वेताला नरह्य राक्षसाः । 
भरूतप्रेतपिचाशाश्च तथाऽन्ये नमथादयः ५० 
तम्बुरुनारदो हाहा हृहूदनेत्यादयो वराः । 
गन्धर्वाः किन्नरा जग्मुवानाध्यायं ठेषिताः ॥५१ 
जगतो मातरः सर्वा देवकन्यार्च सवशः | | 
गायन्ती चैव सावित्री लक्ष्मीरन्याः सुरस्त्रियः ॥५२ 
रतारचान्यारच देवानां पत्नयो भवमातरः। 
उद्वाह शङ्कुरस्ेति नग्धुः सर्वा मुदान्विताः ।५२ 
शू ठस्फटिकसकाशो व्रूषभः सवः सुन्दरः 
यो धर्मं उत्यते वेदः सिदधमहषिभिः ५४ 
0स्मारूणो महादेवो दृषभ पर्मयत्सलः | 
्शुभेऽ्तीव देवपिसेवितः स तलेत्र जनु ॥५५ 
एभिः समेतः सकलमंहषिभिवर भौ स गो बहुशोऽत्यलंक्रृतः ! 
हमालयज्वास्यवरश्यं्रनयुपाणिग्रहं सदनं शिवायाः ५ 1 
शिवजी की बारात में यातुधानी--गाकिनी _ वेताल-त्रह्म रीक्षपस- 


भूतप्रेर रष नय हितरग्व गन्धवं आदि 
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शिथ-पावतो का विवाहोत्सव ' ॥ २ 
समी परमाह्लाद प्रद्लंन करते हए मुख भौर हाथ ॐ वाच जाति हए 
वाण कर रह थं ।५०-५१। समस्त जगच्‌ की माताये, गायत्रो, ल्मी 
सावित्री, सब देवकन्यायें देवांगनाये आदि नारी वं के समुह मगवाच्‌ 
शंकर # धिवाोत्व म प्रसन्नता के साथ सम्मिलित हए ।५२-५३। हे 
महर्षे ! विद्युद स्फटिक ऊ तत्य ॒दीप्तिमास्‌ परम सुन्दर वृषभ पर 
भगवान्‌ सहुष्वर विराजमान हुये । इसं वरृखम को बड़े-बड़े सिद्ध मह्यां 
न शास्त्र मे घमं वतलाया है । धमं वत्सल शिव सवके साथ वृषभ पर 
जाते हुए अत्यन्त शोधित हये ।५४-५५। इस रीति से समस्त महेषियो 
के साध जाते हुये शंकर लोभायमान हुये । उस समय सबने देखा कि 
आज इद्रदेव पावती के पाणि कौ ग्रहण करने के लिये हिमाचल के 
स्थनि पर्‌ पदार्षण कर रहै है ।५६। 

1} क्लिव-पावती का विवाहोत्सव ॥ 
एतस्मिन्न तरे तत्र गर्गाचार्ययप्रणोदितः। 
हिसवान्मेनया साद्धं कन्यां दातुः प्रचक्रमे ।।१ 
हेमं कलशमादाय मेना चाद्धागमाधिता । 
हिमाद्रिरच महाभागो वस्त्राभरणभ्रुपित्तः ॥२ 
पाद्यादिभिस्ततः शैलः प्रहृष्टः सपुरोहितः । 
त वर्‌ करयामास वस्त्रचन्दनभ्रूषणः ॥ 
ततो हिमाद्रिणा प्रोक्ता द्विजास्तिथ्यादिकीतंनः। 
प्रयोगो भण्यतां तावदस्मिग्समय आगते ॥४ 
तथेति चोक्ता ते सर्वे कालज्ञा द्विजसत्तमाः । 
तिथ्यादिकीतंन चक्क; प्रीत्या परमनिव्र ताः ॥५ 
अथ ते पवतश्रं छा मेर्वा्यया जातसश्चमाः। 


ऊचुस्ते चंकपद्य न हिमवतं नगेश्वरम्‌ ॥\ 0 
कन्यादाने स्थीयतां चाद्य रौलनाथोक्त्या कि कायनाशस्त 


सत्यत्र मोनाच्रकायविमशेस्तस्मात्कन्या ८ 
ब्रह्माजी ने कहा- गर्गाचायं की प्रेरणा से उसी अवसर पर 


होकर हिमालय ते अपनी पत्नी मेना ॐ साथ कन्या के दान करते क 
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द्च्छा कौ ।१। "ठानागयज्ञालिनी मेना दिव्य वस्त्राभू 
होकर सुवणं का क कलश हाथ में तेकर पवेत-राज 
मागमे स्थित हो गई ।२। इसमे परए्चात हिमाचल ने परम प्रसन्न 
भाच अपने पुरोहित के साय अध्य-पाद्य ओर च 
तरका वरण किया । २। इसके अनन्तर ह्मिवा 
तिथ्यादि कां कौत्तन करने के कायं के लिए नियुक्त किया ओर्‌ जव 
यमय उपस्थित्त हो गया तन यहे कठा कि अव 


तमथ भा गया दै कि 
तिथि आदि का प्रयो करना चाहिये ।४। हे सुनकर समय का लान 
रखने वाले परम श्र यण अति शान्ति के साथ रेमपरवंक तिथि भादि 


कासङ्गीतंन क्ररने लगे ।५। उस समय गिरिश्रेष्ठ मेस्‌ आदि सवने 


पणो से समलं करत 


र्न वस्त्रादि देते हए 
ने ने त्राह्मण ्रन्द को 


भपनी कन्या देने का अयोजन करिये । ६-७। 
पच्छ. त्वा वचनं तेषां युहृदा स हिमालयः | 
"वकन्धादानमकरोच्िर्वीथ विधिनोदितः 1 
इमां कन्यां तुभ्यमहं ददामि परमेरवर । 
भावाथ परिगरृह्लष्व परसीद सकलेश्वर 1: € 
तस्मरुद्राय महते मन्त्रेणानेन दत्तवान्‌ , 
हिमाचलो निजां कन्यां पार्वती (नि जत्परसुभू || 9 
इत्थं शिवाकर शैलं शिवहस्ते निधाय च| 
मुमोदातीव मनसि तीणं एाममहार्णवः ॥ ११ 
वेदमन्प्रेण गिरिदो गिरिजाकरपकज । 
जग्राह स्वकरेणाशु प्रसन्नः ¶१रमेरवरः ||! २ 
नत सस्पृर्य कामस्य कोऽदादिति मन 


५ श मुने। 
(पाठ शङ्करः प्रीत्य; ररयल्लोकिर्की गरि 


तम्‌ ॥१३ 
महोत्सवो महा नासीत्स्वंत्र त्रमुदाबहुः । 
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वभव जयसं रावो दिवि भुव्यंतरिक्षके ॥ १४ 

ब्रह्माजी ने कटा-हिमवान्‌ ने एेते वचन श्रवण कर विधि-विधान के 
साथ अपनी कन्या का दान कर दिया ।। हिमवान्‌ ने कहा-हे परमेश्वर ! 
मे आज अपनी इस क्न्याका दान आपको कर रहा हं । है सर्वदवर | 
भव आप इमको अपनी प्रिय पत्नी के स्वरूप ये स्वीकार कौ जिए ।£। 
इस तरह उस सम्य त्रिभुवन की उत्पत्ति करने वाली जगम्बा पार्वती 
कां मन्त्रोच्चारणे साथ शंकर को दान कर दिया । १८। हिमालय 
भपनी आत्मजा पार्वती का हाथ मगवाद्‌ शकर के हाथ में सोपक्रर अथाह 
सागरसेपारहोजाने के समान अपने हदय में परम प्रपन्न हुए ।११। 
जव हिमवान्‌ ने परमेश्वर को वेद-मन्त्रों के साथ अपनी कन्या का सम- 
पण कर दिया तो शिवने परम प्रसन्नता के जगज्जननी गिरिजाका 
पाणि-ग्रहण कर लिया ।१२। हे मुनीदवर ! फिर लौक्रिक गति का प्रद- 
शन करते हए भगवान्‌ शङ्कुर ने मृमि का स्पशं करके ““कोदात्‌ 
कारतादातु ` इत्यादि मन्त्र सा प्रेम के सहित उच्चारण क्रिया ।१३। उस 
समय सर्वत्र परमानन्द का प्रदान करने वाला महात्‌ उत्यव मनाया 
गया आौर्‌ त्रिभुवन मे जल-जयकार कौ व्वनि छा गई ।१५। 

।तृरब्द नमः शब्द चक्रः सर्वतिहर्षिताः । 

"वत सुजागुः प्रीत्या ननृतुर्चाप्सरोगणाः ॥१५ 

हिमाचलस्य पौरा हि मू भृदुरचाति चेतसि । 

4 नल महदासीद्रं महोत्सवपुर सरम्‌ ॥१६ 

अह्‌ विष्णुरच चक्र थिजंरा मूनयोऽखिलाः। 

दिता ह्यमवदचाति प्रफुल्लवदनाम्बुजाः १७ 

अथ रलवरः सोदात्सुप्रसन्नो हिम।चलः। 

शिवाय कन्यादानस्यं सांगतां सुयथोदिताम्‌ ॥१८ 

ततो यन्तृजनास्तस्य शिवां सम्वुज्य सक्तितः। 

ददुः शिवाय सदुद्रव्यं नानाविधिविधानतः ।१8 

ह्िमि।लयस्तुष्टमनाः पार्व॑तीरिवप्रीयपे । 

नानाविविधानि द्रव्याणि ददौ ततत मुनीर३ र ॥॥२० 














रण करनेलगे। प्रेम सहित गन्धर्वग्ण गान 
नृत्य करने मे तत्पर हो गई ।१५। हिमालय कै पुर के निवानी लं 
सपने मन में अत्यन्त बाहलादित ठृए तथा सत्र जगम 


मुनि एवं अन्य समस्त देवगण प्रफुत्लित गख वाते होकर अ 
हए ।६७। पवतराज हिमालय अपनी क्न्याके दानक सगि 
करने के लिये तत्पर टये गौर शंकर को यथोचिते साम 
।५८। अन्य समस्त वन्धु-वान्धव-जनों त भ) वड़े भक्ति 
का अच॑न कर रिव भौर शिवा को सविधि 
हिमालथ ने शिव-पार्वती को प्रसन्न ए 


भे रत्नों से जरित पात्र एवं वहुमूल्य रत्न भदान करिये ।२. 
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] । श्री दवषुराण 
योतुकानि ददौ तस्म रत्नानि विवधानि च। 
चारूरत्न विकाराणि पाच्राणि विविधानि ।।२१ 
समी लोग प्रसन्नता से साधु-साघु"मौर नमः" इस शाब्द का उच्चा- 
करने लगे अपैर अप्सरायें 
ग॒ भी 
जलमय महोत्छव 
मानने लगे । १६ ब्रह्माजी ने कटा, भगवानु विष्णु ओौर देवराज इन्द्र, 
त्यन्त प्रसन्च 
1 सम्पन्नता 
प्री प्रदान की 
-मावसे पार्वती 
शर छतम धन दि) । १९। 
वं सन्तुष्ट करने कर लिये अनेक 
विभवयुक्त वस्तुये प्रदान कौ । है मूनीश्वर | गिरिराज कन्या कै दहेज 

| -२१। 

गवां लक्षं हयानां चं सज्जितानां गतं तथा | 
दासीनामनुरक्तानां लक्ष सदुद्व्यभ्रुषितम्‌ ॥२ २ 
नागानां शतलक्ष हि रथानां च तथा ने , 
सुवणे जटितानां च - रनसारविनिमितम्‌ ॥२ ३ 
इत्थं हिमालयो दत्त्वा स्वसुतां गिरिजां शिवाम्‌ । 
शिवाय परमेशाय विधिनाऽऽप करता थताम्‌ | २४ 
अथ चलवरो माध्यदिनोक्तस्तोत्रतो दा | 
फृष्टाव परमेशान सदुगिरा यकताजलिः ॥२५ 
ततो वेदविदा तेनाज्ञप्रा मुनिगणस्तदा । 
शिरोऽभिषेकं चक्रुस्ते शिवाया ¶१२मोत्सताः ॥२६ 
देवाभिमानयुच्चा्घ्य पप्युक्षणबिधि व्यधः । 
महोत्सवस्तदा चासीन्महानन्दकरो मरने ॥ २७ 


---------------~~---------- ~ 
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एक लाख दूध वाली गौ, सुसञ्जितं सौ अश्व ओर गिरिनन्दिनी में 
सौहादं भाव वाली श्रं रत्नों से विभूषित एक लाख परिचारिकायें दीं 
।२२। एक करोड हाथी ओर रथ दिये जो क्रि रत्न एवं सुवणं से मण्डित 
एवं जटिल यथे ।२३। हिमवान ने उदारपूर्वकर दिल खोलकर वहुत-सा 
समान दहेज मे पर्वती ओर शिव को देकर सफलता का लाभ प्राप्त 
किया ।२४। इस सव कु करने के पक्वात्‌ हिमालय ने यचुर्वेद की 
माघ्यन्दिनी शाला के स्तोत्र कै द्वारा स्तवन कर हाथ जोडते हुए 
अपनी श्रष्ट वाणी से भगवान्‌ शिव को प्रनत किया ।२५। वेद के 
ज्ञाताओ ने आज्ञा प्राप्तं केर अत्यन्त उत्साह के साथ भवानी का भमिबेक 
करना आरम्म किपरा।२६। देव अभिधान का उच्चारण करते हुये 
उस्टोने पय्णुक्षण विधि का विधान सम्पन्न किया। ह मुनिराज ! बड़े 
हौ आनन्द का प्रदान करने वाला महान्‌ उत्सव उस समय हआ जोकि 
वाणी द्वारा वणित नहीं करिका जा सकता है ।२७। 

हिज पत्नी हारा पार्वती को पतिन्त धमं का उपदेशच 

अथ सप्तषयस्ते च प्रौचुहिमिगिरीश्चरम्‌ । | 

कारयस्वात्मृजादेव्या या्रानद्ोचितां भिरे ॥१ 

इतिश्र त्वा गिरीदहो हि बुद्ध्वा तद्विरहुं परम्‌ । 

विष्णोऽभून्महप्रेम्ण कियत्कालं मूनीरवर ॥२ 

रियत्कालेन सम्प्राप्य चेतनां शल राट्‌ ततः । 

तथाऽस्त्विति गिरासुक्त्वा मेनां सन्देशमब्रवीत्‌ ॥३ 

दालसन्देशमाकण्यं हषोकवशा मने । 

मेना संयापयामास कत्तुधासीत्समृद्यता ॥४ 

श्र तिस्वकुलजाचार चचार विधिवन्मुने । 

उत्सवं विवधं तत्र खा सेना क्षितिभरस्प्रिया ।\५ 

गिरिजां भूषयामास नानारत्न श्ुकेवे रः । 

दादशाभरणेस्चंव शयु द्खारनपसस्मिलेः 118 

मेता मनोगति बुद्घ्वा साध्म्येका द्विजकामिनी । 

भिज शिश्चप्रासास्त पातित्रत्यन्रक्ते परस्‌ ।।७ 
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ब्रह्माजी ने कहा--सप्त-च्छृपियों ने हिमवान्‌ के समीप उपरिथते 
होकर कदठा--है गिरिराज ! भाज परम शुम दिन है, अतएव अव आप 
पावती की विदा यात्रा करा दीजिए ।१। हे महामुने ! अपनी पुत्री की 
विदाई करने की वाव सुनकर दह्िमवान्‌ पार्वती अ वं) महान्‌ वियोग चे 
कुच समय तक वहत व्याकुल हो गये ।२। ॐच समय पडचाचु चेतना प्रा 
कर हिमालय ने कहा एसा ही किया जायेगा भोर इसका सन्देदा 
अन्तःपुर में मेना के पास भेज दिया।३) हे मुनीश्वर ! पति के इस 
सन्देशसेमेना को हषं भौर शोक दोनो ही हए किन्तु उसने पुत्री की 
विदा करने का साज-सामान सब <कट्ठा कर लिया ।४। हे मुने! 
हिमवान की पत्नी ने कैद अभर कुल का सम्पूर्ण भाचार, सविवि करके 
विदाई के उत्सव का सम्पादन किया । ५। अनेक प्रकार के रत्नामरणों में 
तथा दिव्य वस्त्रादि से पार्वती को विभूषित कर हादस नृपोचितं भूषणो 
धारा उसक्रा छङ्गार करिया ।६। इसके अनन्तर महारानी मेना का 
ठादिकि विचार समन्लकर एक प१तित्रता ब्राह्मणी ते गिरिजा को परमे 
पवित्र पतिन्रता धमं की शिक्चा देना आरम्भ किया ।७। 

गिरिजे शृणु सुप्रीत्या मदचो ध्म॑वद्ध'नय्‌ 

दटायुत्रानन्दकर श्युण्वतां च युखप्रदम्‌ ।|ठ 

घन्या पतिव्रता नारी नान्यां पज्या विशेषतः । 

पावनी सदलोकानां सवंपापौघनाशिनी | & 


सेवते या परि प्रेस्णा परमेश्वरवच्छिवे । 

इह भुक्त्वाखिलान्भोगानन्ते पत्या शिवां गतिम्‌ ॥ १० 
पतिव्रता च सावित्री लोपामुद्रा ह्य रुन्धती । 
राण्डिल्या रतरूपानुसुया लक्ष्मोः स्वधा सती ॥११ 
सल्ला च सुमतिः श्वद्धा मेना स्वाहा तथेव च | 

अन्या बह्वयोऽपि साध्व्यो हि नोक्ता वि 
पतिन्रत्यवृषेणेव ता गताः सवंपूज्यताम्‌ 


नल्यविष्ण॒ह रंरचापि मान्या जाता द्ध व ॥१३ 
[ऋः तवया पतिस्तस्मात्सवंदा रद्डरः प्रभः । क 


स्तारजादुभयात्‌।।१२ 
। 
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दीनानुग्रहुकर्ता च सर्व॑सेव्यः सतां गतिः ॥ १४ 

द्विज पत्नी ने कहा--है पावती ! अव तुम धर्मं की वृद्धि करने 
वाले मेरे कतिपय उपदेश श्रवण करो जोकि उमय लोक में भनन्दप्रद 
ओर सुनने वालों को परम सुख देने वाले हँ ।८। संसार में पतित्रता नारी 
ही सबको पवित्र करने वाली भौर सव्र तरह कफे पापों करा नाश करने 
वाली होतीदहे। अन्य कोई भमी नहींहो सकती है ।€। हे शिवे | जो 
नारी अपनेस्वामीको ही परमेइ्वर समञ्ञकर उसकी बडे प्रेमोत्साहं से 
सेवा करिया करती है वह यहां समस्त सुखप्रद भोगो का उपभोग.कर 
अन्त मे पति-लोक का लाम प्राप्त करती है ।१०। नारियों में उदाहरणीय 
पतिन्रता सावित्री, अरुन्धती, रा ण्डित्या, लोपा मुद्रा, णतलूपा, लक्ष्पी, 
अदूपूया, स्वधा ओर सती कही जाती है ।११। इनके अतिरिक्त सुमति, 
शरद्धा, मेनएस्वाहा आदि अन्य भी वहुत प्रतित्रता है । विस्तार के मयस 
` रन सवका वणन अवम नहीं करना चाहती हुं ।१२। पतित्रत धमं के 
महामहिम प्रभाव के कारण ही ये सव संसार मे वन्दनीय एवं मान्य 
होगई हं भौर ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश ने भी तथा अन्य बडे मह्षियों ने 
इना अत्यन्त सम्मान किया है ।१३। मेरे कथन का सार यही है कि 
इसी प्रकार अपने पतिदेव भगवान्‌ शङ्कुर की भक्ति माव से सेवा करती 
रहना । ये सत्पुरुषो का उद्धार करने बाले, दानो परम दयाचु ओर 
समस्त चराचर कैष्ारा सेवित हैं ।१४। 

मदहान्पतिनब्रताधर्म श्र तिस्मृतिषु नोदितः । 

यथेव वण्यते श्रष्ठो न तथान्योऽति निर्यत्‌ ॥१५ 

भ ज्यादुभूक्तं प्रिये पत्यौ पातित्रत्यपरायणा । 

तिष्ठैत्तस्मिङ्दछवे नारी सवेथा सति तिष्ठति ॥ १६ 

स्वप्रात्स्वपतिं सा नित्यं बुध्येततु प्रथमं सुधीः । 

सवदा तद्धितं कुर्यादकेतवगतिः त्रिया ॥१७ 

अनलंक्ृत मात्मनं दशंयेन्न क्वचिच्दिवे। 


कार्याथं प्रोषिते तस्मिनभवेःमण्डनवजिता ।११. 
प्युरनाम न गृह्णीयात्‌ कदाचन पतिव्रता । 
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अक्रश्पि न चाक्रोशेतपर सीदेत्ताडितापि च । 


हन्यतामिति चत्र यात्स्वामिचचिति कृपां कुर्‌ ॥; & 


जाहूता गृहकार्याणि त्यक्त्वा ग्रच्छेत्तदन्तिकम्‌ ; 
सत्वरं साञ्जलिः प्रीत्या यत्रणम्य वदेदिति ||२५ 
किमथव्याहूता नाथ स प्रसादो विवीयताम्‌ | 
तदादिष्टा चरेत्कमं सुप्रसन्नेन चेतसा ॥२१ 

र परावन पतित्रत घमं का महत्व श्र्‌ति, 


मृतिर्थों में विशद स्पसै 


लिखा हा है । एसा अच्छा अन्यत्र कीं मी नही रै इमे निश्चित सपरा 


लेना ।१५। अपने स्वामी के भोजन कर तेने 
मे परायण नारी को स्वयं भोजन करना चाहिये । 
करने के पीछे शवन करे शौर स्वामी ङ उस्ने 
देवे । सदा निङ्चय भाव से परम प्रिय ननकर सेवं 
हित-चिन्तन करती रहै ।१७। सदां अपने पति दै 
होकर ही जाना चाहिये । जव स्वामी विदे 
शगार कमी नहीं करे ।१८। पतित्रता 
कभी नहीं लेना चाहिए । स्वामी के बुरे एवं 
भी उत्तरम बुरे वचन कमी न कह । ताड 
रवामी से कृपा करने की ही याचना केरनी चाहि 
स्वामी के बुलाने पर तुरन्त अन्य समस्त कार्यो 
समीप जाना चाहिए ओरं रणाम पुवेक हाथ 
करे ।२०। है पतिदेव ! मापने मुज्ञ दासी को (¢ 
कोठ़रपाकीरहै। पति जोभो उस समथथां 


के श्चातु पति की भवित 
{६। पतिदेव कै रायन 
क पुवं शय्या त्थाय करः 
केरे भौर पति का 
" समन्ञ मे समलछत 
रयावादि को गये हों 
गारी को जपने परति का नाम 
तिरस्कार क वचन 
रना ओर मत्सना पाकर भी 
।१९। पतिन्रता कों 
को घछोडकर परति ॐ 
जोड़कर उनसे प्राथेनः 
भ्ल कायेके लिए बुलाने 


~=. 
८्। 


सुनरूर्‌ 


2 या देवे उसे प्रसन्नता ॐ 


चि रन्तिष्ठेन्न च द्वारे गच्छेन्न व परल 
दाम्‌ तत्व यत्किचित्कस्मैचिन्नाप 
पूजोपकरणं सवं 'मनुक्ता साधयेतस्वय 
भतीक्षमाणाऽवसर पथाकालोचितं हितम्‌ ॥ २३ 


न गच्छेत्ती्थयावां व॑ ` "्न््ि न विना क्वचितु । 








पा्रती को पतित्रत घमं का उपदे | | ३६२ 


ण कं 


` गौ भौर भक्षक को भी यथासमय अदर पूवक देवे ।९७। नारी की 


दरतो ब्जयेत्सा हि समाजोत्सवदकं नम्‌ ॥२५ 
तीरथाथिनी तु या नारी पत्तिगरेदकत पि तेत्‌ । 
तस्मिन्सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च त संशयः ॥२५ 

भु ज्यात्मा भतु रुच्छिमिष्ठमच्नादिकं च यत्‌ । 

पताप्रसाद इत्युक्त्वा पतिदत्त पतित्रता ॥२६ 

ह न चाइनी मादुदेवपित्रतिधिष्वपि । 

१।रचाह्‌कवगेषु गो षु भिक्षुकुषुसेषु ॥ 

सयतोषवत ववा खी | 

भवेत्सा सव॑दा देवरी पतिव्रतपरायणा ॥२८ 

पवित्रता नारी घरक द्वार पर अधिकं समय तक न रहे, अन्य प्रति- 

वासी आदिक घरमे न जावे जौर जो र मी श्रवण कर लै <स दसो 

हे ।२२। बिना कहे ही पजा की समस्त सामिग्री एकत्रित करते का 
य सम्पन्न करे गौर सवदा अपने हित करते वाले भवषर को देवती 
स्ना चाहिए ।२३। पति के आदेशा के विना कहीं भी तीथं यात्रा 
आदिके निषएु परतित्रता कौ कहीं नहीं जाना चा्िए तथा समाज एवं 
उत्तवे आदिमे भी कहीं न जावे ।२४। जिघ्र स्त्री को तीर्थाटन आदि ||. 
करने को उत्कृष्ट अभिलाषा होती हो उसे अपने स्वामी के चरणोदकको ' 

.: सादर ग्रहण करना चाहिये । पतिन्रता के लिए निस्संदेह उपे ५... 
समस्त धाम, क्षेत्र ओौर महा तीथं निवास किया करते ह ।९*। = | 
स्वामी के मोजन करसे कै पदचात्‌ जो कुच भी मष्न्नादि शेष दहै उत | 
पतिदेव के द्वारा प्रदत्त महाप्रसाद समज्ञा कर पतिव्रता को सतरभ भोजन | 
करना चाहिये ।२९। पतिव्रत धमं की मवदिानुषार सदः देव, पित्ता | 
गौर गतिथियों को प्रहले समर्धित करक स्वयं खाना चाहिये । अ । 

| 


घर कौ समस्त सामभ्री का संग्रह करने का कौद्यल परम आवरथक हं । 
सदा प्रसन्नचित रहै भौर व्यय अधिक न करे अर इन सत पतित्रत 


धमं के नियमों के पुणं पालन मे परायण रना चा्िए्‌ ।९=। 
कुयत्पित्यननूज्ञाता नोपवासत्रतारिकप्‌ । कि 4 
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२२४ । | | श्री शिवपुराण 
अन्यथा तत्फलं नास्ति परत्र नरकं व्रजेत्‌ ॥२९ 
सुखपुवं सुखासीनं रममाणं यहच्छया । 
आन्तरेष्वपि कार्येषु पक्ति मोत्थापयेत्कवचित्‌ | २० 
क्लीवंवा दुरवस्थंवा व्याधितं वृद्धमेव च । 
युखितं दुःखितं वापि पतिमेकं न लघयेत्‌ ॥ २३१ 
स्त्रीधर्मिणी त्रिरात्रः च स्वमुखे नव दशंयेत्‌ । 
स्ववाक्य श्रावयेन्नापि पाषत्स्नानान्न गृध्यति ॥३२ 
सुस्नाता भ्र वदनमीक्षेतान्यस्य न तेववित्‌ | 
जयवा मनसि ध्यात्वा परति भानु विलोकयेत्‌ | ३३ 
रिद्राकु कुम चव सिन्दूरं कज्जलादिक | 
कपासकच्च ताम्बूलं मागत्याभरणादिकम्‌ ॥ ३४ 
केरासंस्कारक्वरीकरङ्रण दिभ्रुवणम्‌ | 
भवतु रायुष्यमिच्छन्ती दुस्य पतिन्रता ॥३५ 
पतित्रता नारीकोपति की आचा विना त्रतोपवास आदि नहीं 
करना चाहिए । आज्ञाके विना सका करना निष्फल हो जाता है भौर 


परलोक में नरक गामिनी होना पडता है ।२९। सुख के साथ बैठ 
देए ओर स्वेच्छया रमण करने वाले पति को कभी अन्य कारयंके लिए 


नहीं उठावे ।३०। पतित्रता नारी कां वमहै कि वह दुरवस्थामग्रस्त, 


व्याधियुक्त, वृद्धता को प्राप्त ओर पु स्त्वहीन गुली, दुखी कैसा मी क्यों 
न हो, अपने पति कां तिरस्कार न करे । ३१। 


रहै तो उसे तीन रात तक अपना ल नहीं दिखाना चाहिए भौर शुद्धि- 


स्नान क पहले अपना शाब्द भी नहीं सुनावे ।३ २। चतं 








पार्वती को पतित्रत धमं का उपदेश | | 


मौर कानों मे मूषण पहने । अपने स्वामीकीथायु की वृद्धि कामना । 
करती हुई पतित्रता स्वामी से तव दूरन रह 1३५। 
न रजक्या न बन्धक्या तथा श्रमणया न च। 
न च दुभद्रया क्वपि सखित्वं कारयेत्क्वचित्‌ ॥ ३६ 
पतिविद्वषिणीं नारी न सा संभाषयेत्क्वचिव्‌ । 
नैकाकिनी क्वचित्तिष्ट चना स्नायान्न च क्वचित्‌ ॥२३७ 
नोलुखने न मुसले न वद्धन्यां दषद्यपि । 
न यंत्रके न देहल्यां सती च प्रवसेत्क्वचित्‌ ।॥ ३८ 
विना व्यवायसमयं प्रगट्म्यं नाचरेत्क्वचित्‌ । 
यत्र यत्र रुचिभेतुं स्तत्र प्रेमवत्ती भवेतु ॥३९ 
हृष्टा हृष्टं विषण्ण स्यःद्विषण्णास्ये प्रिये प्रिया । 


पतिव्रता भवेद्देवी सदा पतिहितेषिणी ॥ ४० 
एकरूपा भवेत्पृण्या सपत्सु च विपत्सु च । 


विकृति स्वात्मनः क्वापिनं कुयवं य्यधारिणी ॥४१ 

सपिलवणतंलादिक्षयेऽपि च पत्ित्रता । 

पति नास्तीतिन ब्र यादासेषु न योजयेत्‌ ॥४२ 

घोविन, व्यभिचारिणी, संयाथिनी भौर दुभग्यि वाली स्री से पति- 
व्रता को कभी मित्रता तथा अधिक भाषण नहीं करना चाहिए ।३६। 
जो स्त्री अपने स्वामी से दवेषभाव रखती हो एसी स्वरी से कभी वात्ता 
लापन करे। कभी एकान्त में अक्रेली न रहै गौर बिल्कुल नग्न होकर 
कमी स्नान न करे ।३७। ओखली, मूषल, वुहारी, पाषाण-वन्त भौर 
देहली के निकट सती स्त्री को कमी शयन नहीं करना चाहिये ।६५८। 
किसी उचित एवं उपयुक्त समय केन होने पर सती नारी को प्रगक्भता 
नहीं करनी चाहिए । जिन वस्तुओं तथा कार्यो मे अपने पति की विशेष 
रुचि हो उनमें पतित्रत नारी को भी प्रेम करना चाहिए ।३९। अपना 
स्वामी विषादयुक्त हो तो स्वयं भी विषण्ण रहे, जो पति प्रसत्त होतो 
आप भी प्रसन्नता से रहे। प्रिय के प्रति भचरण करे । है देवी ! | ¢ 
इस रीति से पतिव्रता नारी को सवकी हितकारिणी होना चाहिए ।४०। # 


4 क । ॥॥ 
~ ^ क ~ # न ^ | (9) ॥ क ५ ~ 
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३६६ 1 [ श्री शिञवुराण 
सम्पत्ति ओर विपत्तिकै दोनां समयो में समान भावना रखत्ति हए पुण्य 
रूप से धैयं धारण करके सवंदा अपने परति के सहित करने वाली बन- 
कर सती नारी को रहना उचित है।४१। परतिव्रत पालन कर्ने वाली 
नारी घर घृत, तेल ओर लवण आदि. अर्यावश्यकं वस्तुओंके न रहने 


पर कुच मी नहीं दहै एसे. वचन पत्तिसे कहै मौर किसी श्वम के कयं 
मे कमी स्वामी कौ नियुक्ति नहीं करे ।४२। 


विघेविष्णेहं राद्ापि पतिरेकाऽधिको मतः । 
पतिव्रताया देवेशि स्वपतिः रिव एव च ।४३ 


व्रतोपवासनियमं पत्तिसुल्लंध्य याऽऽचरेत्‌ । 
आयुष्य हरते भतु मूं ता नि रयभुच्छति || ४४ 
उक्ता प्रत्युत्तरं दद्यादा नारो क्रोधतत्परा। 
सरमा जायते ग्रामे श्युगालो निर्जने वने |1४५ 
उच्चा्न न रेवेत न त्रजेदुद्ष्टसच्चिधौ । 

न च काततरवाक्यानि ददेन्लारी पत्ति क्वचित्‌ । ४६ 
अपवादं न चत्र-यात्कलहं दूरतस्त्यजेत्‌ । 

, गुरूणां सन्निधौ क्वापि नौच्चेत्रयाघ्र वै हसेत्‌ ॥४७ 
वाह्यादायान्तमालोक्य त्वरितान्नजलादानैः । 
ताम्दूलवंसनस्चापि पादसंवाहनादिभिः || 
तथेव चाटुवचने खेदसन्नोदनः परैः। 
या त्रियं ग्रीणयेत्प्रीता त्रिलोकी प्रीणिता तया € 
हे देवी ! स्त्री के लिए उसका स्वामी न्रह्या, विष्णु बौर शिव से 

भौ कहीं विशेष बतलाया गया है। अतएव पतिन्रता तारी को अपना 
: स्वामी सवंदा शिव स्वरूपमेदही मानना चाहिए ।४३। जो भी नारो 
पति के आदेशा का उल्लंघन करके त्रत, उपवास आदि धमं कै कृत्य किया 
करती दै या कुं नियम लियाकेरती है वह अपने पतिकीभायु का 
अपहरण ही किया करतीहै भौर भृत्युके परचातु घोर नरक को यातना 
सटती है ।४४८ जौ रस्द्री क्रोधवेदा मे आकर मपते स्वामी कौ चाह जो 
उत्तर-ग्रत्युतर दिया करतीटै वह दुमरे जन्मने किरी गवि की, कुतिया 


~ ॥ दात ०१ ऊ. 


पावती कों पतित्रत धमं का उपदेश | [. ३९७ 


या निजेन वन क्ती गीदड़ हु करती है ।४५। स्वी को अपने पत्ति से 
किती मी उच्च स्थानं पर नहीं बेठना चाहिए ओर किसी भी दुष्ट व्यक्ति 
के समीप मे नहीं जावे तथा स्वामी से कभी कोई कातर वचन नहीं 
कटै ।४६। पतिव्रता नारी का कतव्य है किं वहु कभी पत्तिकी निन्दा ने 
करे क्लेश के करने वाले कायं दूरसेही व्याग दे, अपने पूज्य जनों कै 
सामने ऊची जावाज में जोरसे न बोले अौर उच्च स्वरमेकभीनं 
हंसं ।४७। जव भौ कमी पति कही बाहरमे आवे तो उन्हे देखने के 
साथ दही तुरन्त सामने होकर पद-प्रक्षालन कै पइचात््‌ भोजन, जल 
ताम्बूल ओर वसदि समपित कर पूणं सत्कार करना चाहिए ।४८। इस 
तरह मजु भौर मधुर वचन कर एव व्यंनन हारा पतिका वीना 
मुखाती हृ जो नारी अपने परति को सुखी तथा प्रसन्न करती है उशते 


[नि 


वरलाक्य जीत लिया है ।४९। 
मित ददाति जनको सितं भ्राता मितं सुतः । 


अभिनस्य हि दातार भर्तार पृनज्येत्सदा ।५० 

भरता देवो गुरुभर्ता घरमतीथव्रतानि च । 

तस्मत्सवं परित्यज्य पतियेकं ससर्चयेद्‌ ॥५१ 

या भतारम्परित्यज्य रहृरचरति दुमंतिः । 

उलूकी जायते क्र रा ब्रक्षकोटस्शायिनी ।।५२ 

ताडतु चेच्चेत्सा व्याघ्री बषदंशिका। 

कटाक्षयति यान्य वं केकराक्नी तु सा भवेत्‌ ॥५३ 

या मत।रस्परित्यज्य भिष्टसश्नाति केवलस्‌ । 

पराम वा सूकरा भुयादल्यु्वापि स्वविड भुजा ॥५४ 

यातु कृत्य प्रियम्ब्र.यान्युका सा जायते खलु । 

या सपत्नीं सदेष्येत दुभगा सा पुनः पुनः ॥५५ 

हष विलप्य मत्तया कञ्चिदन्यं समीक्षते । 

काणां च विमुखी चापि मुरूपापि च जायते ।॥ ५६ 

खी के माता-पिता, भाई ओौर प्रादि सब सीभित सुख ही देते € 
पति ही उसे अपरिमित सुख देता है । अतः उसकी सर्वदा पुजा कर 


~~ 


त 2 1 या ~~ ~~ ~ ~~ ~~ क + ~ ~ ऋका " सक 
॥ ॥ 
(कि = 


२९८ | [ श्री जिवपुराण 


॥५०। हे देवी ! नारी के लिए पति ही देवता, गुरु, घर्म, तीथं ओर ब्रत 
सव कुं है । इसलिए अन्य सबको त्याग कर एक मात्र अपनेस्वामी ही 
को अचंनोपासना तन, मनसे करे ।५१। जो दृष्ट बुद्धि वाली जपने वन्द- 
नीय पति को छोड़कर एकान्त में अन्ध पुरुष के समीप जाती है दृक्ष की 
खोंतर में निवास करने वाली उलूकी होती है ।५२। स्वामी ते प्रताड्ति 
होकर जोस्त्री पति की मारने को दौड़ती है वह दूसरे नन्म मे बाधिन 
जर वृषदशिका काशरीर धारण करतीदहै। स्नामी को करटिलतापूणं 
नेत्र से देखने वालो केकराक्ली होती है । स्वामीसे वचाकर स्वयं 
मिष्ठान्न खाती है वहं ग्राम लूकरी याछछागी अधनी विष्टा खाने वानी 
होती है ।५४। जो मपने पत्ति को “तु” कहती है वह अगले जन्मने 
गगीहोतीदैे शौर जौ अपनी सपत्नी से ईय रखत्ती हह यार 
माग्यहीना होती है ।५५। जो अपने रवामी से आख चुरा कर किसी पर 


पुरुष को देखती है वहू कनी, तुर्‌ सुख वाली ओर रूषसोन्द्रयं स टीतं 
हाती हे ।*५६। 3 


जीवहीनो यथा देह क्षणादशुचितां ब्रजेत्‌ । 

भत्र हीना तथा योषित्सुस्नाताप्यगुचिः सदा ।। ५.७ 
सा चन्या जननी लोके स घन्यो जनकः पिता | 
घन्यः सर च पतियस्य गृहे देवी पतित्रत्ता ।\५८ 
वित्रवश्याः मात्रवंशया. पतिवंडयास्त्रयस््रया । 
पतिब्रताया पुण्येन स्वगे स ख्यानि भुजते ।॥५& 
रोलनद्खन दन्रुत्ताः पातयन्ति कुलत्रयम्‌ । 
पितुमातुस्तथा ९त्युरिहासूत्रापि दुःखिता ।६० 
पतित्रतायडचरणो यत्र यत्न स्घुशेद्भृवन्‌ । 

तत्र तत्र भवेत्सा हि पापहुन्व्री सुपाढनी ॥६१ 
विम्‌: पतिव्रता स्पशं कर्ते भानुमानपि। 

सोम) गन्धवंहर्चापि स्वपावित्याय नान्यथा || ६२ 
आपः पतिघ्रतान्पशमभिलष्यस्ति स्वंदा । 

राय जाड्यविनाशो नो जातस्त्वद्यान्यप।वनाः । |६६ 


बि श ति अ 9 
नन्यथा गीं 


गो -- - 


पावती को पतित्रत धमं का उपदेश | ( ३६९६. 

हे देवी ! जसे जीवात्मा के निकल जाने प्रर मानव देह एक क्षण 
मही अपविव्रहो जाता है वमे ही अपने स्वामी के विना स्नान करने 
पर मी उतरी अशुचि ही रहती है 1५७! पतिव्रता स्नी के माता-पिता ओर 
पति मी स्वयं परम धन्य होते है ।५८। पतिव्रता नारी के पृण्य-प्रमाव 
से माता-पिता ओर पत्ति के वंच चे तीन-तीन पुरुष स्वगं के सुख का 
उपयोग करते हँ ।५६। स्री अपने रील का भंग करने पर लोकं पर 
लोक दोनों जगह द्‌ःख भोगती ओर माता-पिता ओर पति के तीनों 
कुलो को नरक में ले जाती है ।६०। दहे देवी । पतित्रत धमं का अनि- 
वचनीय महत्त्व है । पतिव्रता नारी के चरण पृथ्वी प्रर जहाँ भी पड़ते 
है वहीं वह्‌ पापों काहुरण कर पवित्र करती है।६१। सवत्र व्यापक 
सूयं, चन्द्र भौर पवन देव भी अपने आपको पवित्र बनाने के लिए पति- 
व्रता नारी के शरीर का स्प्ं करने के इच्छक होते हैँ ।६२। सव की 
शुद्ध करने वाला जल भी सर्वदा पत्िव्रताके अङ्ग का स्पशं करना 
चाहता हे, जिससे वह अपनी जडता का नाश करें ।६३। 

भाया मूलं गृहस्थस्य भार्या सूलं सुखस्य च । 

भाया घमंफल वाप्त्यै भार्या सन्तानवृद्धये ॥ई४ 

गृहे गृहे न कि नार्य्यो रूपलावन्यगवितः । 

परं विश्वेलभक्त्येव यस्ये स्वी पतिव्रता ॥६१५ 


परलोकस्त्वयं लोको जीयते भार्यया द्यम्‌ । 
देवपिच्रतिथीज्यादि नाभार्यः कर्म चाहंसि ॥ ६६ 


गृहस्थः स हि विज्ञयो धथ गेहे पतिवता ॥ 
ग्रस्यतेऽन्या प्रतिदिनं राक्षस्या जारया यथा ।॥। ६9 
यथा गगावगाहेन शरीरं पावनं भवेत्‌ । 

तथा पतिब्रतां हषा सकल पावनं भवेत्‌ ॥६८ 

न गद्या तय मेदो या नारा पत्ति देवता । 
उमाशिवसम)ौ साक्नात्तस्मात्तौ जयेद्‌व्रुधः ।(६९ 

तारः पतिः श्र्‌तिनारी क्षमा सा सं स्वयं तपः। 
फलसम्पतिः सिक्रया सा धन्यौ तौ दम्पती लिवे ॥७० 





| | ` श्री हिवपुर्‌ण 
99 । ॥ 
जगत्‌ मे पतिव्रता पत्नी ही आहुस्थ्य आर सुख का रूल है। धम “4 
दल की प्राणिति ओर सुखन्तति कै {लष मार्या ही ५ चत्‌ स्वैरम्‌ दती 
ह ।६४।योतो खप.लावण्य;एवं सोन्दयं से संयुत अनक चरा र ( 
†सत्रया विद्यमान दै किन्तु भगवा दाकर को (0 ५५३ 
नारीकौ दी सुलभ इन करती द 1६५ जगत्‌ मे भाया ही ५ ६।९) 
संच्चासखं एव महान्‌ {विजय प्राप्त ठते है । पत्नी के ५६५२ 6 देव, 
पिलृमण, गरतिथि आदि का अचन 8 सत्कार तथा यज्ञ-कम नही न 
सकते है ६६ सदी भ से उसी व्यक्तिं को स्य श्रमो ५६ चिप 
(जके चर वतिब्रता पत्नी दै । वंस तो स्तिया सवकं) टी टौतीदटे जो 
अहनि जसा राक्षा क तुल्य ग्रासं करत रती ट ।&। जज्ञ न्रकरार्‌ 
पुण्य सलिला देव-नदी गङ्गा कं अवगाहन व स॒ र पवेच्र हा 
ज।ता दह वैस हौ पतिव्रता त द्दात माच < सव ॥ 
ठो जाया करत द ।द८) पतित्रता स्त्री भार १ । मम 
अन्तर नहो दै । दिव भौर भवानी के समान ने दोनांदहीस्वी युर ह्‌ । 
तएव मर्षी मानव दूने उनका निरन्तर अचन करन चा्िए | ५९। 
यदि पति ओंकारदैतोरस्त्री वेदश्र ति दै। यदि सीक्षमारू्पिणादरह ता 
पुरुष तपोख्प है। य दि पति फल दैतोस्व्रीसक्क्रियाद्‌ । हषः वतो । 
जो त. हैवे दोनों दी स््री-षुखष महाघान्य टे ।७०। 
एवम्पतिन्रताघर्मो वणितस्ते गिरान्द्रज । 
तदूभेदाच्‌ श्यृण्‌ सुप्रीत्या सावेघानतयाञ्य मे ।(७१ 
चतुविघास्ताः कथिता नायां देवि पतिव्रताः । 
उत्तमादिविभेदे स्मरतां पापहापिकाः ॥७. 
उत्तमा मध्यमा चव निकृछातिनिङ्कुष्टिका । 
बरवे तासां लक्षणानि सावधानतथा शुणु 11७३ 
स्वप्नेऽपि यमनो नित्य स्वपति पडयति प्र्‌ वम्‌ । 
नान्यं परपति भद्र उत्तमा सा प्रकोतिता ॥७४ 
या पिलरश्राहसुतवत परक्षपस्यति सद्धिया । 
माध्यमा सा हि कथिता रोलजे वे पतिन्रता ।।७५ 


~ 





| 










पावती कों पतित्रत घमं का उपदेश |] । [ ४०१ 

बुद्धः स्वधर्मं मनसा व्यभिचार करोति न । 

निकृष्टा कथिता साहि सुचरित्रा च पावेत्ती ॥७६ 

पत्युः कुलस्य च भयादयिचार क रोक्ति न । 

प्रतिव्रयाञथना सा हि कविता पूरवेसूरमिः "७७ 

हे मिरिजे ! मैने अव तक पतित्रत घ्म का स्वरूप एवं परम महत्व 
का वर्णन किया, अब पतिव्रता के भेदो का घर्णेन करती हं । उसे तुम 
दत्त चिल लेकर रम से सुनो ७११ पतिव्रता जी उत्तम मध्य आदि के 
मेद से जगत्‌ मे चार तरह कौ होती हं जिनका स्मरण मात्र ही पापों 
ये चार भेद उत्तम, मध्यम, अच ओर 





का क्षय करने वाला है ।७२। 
अति निक्रष्ट होते है । इनके स्वरूप, लक्षण छन सावधानी से सुनो ।७३। 
जिसका रन स्वप्न में मी अपने पति को ही देखा करतामें आर किसी 
भी दामे पर पुरुष की ओर नहीं आता वह उत्तम हे ।७४। हे पावती । 
नारी दूसरी स्त्रियों के पतियों कौ अवस्थानुसार पिता, आता नौर घुत्र 
के तुल्य देखती ह वह्‌ मध्यम श्रोणी की हँ ।७५। जो नारी हदय में 
अपना घमं समन्लकर व्यभिचार को बहत क्‌. कायं मानते हये उसे परणं 
तया वचत्ती हँ वहु अच्छे चरित वाली अधम कोटि की पतित्रता है ।७६। 
जो मन में इच्छा रखते हए भी अवसर न पाकर तथा पति ओर कुल के 
सय स तवं लोकप्रवाद 1 क कास से वची रहतीं ह उसको 


४ मी पण्डित समदाय ने अत्ति निकृष्ट श्रणी की पतित्रता मानी हे ।७७॥ 


चतुविघा अपि दिवे पाध ज्मः पतिव्रत्ताः। 
पावनाः त्वलोकातामिहामूत्रापि ठपिता ।1७८ 
पत्तिव्रस्यप्रभावेणाचरिस्तिया तरिसुरार्थदात्‌ । 
वितो विप्र एको हि मरतो चः राहशापतः ।\५€ 
<व्यस्पतिसेवन्‌ । 


एवं ज्ञात्वा डिवे निव्य कत 
त्वया शलात्मज प्रीत्या सीम । ४ ~ 
जगदम्बा महेशी त्वं दिवः स व ५६ 
तेव स्मरणतो नार्यो भवन्ति हि ६५ तत्रताः | 
~ देवि प्रजोजनस्‌ । 


त्वदम्र कथनेनानेन 









४०२ | | 
तथापि कथितं मेऽ्य जगदाचारातः वे । ८२। 
इत्युक्ता विररामासौ जस्त पुप्रणभ्य ताम्‌ | 
शिवाम्मूदमति प्राप} पारवती श ङ्करप्रिथाः ।५३। 
हे गिरिनन्दिनी! ये चारों तरह को पतित्रताये पा 
करने वाली गौर दोनों लोकों को पतित नाने वाली कही 
पतितव्रत धमं के प्रवल प्रभावनेहौ अत्रि च्षिकी स्तरीने तीनों देतो 
की प्राथना पर वाराहुके शा१ से शरत एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया 
।।३६।। हे रोलपूत्री ! पतिव्रता धमं ॐ हेत्व को समक्षकर तुम को पत्ति 
कौ प्रम-मक्तिके भाव से सेवा करनी चाहिए । इसमे तुम्हारी समस्त 
मन कामनाये निरचय पूरी हो जायेगी ।८०। देम जगदम्बा महेश्वरी 
सात्‌ मगवानु शंकर तुम्हारे पति ह तुम्हारे पवित्र नामका स्मरण 
करके ही जगत्‌ मे पतित्रतायें होगी भौर सोमाग्य सुख का उपभोग 
करेगी ।८१। हे देवी ! हे कल्याणि । यद्यपि समस्त जगत की स्वामिनो 
अपके सामने एसे उपदेशों के कथन वी मावद्यकतां नहीं है, तो मी 
1.१ 
कटा वहं ब्रह्माजी इतना कहकर बणाम कहती $ न हो गई अगर 
शिवग्रिया पावती मी परमानन्द ग मभ होगि॥। ३॥। 


रुढ सं{हता-कुमार खण्ड 


॥ कुमार हारा तारक वध ओौर देदोत्सव ।, 
निर्वाप वीरभद्रतं कुमारः पर वीरहा: । 
समेच्छत्तारकवधं स्मृत्वा शिव पदाम्बुजौ ॥। 
जगजाथ महातेजाः कात्िकेयो महाबलः । 
सन्नद्धः सोऽभवत्कर द्धः संन्येन महता वृतः 


श्रो शिव पुराण 


पों का ना 
जाती > 1७८ 


हए । 


। २। 


तदा जयजयेत्युक्ते सर्वदं 
संधुस्ती वाम्भिरिष्टाभिं 


रवगणैस्तथा । 
रतदव च ^. 0 ।३। 











कमार दारा ति वव | {[ ४०३ 


तारस्य कुमार्य संग्रामोऽतीव दुस्‌ 

जातस्तदा महाघोरः स्वभूभयकरः ।४। 

रक्तिहस्तौ च तो वीरो युयुधाते परस्परम्‌ । 

सर्वेषां परयतां तत्र महाइचर्यवतां मने ॥५। 
क्तिनिभिन्न देहौ तौ महासाघनसपुतौ । 
परस्पर वचततौ ्िहाविव महाबल ।€। 

वैतालिक समाध्ित्य तथा खेचरकं मतम्‌ । 

प्रापत च सम्‌ाश्रित्य चक्त्वा शक्ति तिजघ्ततुं ।<। 


ब्रह्माजी ने कठा कुमार कत्िङ्ेयवे वीर कषवं का ति करने 


वाले वीर मद्रका निवारण कर भगवान्‌ शिव के चरण-कमल का स्मरण 
किया भीर मनमे तारकासुर का वव कर देने की इच्छा को ।६। इसके 
अनन्तर महाबलवान ओौर परम तेजस्वी कुमार कारिकेय को वड़ा मारी 


ल्नोधावेश हो गया ओर व्री भारी सेना साथमे लेकर गृ करने को चल 
दिये ।२। उस समय समस्त देवगण अपने गणो सहित जय-जयक्रार करने 
लगे ओर चछषि मुनिश्रेष्ठ वाणी द्वारा स्तुति का गनि करने मे तत्पर 
हो गये ।.। उपम समप तारकासुर ओर कुमार कािकेय कौ अत्यग्त ही 
मरकर महाधोर युद्ध होने. लगा जोकि समस्त प्रणियो को मय उत्पन्न 
करने बाला था ।४। हे मूने ! संग्राम मूमिमेंवे दोनों वीर हाथों मे शक्ति 
लेकर परम्पर एषा भीषण युद्ध रने लगे नि समस्त देवता लोग परमा 
ह्च से चकित हो गये ।५। उत महान्‌ संग्राम में दोनों ही वीरो का 


हरीर शक्ति के प्रहारो से द्िन्न-नभिन्न हो गधा था करतु बरे दोनो निरन्तर 
एक दूसरे पर प्रहार पर प्रहार कर रहैथे ।६। दोनों बली वीर वत्ता- 
लिक एवं वेर मत वाले युद्ध-शास्तर का आश्रय ग्रहण कर तया रः 
का समाश्रय लेकर परस्पर युद्धम परायण हो रहै थे ।७। 


एमिमत्रं मंहावौरौ चक्रतु ढमदुभृतम्‌ । 
अन्योन्यं साधकौ मत्वा महाबलपराक्रमौ ।८। 


[त 


कन -~------------- -------------~ - + ४ 
- -------- --------------__~~~ यो 
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महावलं प्रकरवतौ परस्परवधैषिणौ | 

जघ्नतुः शक्तिधरामौ रणे रणविशारदौ |€ 

मुध्नि कंठे तथा चोर्वीजविोरचैव कटीतटे । 

वक्षस्युरसि पृष्ठे च चिच्छिदुङ्च परस्परम्‌ ॥१० 

तदा तां युध्यमानौ च हृन्तुकामौ महाबलौ । 

वत्गंती वी रशव्दैश्च नानायुद्धविशारदौ ११ 

अभवन््रक्षकाः सवं देवा गंघर्वकिन्नरा; । 

ऊनच्‌.: परस्पर तत्र कोऽस्मिन्युद्ध विजेष्यते । १२ 

दा नभोगता वाणी जगौ दैवाच सांत्वयन्‌ । 

असुरं तारक चात्र कूमारोऽयं हनिष्यति १३ 
मा शोच्यतां सुरः सर्वेः मखेन स्थीयतामितिः 
युष्मद्थं रकरो हि पृत्ररूपेण संस्थित ॥ १४ 


मन्त्रके द्वारा दोनों का संग्राम चल ष्हाथाञौर महा 
करम वाले दोनों एक दूसरे के वालक होकर दू 
।०। उपस समय परस्पर में दोनों ही एक दूसरे का वधक्की दच्छामे वड़ा 
वल एवं पराक्रम दिखा रहे थे अौर युद्ध मे विशारद रक्ति हारा लात 
स्परिक प्रहारोंकी बौर करने लगे \6। दोनों वोर ही एकं दूसरे के 
शिर, कण्ठ, उर, जानु कटि, वक्षस्थल ओर पृष्ट-माग मे सवत प्रहार्‌ पर 
प्रहार कर रटे थे ।१०। दोनों कै ह्द्यमे एक 
इच्छा थी भोर उस इच्छा को पूर्णं करने के लिए कोदल में संग्राम कर 
रटे थे भौर महा वीर तर्जना पूणं ध्वनि भौ करते जाह 
देव समुदाय भोर गन्धर्वं आदि एकत्र हाकर इस अभूतपूवं भीषण संग्राम 
का देखते हए आपस मे क्रिस की जय होगी, एेसी चर्चा कर्ते यः । १२। 
सभी देवों के सन्देह से निवारणार्थं आकाशवाणी हुई किं कुमार कीर्ति 
केय ढारा ठी तारक देत्य (१ निस्चवय ही वध होगा ।१३। आकाश्ञवःणी 
मेदेव गण से १0) गया [किं देवताओ ! माप चिन्ता मत करो ओर सुख- 


वल परा- 
धृत वृढकर रहे ये। 


क क 1 ् 
[ >) कि न 


कूपार द्वारा तारक वव | [ ४०५ 
र्कं रहो, तुम्हारे कल्याण के लिए भगवान शिवदही य्ह पृत्र स्प 
मे उपस्थित होकर युद्ध कर रटे हैँ ।१८ 

ध्‌ त्वा तद। तां गगने समीरितां वाचं शुभां स प्रमथ समावृत्तः 

निहंतुकामः सुखितः कुमारको देत्याधिपं तारकमार्वभ्ुत्तदा । 

शवत्या तया महात्राहु राजघान स्तनांतरे । 

कर मारः स्म रुषाऽऽविष्ठस्तारकासु रमोजसा ॥१६ 

त प्रहारमनाहत्य तारको दत्यपु गव । 

कुमारं चापि सत्र द्धः स्वशक्त्या स्जधान सः ।१७ 

तेन शक्तिश्रह्‌रेण शरिमू च्छितोऽभवत्‌ । 

मुहतच्चितनां द्राप स्तूयमानो महषिभिः ॥१० 

यथा सिहो मदोन्सद्यो हंतुकामस्तथासुरम्‌ । 

कुम।रस्तारकं दाक्त्या स जघान प्रतापवान्‌ ।॥६९ 

एवं परस्पर तौ हि कुमारद्चापि तारकः । 

युयुघातेऽत्तिसंरन्धौ शक्तियुद्ध विला रदौ ॥२० 

अभ्यामपरमात्रास्तातन्योन्य विजिगीषया । 

पदातिनौ युध्यमानौ चित्ररूपौ तरस्विनौ ॥२१ 

आकारवाणी कै सुन्दर वचनों को श्रवण कर गणो के सहित कुमार 
को वहु प्रसन्नता हुई ओर सुखपूवंक तारक का वधक निद्चवथ किया 

डे ही क्रोध 


।१५। उप्त समय महाबाहू कुनार ने तारक कीातीमें व 
ओर पराक्रम के साथ शाक्त का प्रवल प्रहार किया किन्तु महीव त 
र कर 


प्रहार को तिरस्कार करते हए कुमार पर अपनी शक्ति का वर 
दिया । {६-१७। उस भषण प्रहार मे कुमार मुदित हो गथे भ । तव 
महपिों ने स्तवन क्रिया ओर वे क्षण-मर के पर्चात्‌ ही उठकर सभल 
गये ।१८। मदोन्मत्त विह के समान बडी गर्जना कै साथ एकदम ट्टकंर 
प्रतापौ कुमार काल्तिकेयं ने तारक पर अपना प्रहार किया ।१६। 
संग्राम मे परम कुशल कलार ओर तारक दोनों का महाघोर संग्राम 
चला 1 युद्ध के अम्याप्त में चतुर दोनों ही पारस्परिक जथ करी ष्च्छा 
से पेदल युद्ध मे विचित्र युक्त थे ।२०-२१ 


शक्ति 





| 
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| विविधैर्घातपु जैस्तावन्योन्यं विनिजघ्ननुः । 

| नानामागान्मुकुवन्तो गज्न्तौ सुपराक्रमौ ।२२। 

| शवलौकपराः सर्वे देवगन्धवैकिन्नराः। 
| विस्मयं परमं जग्मूनचिः किचन तत्र ते ।२३। 

| | त॒ ववो पवमानङ्च निष्प्रभोऽभूदिदवाकरः । 

| चचाल वसुधा सर्वा सरंलवमकानना ।२४। 

एतस्मिन्न तरे तत्र हिमालयमृखा धराः । 

स्तेहादितास्तदा जग्मुः कुमार च परोप्सवः ।२५। 

ततः स दृष्ट्वा तान्सवान्मयभीतार्च शांकरिः । 
|| पवतान्गिरिजापृत्रौ वभाषे परिबोधयन्‌ ।२६। 
|| मा खिद्यतां महाभागा मा चिता कुर्वतां नगाः । 

|| घातयाम्यद्य पापिष्ठः सर्वेषां व प्रपरेयताम्‌ ।२। 
एवं समाइवास्त तदा पर्वतान्‌ निजेरान्‌ गणान्‌ । 
प्रणम्य गिरिजां शंभृमाददे रक्तमत्प्रभान्‌ ।२८। 
अनेक प्रकार के वल का प्रयोग करते देए दोनो वीर आपस यें 
प्रहारो की बौष्यार कर रहे थे भौर विविध मागो से चलते हए पराक्रम 
पूवक गजेने लगे ।२२। देव गन्धर्वादि सव उस जणे को - 
आइचरयान्वित हुए मौर कृ भी न कह सके ।२ २। उस समय संग्राम की 
भीषणताके कारण वायुं का चलना बन्द हो गया, मास्कर कान्तिटीन 
हो गये जीर समस्त वन-कानन से सहित पव॑त एवं पृथिवी 
हो गईं ।२४। उस समय गिरिराज हिमवान्‌ अन्य ० 


रल समुदा 
स्नेह से आकल होकर कुमार कै समीप गये । ९५। शिवे ए त 


सवको देखकर समज्ञाते हए कहा - महा मे 
मी वेद तथा चिन्ता मत कोरिये । 4 व 1 ५५ 1 


= = <~ क्षण मे इस महापापी 
1/1 81२ २९९।. पव कमार ने शैलराज देवगण, जग 
दम्बा मौर मगवान शंकर को प्रणामं करके एक परम / 

को ग्रहण किया ॥।२८।। प्रमावशाली शकत 


तं तारकं हतुमनाः करशक्तिरमहा प्रभूः । 


देखकर वहुत 











कुमार हारा नारक वध |] (9 


विरराज महावीरः कुमारः शंभृवालकः ।२६। 

राकव्त्या तया वघानाथ कुमारस्तारकाघुरम्‌ । 

तेजसाऽऽदय शंकरस्य लोकक्लेशकर च त्‌ ।३०। 

पपात सद्यः सहसा विशोर्णाीगोऽसुरः क्षितौ । 

तारकाख्यो महावीरः सर्वासुभगणाविपः ।३। 

कुमारश हतः सोनिवीरः स खलुः तारकः । 

लयं ययौ च तव्रौव सर्नेषां पयतां मने ।३२। 

तथा तं पतितं दृष्ट्‌ वा तावकं वलवत्तरम्‌ । 

न जघान पुनर्वीरः स गत्वा व्यसुमाहवे ।३३। 

हेते तस्मिन्हादत्य तारकाख्ये महाबले । 

लयं प्रणीता बहवोऽसुरा देवगण स्तदा ।३। 

केचिद्‌भीता प्रांजलयो बभृवुस्तत्र चाहवे । 

छिन्नसिन्नांमका केचिन्मूता दत्याः सहस्रशः ३“ 

शिव पत्र महाबली महाभ्रभु ने तारक के वधक ध त 
को हाथमे उठाया मौर एक अदभुत शोमा हई ।२६। (१ 
लोक को क्लेश देने वाले तारक प्र वहत ही तेजी से (४ ्। 1 
किया ।३०। उस प्रहार से त।रक जो महा बलवान असुरो का ^ 
पति धा, सव ङ्ख विशीर्णं हकर तुरन्त पृथ्वी पर गिर गया ओर मृत्यु 
रीयाकी गोदमें सो गया ।३१। हे मुने! वीर कतिक्ैय ते इस ५ 
त।रकासुर को मारकर गिरा दिया तो सवक देखते लाशवान ह 
गया ।३२। जव कुमारने वीर नियम कै कारण कोट भी प्रहार त्‌ 
किया ।३ २। महाबली तारक जो कि दैत्य-वगे का तायक था, & 1 
तो फिर देवगण रे अनेक असुरो का संहार यों ही बात ¦ 9: र 
डाला ॥३३॥ असुरो मे बहत से मयमीत होकर भ ५. ५. 
प्रदशित करने लगे, कुच छिन्न-भिन्त अङ्ग वाले होकर भाग ग 
सहस्रो काल कवलित डो गये । 

केचिज्जाताः कुमारस्य शरणं शरणार्थिनः । 


से शिति 


-~ --=---- >~ 


४०८ | | श्रो शिवपुराण 

नन्दतः पाहि पाही्िः दैत्याः शजलयस्तदा ॥३६ 

क्ियंतरच हतास्तत्र कियं त्च पलायिताः । 

पलावमाना ग्यथिताडिता निज्ज॑रंगणैः ॥ ६७ 

सपखरः प्रविष्टास्ते पाताले च जिजीषवः । 

पलायमानःस्ते सर्वे माग्नाशा देन्यमागतः ।|३= 

एव्‌ सव दैत्यसैन्यं चष्ट मुनीडवर । 

न केचिक्तत्र स तस्थुगंणदेवभयात्तदा ।३९ 

आसीच्रिष्कंटकं सपं हते तस्मिन्दुरात्मनि 

ते देवाः सुखम?पन्नाः सवं शक्रादयस्तदा।४० 

एव विजयमापन्नः कुमार निललाः सुर।: ॥ 

वभूवुयु गपष्टास्त्रिलोकाडव तहासुखाः ।४१ 

ङ्ख अप्य त घवद्कर कर वद्ध होते ६९ कुमारकी शरण ते जकर 
रक्षा करो' एेसी प्रार्थन) करने लगे । २६। उस संग्राम न वरे मारे 
मये, बहुत से माग खड़े हए ओर कुछ पलायन परायण होते हुए मी 
देवों दवारा प्रताड़ति एवं व्यथित करिये गये ।३७। यद्ध 


भूमि से भागने 
वाले बसुरो की परिपूर्णं आशायै निष्फल ठ! गई भौर वे अपने प्राणों के 
चाण के लिए मागकर पाताल लोक मे चे गये ।३८। हे मुनिसत्तम 1 


उल समय इस प्रकारसे दैत्य सनाय 7-भशटहो ग्ड फ्रि तहां भीति 
विव टोकर कोई भी सामने नही ठहर सका ।३६। ऽरात्मा तारकासुर 
से मर जाने पर सव निष्ककण्टकं हो गये ओर इन्दर आदि समस्त देवता 
परम प्रघन्न हो गये ।४०। उस समयं देवताओं ने उस आानज्ञातीत विजयं 
को देखकर अत्यन्त प्रसन्नतां प्राप्तं कौ ओर ¡फिर चिभुवन महानु 
आनन्दोस्लास छा गया ।४१। . - 

तदा शिवोऽपितं जात्वा त्रिजयं कातिकस्य च | 

तत्राजगाम स मुद्रा सगणः प्रियया सहः ।४२ 

स्वाह्मजं स्वांकमारोष्य कमार सुयंवर्जसम्‌ । 

लयामास सुप्रीत्या शिवा च स्नेहसंककला । | ४३ 

हिमालयस्तरदागत्यः स्वपुरैः परिवारितः । 
` 


॥ 1 






सवधुः सानुगः शभुतुष्टाव व शिवां गुहम्‌ ॥४५ 
ततो देवगणाः सर्वे मुनयः सिद्ध वारणः। 
तु2~: शकर शंभु गिरिजां तुषिता भषम्‌ ॥४५ 
प्पद्रष्टि मुमहतीं चक्र्‌ श्चोपसुरास्तदा । 
नगुगघवेपतयो ननृतुडचाप्स रोगणाः ॥४६ 
वादित्राणि तथा नेदुस्तानीं व विशेषतः । 
जयशब्दो नम शब्दो वभूवोच्पेमुंहुभु हुः ॥४७ 
पते। मयाऽच्युतर्चापि संतुष्ोऽमद्विमेषतः। 
शिवः शिवां कुमार च सतुशव समादरात्‌ ॥४5 
कम।रममग्रतः छत्वा हरिकैन्द्रमृखाः सुराः। 
चक्रनाराजानं प्रीत्या मुनयर्चापरे तथा ॥४६ 
जव भगवान महेश्वर ने विजय का सम्बाद सुना ती स 
गण भौर प्रिया भवानी के साय कुमार के समीप गये ।४२। ग ९ 
द ४ य कान्ति से कमनीय मार की तिय को पावती मां ते अपनी 
ग॑दम वेठा लिया भौर स्नेह से गङगद्‌ होकर लाइ करते ती ( 
उसी अवसर पर हिमवान भी अपने समस्त परिवार के ९५ १ 
गये ओर्‌ पूज्य शंकर ओौर अपनी पुत्री पावती मौर कृमाः की प्रशसा 
करके उन्हें हवित करने लगे ।४४। समस्त देवगण, मृति, षि, वि 
धर गन्धव ओर सिद्ध, चारण आदि ने भी प्रसन्न चित्त होक 1 
शिवा ओर शिवकुमार की स्तुति की ।४५। उपदेव अन्तरिक्ष स ५1 
षटि करने लगे, गन्धर्भगण गुणगान कर रहै थे ओर्‌ ध श 
करने म तस्र हो रहं थीं ।४६। चारों ओर विशेष वधी ‰ कश 
हान सगा जय-जयकार' ओर “ नमो नमः' की तुमुल भ वहीं 
^ उठा ।४७। उस समय दहे मुने | मँ ओौर मगात्‌ १ थः 
प ओर शिव-मवानी ओर कीर्चिेय कुमार की म ॥/: समस्त 
को ।४८। इसके अनन्तर ब्रह्मा, विष्णु ओर महः असती की। 


ों 
ध धनिरण के साध कुमार को आगे बिठाकर उन 
॥| 
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गीतवादित्रघोषेण ब्रहमचोपेत्र भूयसा । 

तदोत्सतो महानासीत्कीरतंन च विशेषतः ।५०। 

गीतवाद्य : सुप्रनतैस्तथा साजलिभिमुने। 

स्यूयमानो जगन्नाथः सर्ग्देवगणेरभूत ।५१। 

ततः स भगवान्‌रुद्रौ भवान्या जगदम्बया | 

सवं स्तुतो जगामाथ स्वयिरि स्वगणेवृतः ।५३। 

देदघ्वनि, गायन वादन ओौर यज्ञ कतंन आदि के द्वारा वह॒ विजय 
का एकं महान उत्सव मनाया गया ।५०। ह मृनिक्वर ! उस समय गान- 
वादन के साथ वद्धाचलि देवों के द्वारा सस्तुत भगवान शिव अत्यन्त 
प्रसन्न हये । इसके परचात्‌ उस समय देवों से स्तुत होकर भगवान सद्र 
मवानी भौर अपने गणों के साथ कलास पर चले गये ।५१-५२। 

बाण ओर प्रलम्ब कावघ 


एतस्मिन्न तरे तत्र क्रौचनामाचलो मने । 
आजगाम कुमारस्य शरणं वाडपीडितः ।१। 
पलायमानो यो युद्धादसोढा तेज एेरवरम्‌ । 
त्‌तोदादीव स क्रौचं कोस्यातुबलान्वितः | २। 
प्राणीपत्य कुमारस्य स भक्त्या चरणाम्बुजम्‌ । 
प्रमनिर्मरया वाचा तुष्टाव गृहमादरात्‌ ।३। 
ङमार स्कन्द देवेश तारकायुरनाशकः । 
पाहि मां शरणापन्पे वाणासुरनिपौडितम्‌ | ४ 
सगरात्त महासेन समुच्छिन्नः पत्तायितः। 
न्यपोडयच्च माऽऽगत्य हा नाथ करुणाकर ।५। 
तत्पीडितस्ते शरणमागतोऽहं सुदुःखितः । 
पयामानो देवेश शरजन्मन्दयां कुरु ।६। 

देत्यं तः नांशत विभो वाणह्व मां 


र | मुखौकुर्‌ । 
देत्यघ्नस्त्वं विशेषेण देवावनकरः रुवरा< ।७। 
ब्रह्माजी ने कटा- 


दे नारद | उसी समय वां णासुर से उत्पीडितं 


५:11 
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होकर क्रौञ्च नाम वाला पर्वत कृमार की शरण से उपस्थित हुआ ।१। 
बाणासुर कुमार का असह्य तेज न सकर पहिले सग्राम छोडकर भाग 
गया धा उस दैत्य में दश॒ सल्लह॒ कोटि का महान बलं था ओर वह्‌ 
क्रौच को पीड़ा पहुंचा र हा था।२। तव कुमार के दोनों चरणों मे पड्कर 
वहत ही आदर के साय प्रेमसे भरी हई वाणी से कौचने प्राथना की 
।२। १ ने कहा-हे कुमार ! है -रकन्द ! हे = । हे तारक के 
नाशक , मँ ५९ पीडित हो रहा हं । आपकी 
शुरण भे 01, ग की [9 करो । ह महासेन ! 
हे नाथ ¦ वह्‌ आप - धवडा कर युद्ध भूमि ते भाग गयाहै भौर 
त्य वाण से उत्पीडित 


वहां जाकर मुज्ञ उसी दृष्ट दं 
सता रहा टै ।५। म उस। इ: < 
टोकर आपके चरणोंकीदहारणमें आयाहं। देवेश ! उस मगोडे से 


मेरे भाणो कौ रक्षा कीजिये ।६। हे विमो ! आष तो कट स्तो का 
संहार करने वाले हँ ओर अपने ही अतुल तेज से प्रकाडित हकर देवों 
की सवदा रक्षा करने वाते ट । अव उस दुरात्मा का वध केर मृक् सुख 
प्रदान करने क जिय 

इति क वत्तौ भक्तपालकः। 

रत्वा शक्तिमतुलां रवां सस्मार शित पि 

चिक्षेप तां समुद्दिश्य स वाणं शक रात्मजः । 

महाशब्दो वभूवात्त जज्लुडच दिशो नभः ^ | 

सबलं भस्मसाल्कृत्वाऽ्पुर तं क्षणमात्रतः । 

गहोपकण्ठ शक्तिः सा जगाम परमामूने ।(०। 

ततः कुमार प्रोवाचक्रोख' गिरिवरं परभुः । 

निभेयः स्वगुह॒ च्छ नष्टः स सवबलोऽयु रः 1१ £ 

तट त्वा स्वामिदचनं मूदितो गिरि राट. ठ | 

स्तुत्वा गुह्‌" तदाराति स्वधाम प्रत्यप ' 1. 

्कम्दो महेशस्य ुदास्थापितवानध त, (१३ 

नीणि लिगानि तत्रव पापाध्नानि विधानः 


तिज स्वरनामादौ कपालेदव समाद्‌ । 
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ङ मारेदव रमेवाथ सवसिद्धिप्रद' वयम्‌ ।१४ 
ब्रह्माजी ने कहा - इस तरह दीनता पणं कोच्च की स्तुति को सुन 
कर मक्त वत्तल कुमार बहुत प्रसन्न हो गए तथारिव का स्मरण कर 


~ 


उन्होने अपने हाथों मे शक्ति धारण केरलीं ।८। वाण को लक्ष्य बनाकर 
उपे मारने के उद्यसे शक्ति को द्धोड़ दिया । कुमार के उस राक्ति 
के प्रयोग से उस समय एक महान ध्वनि हुई ओर सब दिशाय तेज से 
प्रज्वलित हो उठी ।&€। क्षणमात्र में कुमार को वहु दाक्ति वाणासुर को 
उसके ननुगामियों के साथ मस्मीभरूत करक तुरन्त कुमार कै पास वापिस 
सा गई ।१०। इसके अनन्तर कमारने क्रोखसे कहा -- अव तुम भय 
रदित होकर भपने स्थान को चले जा्ौ । तुमको सताने वाला वाण 
मारा गया है ओर उसके अनुगामी भी स विध्वस्तो गये । ११। 
स्वामी कीतिकेय के पेते सन्तोषप्रद वचन सुनकर ८, को अत्यन्त 
धरसन्नता हुई ओर फिर उसने कुमार का स्तवन किया ततथा वह अपने 
निवास स्यान को चला गया ।{२। इसके पञ्चात्‌ परम प्रसन्न टोकर 
कमारने समम्त पापोंके समूह्‌ का क्षय करने वाले शिव के तीन लिगो 
को स्थापना की ।१३। इन तीनों ॐ 7ाम प्रतिज्ञेद्वर, कपालेश्वर भौर 
कुमःरेश्वर हुए । वे तीनों ही समस्त सिद्धियों के प्रदानं करने वाले हैँ ।१४। 

उनः सवरतररस्तत्र जयस्तंभसमीपततः । 

स्तस्भेडवरागिघं लिगः गहः स्थापितवान्मुदा || १५ 

ततः स्वं सुरास्तत्र विष्णृप्रभृतयो मुदा । 

लि द्ध ` स्थापित्तवंतस्ते देवदेवस्य शुलिनः ।। १६ 

सवेषां शिवलिगानां महिमानपत्तदाऽदभतः । 
सवंकाममदर्चापि मृक्तिदो भक्तिकारिणाभ्‌ ॥ १७ 
ततः सवयुरा विष्णुपरमुखाः प्रीतमानसाः । 
ज्यग्तरवरं गतु प्रसरत गुर मुदा 
तस्मिन्नवसरे शेषवुत्रः कुमृदनामकः । 
आजगाम कुमारस्य शरण दैत्य 


| पीडित ॥ १९. 
प्रलगाख्योऽसुरायो हि रथादर 


मात्पलायितः | 


ष र्‌. 





वाण ओर प्रलम्ब का वध |] ॥ ४१२ 
स तत्रोपद्रव चक्र प्रबलस्तारकानुगः ॥२० 
सोऽथ शेषस्य तनयः कुम .ऽहिपते महान्‌ । 
कृमारशरणां प्राप्तस्तुष्ठाच गिरि जात्मजम्‌ ॥२१ 
अपने जय-स्तम्भ के समीपे सर्वेश्वर लिग को स्थापित किया 
अर उसके समीप मर ही एक अन्य लिग संस्थापित किया जिसका नाम 


स्तम्भेरवर है ।१५। इसके पश्चात्‌ विष्णु आदि आदि समस्त देवाधिदेव 
शङ्कर का लिङ्गं वहां स्थापित किया ।।१६॥ उस जगह पर इन समी 
सूसस्थापित शङ्कुर के लिगो की अदृभुत महिमा हुई । ये पमी कामनाओं 
को पूणं करने वाले तथा भक्ति-माव रखने वालों को मृक्ति प्रदान करने 
वाल हैँ ।१७। उस समय विष्णु आदि सव देवताओं ने सप्रेम पुत्रको 
अगे करफे कलश गमन करने क द्च्छा की ।१८। उसी समय वहां 


गेषगी का छतर कुमुद नाम वाला वह आया ओर दत्य से पीडित होकर 
डमार की शरण ग्रहृण की ।१€। प्रलम्बरासुर नामक दुष्ट दैत्य कुमार के 


भाने से युद्ध मे मगाकर वहां प्च गया धा गैर तारक के अनुगामी 
उसने पाताल मे उपद्रव मचाना जारम्म कर दिया था । २० । महान 
मतिमान दोष के आत्मज कुमुद ने भिरजानन्द को. शरण मं आकार 
स्तुति करना भारम्म कर दिया २१॥ 
देवदेव महादेवव्ररतात महाप्रभो । 

पीहितोऽह्‌ प्रबलेन त्वाऽह॒ शरणा गतः ॥२२ 

पाहि मां रगापन्तं प्रलबलासुरपी डत्ततम्‌ । 

ॐमटर्‌ स्फन्द देवेश त।डकारे महाप्रभो ॥२३ 

त्वे दीनव्न्धृः करुणासिन्घुरानतवत्सलः । 

ललनिग्रहुकर्ता हि शरष्यरच सतां गतिः ॥२४ 

कुमुदेन स्तुतदचेत्थ विन्ञप्तस्तद्रधाय हि । 

नाञ्च शाक्तिं स जग्राह स्मृत्वा शिवपदांबुजौ ॥२५ 

चिक्षेप तां समुदहिरय प्रलंबं भिरजासुतः। 

हाशब्दो बभवाय जज्ववुङ्च दिशो नभः ॥२६ 


 " (णनि त सयुतबलं शक्तिर, तं कृत्वा च भस्मसात्‌ । 
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गुहोपकठ सहसा जगामाकिलष्टकारिणी ।२७। 

ततः कूमारप्रोवाच कुमुद नागवालकम्‌ । 

निभंयः स्वगृह गच्छं नष्टः सबलोऽसुर. ।२८। 

कुमुद ने प्राना की--हे देवाधिदेव महादेव के आत्मज ! हे महा 
भू ¦ भ इस समय दुष्ट प्रलम्ब की पीड़ा से बताया हा आपके चारणों 
कोशरणमें आप्त हुआ ह ।२२। ह कुमार! हि स्कन्ध | हे तारक संहा- 

` रक} ठृपा कर प्रलम्ब दैत्य से पीडित मुज्ञ दीन की रक्षा कीजिए ।२३। 

जाप दीनों के बन्धु दया के समृद्र, दष्टो के निग्रह करने वाले, भक्तों के 
वत्सल, शरणागत के प्रतिपालन ओर सत्‌ पुरुषो के उद्धारक है 1! २४॥। 
जव कुमृदने एेसी वौनताक्रे साथ दैत्य का वध करने को प्राथना की 


तो महाप्रभु ने अपने पिता मगवान दद्धुरके चरणों का स्मरण किया 
मौर तुरन्त अपनी दाक्ति उठा ली ।५५। तव गिरिजानन्दन के प्रलम्ब 


। 
वघ के साथ ही आकाश ओर दिशां प्रञ्ज्वलित हो गये । २६ । दका 
हजार के बल वाले उस दत्य को अनुचरो सहित वह॒ दाक्ति मस्म करके | 
मार के पास आ गई देसा उस शक्ति का अद्भुत कमं सम्पन्न हआ | 
।२७। उ रामय करुमारने कुमुद कोञःज्ञादी कि तुमको सताने वाला | 
दृष्ट दत्य सपरिवार च्वस्त हो गया टहै। अव्र तुभ निडर | 
घर लट जाओ ।२८। | 

< तता गरह॒वाकेणं सक्‌मु रोऽहिपितः सुतः । 

स्तुत्वा कूमारं नत्वा च पातालं मृदितो ययौ ।२६। 

एवं कुमारबिजयं वर्णितः मे मुनीश्वर । 

चरित तारकवधं परपाइचर्मकारकम्‌ ।३०। ॥ 

सव पापहरं दिव्य सर्वकामप्रद नृणाम्‌ । 

धन्यं यरस्थमुयुष्य मृक्तिमू क्तिप्रदं सताम्‌ 1? १। | 

ये कीतयति सुयो ऽमितभाग्ययुता नराः । 

कुमारचरितं दिव्यं शिवलोक प्रयांति तै ।३२। 

श्रोष्यति ये च तत्वत भवत्या श्रद्धान्विता जनाः॥ 

म॒ विति प्राप्स्यंति ते क्रिव्यामिह म्‌.क्त्वा परं सुखम्‌ ।२३। | 
ल र 


दौकर अपने 


णे ~ 
गणेश को प्रथम पूज्यपद | (00 


कुमुद ने एसे कमार के परमान्द' प्रदान करने वाले गचत सुनकर 
दर प्रणाम कर अपने निवास 


इस तरह मैने आपको कुमार 
भ्ने का सम्वाद 
न्त ही विस्मय 


उनकी बहुत कुचं स्तुति की भौर स 
स्थान को चला गथा ।२६। हे मुनिवेर , 
कात्तिचेय के इस परम अदुमुत युद्धो मे विजय श्रत क 
सुनाया है । इममें तारकासुर के वघ का चरित्र तो अत्य 
उत्पन्न करने वाला हैँ ।३०। यह तारका वध की कथा पापों का क्षय 
करने वाले हैँ भौर संसार में मनुष्धोंको समस्त कामनये पूरी कर यज्ञ 
८; के साथ मुत्ति एवं मुक्ति के मी प्रदान करने वाली हँ ।३१। जगत 
मे मनुष्यों को इस चरित्र के कथन एवं श्रवण करने पर परम सूख- 
सौभाग्य का लाम होगा सौर कुमार के इत अति उत्तम चरित्र के कीलेन 
तथा सुनने से अन्तमे हिव लोक की श्राति निदचय ही होगी ॥३२॥ 
जौ मनुष्य श्वद्धा ओर मक्ति ननो -मावना से इस दिव्य कुमार की कीति 
का श्चवण करेगे । उदं यहाँ सवं सुखी के उपयोग ओर अन्त में दिव्य 


मोक्ष का लाभ होगा ।२३। 
दिया जाना ओर विवाह 


गणेश को प्रथम पुञ्वपद दि 
साधु पृष्ट मुनिश्च भवता कर 
श्र यतां दत्तकणं हि वक्येऽपृषि पतत्‌ । ८ 
शिवा शिवदच विध्रन््र दयोदच , 1 
दर्द दर्शं च तल्लीलां महस्परं म ध 
वित्रोर्लालयतोस्तत्र पुषं चाति व्यवर्धत ॥ 
सदा प्रीत्या ममा चातिलेलन चक्रतः मूत 
तावेव तानयौ मातापित्रोम्‌ नीव क्रत: ।४ 
महाभक्त्या यदा युक्तो १४ + 7 4 
षण्मुखे च गणेशे च पित्रोस्तद ली ९ 
| ` 1 व्यवद्धत महोशुक्लपन यौ । 
कदाचितौ स्थितौ तत्र रट स 
शिवः शिवदच दुवर्षे त 


71त्मना । 






। 





ह मुनिराज । हिव के दोनों पुत्र परम पितरम 


४१६ 1 | श्री रिवपुराण 

व्वकष्टस्य संज सहि च तावुभौ \ ` ' 

विर्वांहुद्च कथ कायैः पुत्रयोरभयौः जुभम्‌: ॥७ 

श्री ब्रह्माजी ने कहा-- परम कारुणिक ऋषि श्रेष्ठ ! आज तुमने 
बहुत ही सुन्दर प्रदन मृज्ञसे एदा है। भाप सावधान होकर श्रवण करो 
यै उसका उत्तर तुन्हं भली-भाति देता हूं । १। हे विधेन देव 1 प्रम 
तपस्वी मदे्वर भौर जगज्जनननी पावती मपे उन दनां पत्रों की 
अदृमृत बाल-लीलामों को देखते हुए परम प्रसन्नता प्राह करने लगे 
उन दोनों का माता-पिता के लालन से सुख दिनं 
रवे सर्वंदा प्रेम के साथ नाल क्रीडा क्षान 


। २। 
इना समृद्ध हो रहा था 
२ लाम करने लगे ।२। 


॥ रे क्त से युक्त होकर अपने 
मातः -पितता की सेवा सुश्र.णा करन में सलग्न हो गये ।४। इप्त तरह रिव 


ओर दिवा का षण्मृख ओर लम्त्रोदर मे णुत्रल पल्ल क न त 

भये दिन श्रोति का माव ब्ढ्ने लगा ।५। है देवि ] य 

साथ एकास्तर्मे स्थित दिव ओर गौरी परम्पर ने 

।६। वे कने लगे किं भव हमारे ये दोनों ही पुत्र 

योग्यहोगयेर् सो इनका विवाह्‌ क्रिसी रीति 
षप्मृखडच प्रियतमो गणेश्चत तथैव च । 
इति चितासमुद्धग्नि लीलानन्दौ वभूवतुः ॥८ 
स्वपिच्रोमेतमाज्ञाय तौ सुतावपि संस्पृहौ । 
तदिच्छया विवाहाथ बभूगतुरथो मने ॥|& 
अहं च परिणेष्यामि ह्यहं चव पनः पुनः 
परस्पर च नित्य व विवादे तत्पराव्‌.मौ ॥१८ 
श्र त्वा तद्वचनं तो च दपती जगतां भुः 
लोकिकाचारमाध्रिव्यं विस्मय परमं गतौ 
।क कर्तव्यः कथ कार्यो विवाहविधिरेतयोः। 
इति निद्चय ताभ्यां वं भुक्तिश्च रचितादूभूता ।१२ 
कदाचित्स गये स्थित्वा समाहूय स्वपूत्रकौ । 









न को प्रथम पूज्यपद ) | ४१७ 
कथया मासतुस्तत्र पुत्रयोः पितरो तदा ॥१३ 

| | अस्मा कं नियम पूव कृतइच सुखदो हि वामर । 

॥| श्र यतां सुसुतौ प्रीत्य! कृथयावो यथाथंकम्‌ ॥१४ 

| । हमारे तोये दोनों ही अतिराय प्रीति के पात्र पर्न प्रिय रै। इस 
प्रकार कमार ओर गणेश के विषय मे विचार करते हृए आनन्दित हो 
रहे ये ।८। हे मूनिवर | जव अपने माता-पिता कौ थहं इच्छा जानते हुए 
दोनों कुमारो के मनमेंमी एक ही साय अपने-अपने विवाह के सम्पादन 
की इच्छा उत्पन्न हो गई ।&। तव दोनों अपने माता-पिता के समक्ष मे 
ठंठक्रर प्रार्थना करने लगे कि म अपना विवाह पहिले करू गा ओर इस 
प्रकार से उस समय विवाद वदने का आरम्महो गया ।१५। जगत्‌ कै 
माता-पिता महेद्वर भवानी अपने दोनों वेटो के विवादप्‌णे वचन सुनकर 
लोकाचार के आश्रयसे परम विस्मित कर सोचने लगे ।११। किस 
| तरह से इन दोनों का विवाह्‌ एक साथ सम्पन्न होने के विषय मे क्या 
| उपाय किया जावे - एेसा विचार करते हए उस समत उन्होने एक युक्ति 
ोज निकाली ।१२। इभके अनम्तर एक दिन भवानी ओौर महेश ते अपने 
योनो पुत्रों को अपे पास बुलाकर कटा ।१३। हमने तुम दोनों को सुखं 
हो-- इसके सिये एक नियम बना दिगा है। उसे तुम दोनों प्रेम के साथ 


श्रवण करो। हम उसे ठीक ठीक बतलाति हं ।१४। 
समे द्ावषि सप्पूत्रौ विशेषो नात्रलस्यते । 


तस्मात्पमणः कृतः शदःपुत्रयोरुमयोरपि ॥१५ 
यश्चैव पृथिवी सर्व क्रत्वा पूव सुपान्रजव्‌ । 
तस्यैव प्रथम कार्यो विवाहः शुभलक्षणः ।1६ 
तथोरेव वचः श्र त्वा शरजन्मा महाबलः । 
जगाम मन्दिरात्तणं पृथिवीक्रपणाय वं ॥१७ 
गणनाथस्च पत्र व संस्थितो बुद्धिसत्तमः । 
सुबुद्धया सविचायेति चित्त एव पुनः पनः ॥^> 
क्रि कव्यं क्व गन्तव्यं लधितु नेव शक्यते । 
न्रोशमभात्' गतः स्यार: गम्यते न मवा पुनः ॥१९ 


` ` शि ` गन हि ' ` ` प 








६१८ | \ श्री हित्रपरःण 
कि एनः पृथिवोमेतां क्रत्वा चोपाजितं सुखस्‌ । 


विचारयति गणेशस्तु यच्चकार श्युणुष्व तत्‌ ॥२० 

स्नानं कृत्वा यथान्याय समागत्य स्वय मृमम्‌ । 

उवाच पितरं तत्र मातर पुनरेव सः \)२१ 

तुम दोनों हमारे परम प्रिय आत्मज होने के कारण समान भाव 
से ही प्यार के पात्र होते हो । इसमें कुच भी कोई वि शेषतां 
टेमने अव तुम दोनोंही के लिये एक मरतिज्ञा की 
तुम दोनों मे इस समस्त मूमि मण्डल की 


यहां पहिले आ जायया उस ही का णुभ विदाहं पिते किया जावेग ।१६। 
ब्राह्याजी ने कहा--अपने माता-पिता क एेसे परतिज्ञायुक्त वचनो को सुनते 
ही महा वलवान्‌ कुमार कातिक्रेय तुरन्त ही पृथ्वी को प्रदक्षिण प्री 
4 
होकर वार-वार अपने मनम बुद्धिर रकरने में मग्न हो 
अव क्या उपाय करना चाहिए? र्यं किसी भी तरह परिक्रमा 
कता ओौर मृह्नमे तो एके कोच तक भौ चलने की शवित नहीं है । का 
जाऊ ओर क्या करू! ।१६। इस समस्त ल | | 
देना तो दहुत ही कटि ~ भूमण्डल की परि क्रमा कों 

1 ५६ एसा विचार करते = ए मरि 
हु सी श्रवण करो ।२०। गणेड्व ^ कुमको सुनाता 
१.५.६5 से विनया मलो-म्‌ त स्नानादि से ~ 
अपने माता-पिता वनयान्वितु होकर भरथना कौ २१ गुड होकर 
आसने स्थापिते न थे भवतोरि 
भवतौ संस्थितौ तातौ ययल मनोप' ४ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य भावं तौपरभेरवरे * ॥२२ 
अस्थातामातने तत्र तत्पुजाग्रहणाय च | 
तेनाथ पूजितौ च पक्रान्तौ च \1 || २३ 
एव नत ङतवान्‌ सप्त प्रणामांरः * जनः | 
वद्धांजलिरथोवाचं गणे व 2 तथव सः ॥ २८ 

तुन्ट्वा हरि ग 
स्तुन्त्वा वहु तथस्तात्त मिततरौ र 


` „ ¬ मविह्वलौ ॥ २५ 


नटीं है । 
ठे ओर वह यह्‌ है । १५। 
पण परिक्रमा देकर जो भी 


= श्र ~> ॥# # ~ 
न्न्य | 


गोश को प्रयम पूज्यपद | [ ४१९६ 


भो मातर्भो पितस्त्वं चश्युणुमे परमं वचः 
दीघ चंवात्र कर्तव्यो विवाहः शोभनो मस ।।\६ 
इत्येव वचन शर्‌ त्वा गणेज्लस्य महुह्ट्सनः । 
महाबुद्धिनिधि त तौ पिततराघ्रूचतुस्तदा ॥२७ 
प्रकामेत भव।न्सम्यक्‌ पथि च सकानना । 


कुमारो गतवास्तत्र त्व गच्छं पुर आन्नजं 1२८ 
म॑ पहिलि अप दोनों को सिंहासनं पर विराजमान कर आपकी 


आचना करना चाहता हं सो आप मेरे समीप विराज कर मेरा यह मनो- 
रथ पूणं करने की कृपा करें ।२२। ब्रह्माजी ने कहा--एेसी गणेय कौ 
पवित्र प्रार्थना सुनकर पवतो ओर परमेश्वर दोनों उनकी अर्चा स्वीकार 
। गणपति ने भक्ति के साथ उन 


करने के लिये सहासन पर वंठ गये ।२३ 
दोनों का अर्चन कर प्रणामपूर्वक साथ वार परिक्रमा की ।२४ बुद्धि के 
सागर गलोशलजी ने प्रेम विमोर होकर हाथ 
बटुत स्तुति कौ ।९५। उस। समव गसेदयाजी ने कहा-दे माता ! ह पित्र 
देव | आप दोनों अव सेरी प्रार्थना सुनकर रीघ्र ही मेरा विवाहं करने 
की कपा कर ।२६। यहं प्राथना सुनकर दोनों हिव ओर पावती गरो 
ल कहने लगे 1२७) जिस तरह कुमार कातिज्य पृथ्वी परिक्रमा कै विए 


चले गए द वसे ही कुम्‌ मी पर्वत कानन के सहित मूमण्ञ्व को प्रद- 
क्िणा कर 


के दीघ्रता से आ जाओ ।२८। 
व्येव श्रूत्वा पितच्रोगणपतिद्रू तय्‌ । 
उवाच नियतस्तत्र वचनं क्रोधसयुतः ।1*< 
भ मायर्भो पितधंमरूपौ प्राज्ञो यवा मतौ । 
धर्मतः श्रयतां सम्यग्वचनं मम सत्तमौ ।३० 
मया तु पृथिवी क्रांता सप्तहार फनः उनः । 
: कथं न्न्‌ वाते वे पुनङ्च पितराविह्‌ ।३१ 
व्रचस्तु तदा श्रत्वा लौकिकीं गतिमाच्ितौ । 
महालीलाकरी तच वितसान्रूचतुरचतसर ॥३२ 
त्वया पुत्र पृथिवी खुमर्हत रा । 


ह ्व्व्वनक क ^ 1 
= 1 24: # 110 1.4 आद 
01 4 9. ~ म 





जोडते हए माता-पिता को 










कदा क्राता 
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| [ श्री हिवपुराण 
सप्तद्ट।पा समूद्रांता महद्वभगेटनयु ता ॥ ३३ 


तयोरेवं वचः श्रूत्वा शिवालङ्कुरयोमुने । 
महाबुद्धिनिधिः पत्रो गणेशो वाक्यमव्रवोत्‌ ॥३४ 
भवताः पूजनं कृत्वा शिवां करयोरहुम्‌ । 


स्ववद्ध या हि सवुद्रान्तपृथ्वाद्रतपरिक्रमः ॥३५ 

ब्रह्माजी ने कठा-अपने मात-पिता के ये वचन सुनकर गणेश क्रोध- 
पूवक कहने लगे ।२६। हे माता! हे पिता! अप दोनों 
ओर महामनीषी हैँ । मै इस समय जो घमं से यक्त प्रार्थन 
भाप श्रवण करने कौ कृपा करे ।६०' गरोशजी ते कहा 
वार नहीं सात वार इस पृथ्वी के समस्त मण्ड 
है फिर साप मुञ्चे क्यो पृथ्वी को परिक्रमा कं | 
३९) ब्रह्माजी ने कठा ` गणेश के वे वचन सुनकर लौकिक गतिविधि 
का जाय ग्रहण करत इए महा लीलाघारी दोनों ने कहा ।३ २। हे पत्र | 
तुमने भूमण्डल की परिक्रमा किस समय पूरी कर डाली ह? ध 
करके भी एसी बातत क्यों कहे हो 1 यह भूमितो सात दषो स (8 
पर्यन्त वडे-बडे विशाल पवतो से युक्त है । ३३। ब्रह्माजी 0.) न्त 
1 न भुक्र हा मतिमान गरो 19५ 
उत्तर दिया ।३४। गणेरजी ने कहा - जै 104 श) ने 
पूजन कर सात वार ५ ५ ली है । न ताओं का 

माति पहले ए 

ध (ल वत वेदे यास्ते व। ममत करली है ।३५। 

वत्तते कि च तत्तथ्य न हि करि तथ 


पि्ोर्च पूजनं छत्वा प्रक्रि चं क ॥# 
तस्य वैं पृथिवोजन्यं फल भवतति स | 
अपहाय गृहे वो व पितरौ तीरथमात्रज म्‌ ।३७ 
तस्य पाप तथा प्रोक्तं हनने प्‌। 


ही घमं स्वरूपी 
1 करता हं उसे 
-र्मेने तो एक 
ल को पूरी परिक्रम। करली 
रेकी आज्ञा दे रहे है! 


४ तयोरयं 
पुत्रस्व च महात्तीर्थं पिनो्रणप द | या ॥३८ 
अन्यतीथ तु दुरे वै गत्वा तलाः 
यते पुलः'॥ 
* ।॥ ३६ 








|§ कोः प्रथम पूज्यपदं 
इदं सनिहितं ताथ सुलभं धमंसाघनमय्‌ । (1 
पुत्रस्य च स्त्रियाश्चैव तीथं गेहे सुलोभनस्‌ ॥४० 
इतिशाखाणि वैदाइ्चे भाषन्ते यन्तिरन्तरय्‌ । 
भवद्भयां तत्प्रकत्तव्यमसत्यं पनरेव च ।।४६१ 
स्विद रूपमसत्यं च भवेदिह । 
| तदा वेदोऽप्यसत्यो वं भवेदिति न सशयः । =९ 

यह वात तो वेदों ओर घमं स्तरों मे लिखी हई है । य्‌ शर के 
यदहैँया असत्य हँ इस्तका निर्णय करके अपदही वताने की कृपा 
जो अपने माता-पिता का अच॑न करके 
ण्डलं की परिक्रमा पूणं करने 
जो कोई अपने माता- 


चचन सर 
रं ।२६। शास्त्र कहता हे कि 
उनकी परिक्रमा कर लेता है उसे इस भूम 
के फलं को सुनि दिचत प्राप्ति हौ जती है ।२७। 
को घरमे यां ही दोडकर तीर्धाटन करने को जाया करता है उस 
मार देने का महा-पाप लगता है । अतएव उनकी 
आन्ञा प्राप्त करके ही कहां जाना चादिए ।३५८। पुत्र के लिये माता-पिता 
की सेवा मे संलसन रहना ही सबसे बड़ा तीर्थं होता है। म(ता-पिता के 
चरणों की सेवातपत्तो घरमे दही रहकर सम्पन्न होती है ओर अन्य तीर्थो 
लिता है 1३€। यह परम पुण्यम तीथं सर्वदा 
स लीप चे प्थित्त भौर परम सुलभ तथा स 
त्र कीस्तरीके लिए भी घरमे इसी को 
लाया गया हे ।४०। वेद आर समस्त ध्ंशास्व € 
लाते ह, आपक्तो मी इसे मानना चादिए नदीं तो 
नो जाग ,४१। यदि आप पसा नहीं करेगे तो भधा यह्‌ 
¬ अखद्य जायगा ओौर इसमे कोई मी सन्देह नदीं कि 
५ -. परी असत्य हो जायेगे ।४२। 
य नविध चः भवितन्यो मे विवाहः क्रियतां शुभः । 
धवा वेदशालच व्यलीक कथ्यतामिति ।(४२ 
[छठतमं मध्ये यत्स्यात्सम्यग्विचार्यं तत्‌ । 


14 
र्तव्यं न प्रयत्नेन पितरौ धर्मरूपिणौ ॥४४ 


विता 
द्िहीन को उ नके मा 


मस्त धर्मो का साधन स्वरूप 
प्रम शलोमन तीथं बत- 
7 बातत को निरन्तर 
ये सब शास्त जठ 
सत्य स्वरूप 
इसी भांति 





#: 
#\ 





२२ |] 
इत्युक्त्वा पावंतीपुत्रः स गणेगः प्रकरष्टधीः । 
विरराम महाज्ञानी तदा बुद्धिमतां वरः ॥४५ 
तौ देपती च विश्वेशौ पाव तीक रौ तदा । 
इति श्रत्वा यचस्तस्य विस्मयं परमं गतौ ॥४६ 
ततः चिवा शिवर्चंव पुत्र बुदधिविचक्षरणम्‌ । 
संप्रशस्योचतुः प्रीत्या तौ यथाथेप्रभाषिणम्‌ || ४७ 
पुत्र ते विमला बुद्धिः समुत्पन्न महात्मनः । 
त्वयोक्तः यद्र चइचैव च नान्यघा ॥४८ 
समुत्पन्नं च दुःखे च यस्य बद्धििशिष्यते | 
तस्य दुःखं विनेश्येत सूयं दष्टो तथा तमः | ४€ 
मव मापको मेरा शुम विवाहं यथा सम्भव जी 

चाहिए या फिर जाप इस वैद 


। श्री हिचपुराण 


ध्रातिरीध्च कर देना 
-शास्त्र को मानवीय मर्यादा कौ 
दोजियेगा ।४द। आप धमं क स्वरूप वाले माता-पिता है अतः 


वातो के मध्यमे जो मी श्रेष्ठ समञ्चं उसे ही यत्न कै 


कृपा करे ।४। ब्रह्माजी ने कदा महाज्ञानी अौैर मटायतियों में परमं 
श्रष्ठ पार्वती के पुत्र गणेशजी ने ्रसलन्नता के साथ इतना कहकर मौ 
न 


व्यथे बन 
इन दोनों 


का भवलम्बन ले लिया ।४५। उस समय रणे के इन वचनं व्‌, 
कर समस्त विश्व की माता पावेती मौर जगतं पिता पर 
आर्चर्यान्वितत हुए ।४६। 


भक्बर परम 

उस समय मवानीं महेश्वर ने अपने आं 
गणेश की इस तरह विलक्षण बुद्धि से पूणे वातं सुनकर उसकी स्मज 
बड़ाई की ओर प्रेम के साथ कहा, हे पुत्र] 


` युम स्वेथा यथार्थं 
हो 1४७1 शिव आओौर राणी दोनोंने कहा-- 


४ हे पुत्र } निङ्चय 

लोकोत्तर निमंल बुद्धि महात्माओों जेसी हे । व जो कृ भो ७ 

कहा है वह्‌ बिल्कुल यथार्थं ह । इममे कुछ धौ ५ ससम 

सुवन भास्कर के उदय हो जाने प्र्‌ न्धकार की र्माति सङ 

आ पड़ने पर भी जिसकी बुद्धि विरोष रूप स 0 र समय 

उसकी दुःख नष्ट हो जाता है ।४६। २ रहती है 
बुदधियेस्य बल तस्य + कुतो बलम्‌ । 


हे ।४८। 





शद्कव्‌ड ओर दिव वा दूत-प्रषण | | 8२३ 
कपे सिहो मदोन्मत्तः शणशकेत निपा तितः ॥५० 
वेदशास्तरपुरागेषु तरालकस्य यथोदितम्‌ । 
त्वया कृतं तु तत्सव घमंस्य प्रिपालनस्‌ ।।५१ 
सम्यक्क्रतं त्वथा यच्च तत्केनापि भवेदिह । 
आवाभ्यां मानित तच्च नान्यथा क्रियतेऽना ॥' ५२ 
एत्युक्त्या तौ समारवास्य गणेयं बुद्धिसागरप्‌ । 

विवाहुकरणो चास्य मति चक्रतु रुतम्‌ ।*५२ 


वस्तुतः जिसमें विवेक वुद्धि होती दै जसी मे बल का मी निवास 
> उमे बल कमी भी तदं रहं सकता 


रहता है 1 जो बुद्धिहीन होता हं 

हे । उद्धिमाचर खरगोशने तो वु द्धिके द्वारा महान मदोन्सत्त सिहं को 

कए में डालकर नष्ट कर दिया था ।५५। वेद भोर शस्त्रो मे एव मक्षा- 
पराणो मे जसा मी वालको का कत्त गथा हैँ तुमने उसका 
पूणं खूप से अक्षरशः पालन क्रिया है ।५९। ठ प तुमने जी 
कुछ किया उसे अन्य को भी नहीं कर सकता । तुम्दाी बात को 
भयो कवन तो धावी अ 81 क 
वात मान लो है ५२ ब्रह्माजी ने कटा ९ तरह महादेव १) 
दोनों ने वृद्धि के सागर गणेश को अ।इवासन देते हृए उन विवाह कर 


देने को इच्छा प्रकट की ।५३। 
@ 
रुद संहिता-युढ, ल. ` 
घण । 
| हंखन्रूड ओर हिव क दूत श्र, | 
| तत्र स्थित्वा दानवेन्द्रौ महाः । दनि 
दूत कृत्वा महा विज्ञ वरषयामास शंकर 
स तत्र गत्वा दूतरच चन्द्रभालं ददशं ट | 
वटमूले समासीनं ू्यंकोटिषमश्रभ 
कृत्वा योगासन द्या भद्रः रः 
शद्धितष्फटि एषं तशं ज व्रलंतं ब्र 


















४२४ | 
त्रिशूलपटि धरं व्याघ्नचर्मावराठ्रतय्‌ । $ 
भक्तमृत्युहहं शातं गौरीकतिं त्रिलोचनम्‌ ॥ 
तपसां फलदातारं कर्तारं सव सम्पदाम्‌ । 
आगुतोषं प्रसन्नस्य भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥५ | 
विङ्वनाथं विरववीजं विश्वरूपं च विशवजम्‌ 
विरवेवरं विरवकरं वि्वसंहारकारणम || ६ 
कारणं कारणानां च नरकाणंवतारकम्‌ । 
जानप्रद ज्ञानवीजं ज्ञानानन्द सनातनम्‌ ॥७ 


श्री शिवपुराणं 


श्रीसनत्कुमार जी ने कहा-शङ्कुचूड ने वही पर स्थित होक्षर महान 
दानवेश्वर को अपना दूत वनाकर भगवान्‌ शंकर कै समीप मे जा 1९ 
दूत ने कोटि सूर्यं के समान कान्ति वाले वट ऊ मूल मे विराज त) 
चान शङ्कर के दशंन किये ।२। मगवान शिव योगासन को मद्रा > रर 
दृष्टि लगाये हए हास्ययुक्त ये स्फटिक मणि के तुल्य ब्रह्मते से 
प्रकाशित हो रहे थे ।३। दूत ने देखा किं शिव त्रिञुल ओौर पट्टिश स्‌ 
व्याध्रचमं घारण यि हृए है गौरी क पति त्रिलोचन परम पान्ति कर्‌ 
मद्रा में स्थित अपने मक्तों की मृत्यु का ह्रण करने वाक्ते है । शिव ४ 
कौ तपञ्चर्या के फल प्रदान करने वाले, समस्त सम्पत्तियोः < ` भक्तों 
रीश्रातिशीघ्र भक्तों के ऊपर अनुग्रह करनेके कारण कातर हो ३ दाता, 
होने काले हैं }४-५। मगवान्‌ शङ्कुर विङव के स्वामी-- विर्व ~ भसन्न 


= 47 सवयं विष्व स्वरूप -- विदन के उत्पादक - विश्व कं चोज- 
कर्ता ओर विद्व कं संहार करने 


वाले देव है ।६। थे कारण पोषण 
कारण, नरक रूपी समुद्र से पार करने वाले--ज्ञान कं प्रदा 
कं बीज रूप ओर सर्वदा स्वयं ज्ञानानन्द मे निमग्न एवम्‌ ५ भान 
हँ । शङ्खचड के द्‌त दानवेर्वर ने इस युन्दर स्वरूपम सम णातन 
को देखा ।७। ९ 


शेषे 
अवरुह्य र्थादूदूतस्य ट्ट 


ता दानवेदवरः । 
शंकर सकुमारं च शिरसा ऊ 


णनाम्‌ सः (~ 


शक्कचूड भौर शिव वा दून-प्रषण | [ ४२५ 
वामतो भद्रकाली च स्कन्दं तत्पुरतः स्थितम्‌ । 
लोकाशिष ददौ तस्म काली स्कन्दर्च शङ्करः € 
अथासौ राखचूडस्य दूतः परमशास्त्रवित्‌ । 
उवाच शंकर नत्वा करौ बदुध्वा भं वचः ॥१९ 
श द्खचूउस्य दतोः हुं त्वत्मकाशमिहागतः। 
वतते ते कि मिच्छाऽ्य तत्व ब्र हि महेश्वरः ॥ ११ 
इति श्रत्वा च वचनं श ङ्कचूडस्य दाङ्कःरः। 
ना महादेवो भगवांस्तमुवाच ह ।१९ 

ग्रणु दूत महाज्ञ वचो मम सुखावहम्‌ । 
कथनीयमिदं तस्मे निविवाद विचायं च ॥१३ 
विधाता जनतां ब्रह्मा पिता धर्मस्य ध्म॑विच्‌ । 


मरीचिस्तस्य पुतच्ररच कडयपस्तत्युतः स्मृतः ॥॥१४ 
दानवेश्वर ने अपने रथ से उतरकर परम सुकुमार स्वड! वाले शंकर 
करी सादर प्रणाम किया 15। भगवान रिव ऊ वाम भाग में भद्रकाली 
अर आगे स्कन्द विराजमान ये । काली देवी, षण्मुख भौर दङ्करने 
लोक-रीति का निर्वाह करते हए आशीर्वाद 
करे ज्ञाता दाद्ुन्रुड के दूत दानवेदवर ने दोनों अप 
स ्रा्थना की 1१०1 दूतने कहा- दे महेदवर ! मँ श्च का ट्त 
होकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ ह। आपकी जो भी इच्छा ही वहं 
यसे तात्विक ख्पसे किए ।१६९। तनत्कमार ने कहा दाङ्कुचूड के 
दत 2 नवेदवर के ये वचन श्रवण कर अत्यन्त प्रसन्नतापूरवंक महादेव बोले 
।१२। श्री शिव ने कहा- दे महापण्डित दूत ] मेरा सन्देश सावधानी 
ते सुनकर तुम अपने स्वामी से विचारपूरवंक निधिवाद कह देना ।१। 
ह्या इष समस्त जगत कर पिता भौर धमं करो पूर्णरूप से जानने वाले। 


ब्रह्मा के भृत मरीचि जर उनके पुत्र कश्य हए 
-ास्वयोदश । 


दक्षः प्रीत्या ददौ तस्म निज (1 
ास्तेव च दनुः साध्वी तद्म भाग्यविरनाद्धन। ॥ १ 


दिया ।€। उस समय दास्त्र 
ते ह्‌।थ जोड़कर लिवजी 


। १४। 





२ । श्री दिवपृरापर 
४२९ ++) ग | 
चत्वारस्ते दनोः पुत्रा दानवास्तेजसोल्वणाः ) 

चेष्वेको विप्रशित्तिस्तु महावलपराक्रमः न ५९ 

तत्पुत्रो धामिको दभी दानवेन्द्रो महामतिः| 

तस्यत्व तनयः श्रं ष्ठो धर्मात्मा दानवेर्वरः ॥१७ 

पुरा स्व पाषदो गोपेष्वेव च धार्मिकः 

जघुनां राधिकालापाज्जातस्त्व दानवेड्वरः ॥१८ 

दानवीं योनिमायातस्तत्वतो न हि दानवः । 

निजवृतं पुरा ज्ञात्वा देववं रं त्यजाधरुना ॥ १९ 

दोहं न कुरु तैः सार्द्ध स्वपदं मृक्ष्व सादरम्‌ । 

नाधिकं सविकारं च कुरु राज्यं विचार्यं च || २० 

देहि राज्यं च देवानां मल्प्रीति रश्च दानवं । 

निजराज्ये सृखं तिष्ठ तिष्ठंतु स्वपदे सुराः ॥२१ 

प्रजापति दक्षं ने अपनी तेरह कन्ये केदयप को दं । नभे एक 
रम पतिव्रता दनु नाम वाली कन्या थी जो कि उन्के सौभाग्य > 
वढाने वाली थी ।१५। उससे महान तेजस्वी चार दानव पुत्रोंने जरम 
ग्रहण किया । इनमें एक विप्रचित्ति नाम बालां भत्यन्त यलवान्‌ तथा 
पराक्रमी था ।१६। विप्रचिति का पृत्र मति बुद्धि मानी एव परम धारिन्‌ 
सनवराज दम्भ उत्पन्न हुमा उसके प्रिय पुत्र वरमात्मा तुमने जन्म लिया 
1१७) टे दानवेर्वर ? पद्धिले तुम भगवानु श्रीकृष्ण के प्रिय पाद गोपो 
मे एक प्रमु गोपये ¦ इस समय श्री राधिका के शाप के कारण (8 
वेषवर हुए हो ।१८। उुम शापवश ही इस दासव योनि मे गा गये हो 
तरस्वतः दानव नहीं हो, इसलिए तत अपना प्राचीनं हाल सभज्ञकर र 
वन्द के साथ वैरभाव को त्याग दो ।8। देवतां 


के साथ किती पकार 
का द्रोहं न करते हुये अपने पद का सानन्द उपभोग करो, पेसा -_ 


मं विचार पू्वेक देखो तुम्हारी कुछ मी हानि गहा ६ ॥२८) है अ 
स्वर ! मेरी प्रीति के विषय मं स 


लोटा दो) तुमको सृखपूर्वक अ 
देवगण अपतत पद पर स्थि 


विचार कर देवताओं 


पने ही राज्यम स्थित रहना चाहिये 
त रहे, इभी में मलाद्‌ है ।२९। ४ 





शद्भुःच्‌ड ओर दिव का दूत-प्रेपण | 
अलं भूतवि रोधेन देवद्रोहैण किं पूनः । 
कुलीनाः शुद्ध कर्माणः सवः करयपव शजा; ॥९२ 
याति कानि च पाषानि बरह्महव्यादिकानि च । 
ज्ञातिद्रोहजपापस्य कलां नार्हंति पो शीम्‌ ॥२३ 
इत्यादिवहुवार्ता च श्र तिस्मृतिपरां शुचा । 
प्रोवाच शंकरस्तस्में बोधयन्‌ ज्ञानमुकत्तमय्‌ ।२. 
शिक्षितः शङ्खचूडेन स दतस्तकवित्तम। 
उवाच वचनं नम्रो भवितव्यविमोर्हितः ॥ ५ 
त्वया यत्कथितं देव नान्यथा तत्तथा वचः । 
तथ्यं किचिद्यथाथं चश्च यतां मे निवेदनम्‌ 11२ 
ज्ञा तिद्रोहै महत्पापं त्वयोक्तमधुना च यत्‌ । 
तत्किमीरासुराणां चन सुराणां वद प्रभो ॥२७ 
सव 'षामिति चेत्तद्ौ तदा वच्मि विचायं च । 
निर्णयं ब्रहि तत्राय कुरु संदेहभंजनम्‌ ॥२८ 
साधारण श्राणियोंके साथ भी विरौध मां 
होता है फिर देवगण से विरोध रखने कै बावत क्या कहा =। 
समी शुद्ध कर्मो के करने वाले परम कुलीन कश्यप शपि क सन्तान 
है ।२२। ब्रह्महत्या आदि जितने भी महाघोर पाप होते हवे सभी 
अपनी जाति से द्रोह करने के पाप की सोलहवीं कला क भरावर मी 
नहीं होते ६ ।२३। सनत्कुमार जी ने कहा-इस रीति स भूति एव 
स्मृति के सिद्धान्त से अनुमत अनेक उपदेशमय वाते कहते हुये भगवानु 
शकर ते उके भली-मांति समज्ञाकर अपना ज्ञान स्वरूप सन्द कटी 
।२४। इसके अनन्तर शद्धद्रड के द्वारा सम्लाये हये तकं के जानने वाचे 
उस दूत ने मवितव्यता से मोहित होकर नस्रतापूर्वक शिव से कहा । २९। 


शङ्ख के दूत ने कहा- हे देवि ! आपने जो कुल मी मुस ९, जह्‌ ष 
सवधा सत्य है, किन्तु अबर्मैजो मी निवेदन करना चाहता 8 उ 


आप सत्य-सत्य सुनने की कृपा करं ।२६। टै धा दिदेव । अमी अ। 6 
जाति के साथ द्रोह को एक महानु पाप बतलाया हं । यं अक्ष रदः स 
















खना अच्छा नहीं 
वै ?ये 


न 


7"  ॥ श्रो शिवपृराण 
टे किन्तु क्या यह वात केवले असुरौ केलियेही टै देववृन्द के लिये नहीं 
है ? ।२७ यदि दोनों पक्षों के लिये यह्‌ जातिःद्रोह के महान्‌ पापकी 
बातटैतोफिरर्म विचार करके कुं निवेदन करता हं भाप मेरे सन्देह 
का निवारण करिये ।२८। | 

मधुकेटभयोर्दत्यवरयो प्रलयार्णवे । 

शिरश्छेदं चकारासौ कस्माच्चक्री महैरवर ॥२६ 

त्रिपुरः सह संयुद्ध भस्मत्वकरणं कृतः । 

भवाचकार गिरिश सुरपक्षीति विश्रुतम्‌ ।३० 

ग्रहीत्वा तस्य सवेस्वं कृतः प्रस्थापितो वलिः । 

सुतलादि समुद्धतु तदुद्रारे च गदाधरः ॥३। 

सश्नात्रुको हिरण्याक्ष कथं देवश्च हिसतः । 

शु भादयोऽसुराइचेव कथं देवं निपातिताः ॥३२ 

पुरा समुद्रमथने पीयूषं भक्षितं सुरः। 

क्लेशभाजो वयं त्र ते सरवे फलभोगिनः ॥।३३ 

करी डाभांडमिदं विश्वं कालस्य परमात्मनः । 

स ददाति यदा यस्मै तस्यैरवयं भवेत्तदा ॥३४ 

दैवदानवयोर्वेरं शद्वनैमित्िकं सदा । 

पराजयो जयस्तेषां कालाधीनः क्रमेण च ।। ३५ 


_ टै महेश्वर ! यदिएेसा सभी के लिये र तो फिर आपनेम 
रत्य का मस्तक चक्रसे वयोंकाटाथा जवं भन्य कोई कारण 
था ।२€६। हे गिरीश ! मापन त्रिपुरासुर के साथ किस कारण से महा 
किया था भौर फिर क्यों उसे मस्मीभूत वना दिया ?अा 
पक्ष लेकर उनका ही कल्याण किस लिये क्रियाथा? । 


पुट म्‌ 


पने देव वृन्द कों 


दि 


२२। समुद्र मन्यन के महाप्रथास्‌ 








गङ्खचूड ओर दिव का दूत-प्रेषण [ 
मे ट्म समी ने अत्यन्त घोर श्रम के साथ क्लेद मोगा किन अ रः २९ 
पाने केवल देवों ने ही करके उस श्रम फल को श्राक्त किया । २३। कों 
मस्त विव काल का एक खिलौना ठे 1 परमात्मा-स्वरूप य + 
8 = < । 
नव मौ जिसको देता है यह एेदवयं उसे प्रास्त हो जाता है 1३8 ! देव ष 
मौर दैत्यों के बीच में होने वाले युद्ध त्था वेर का कुच न कुछ नि 
र्हा करता है । इन में जय ओर पराजय का होना काल के अ न 
दता हे । ६५। ते षे 


तवानयोविरोधे च गमनं निष्फलं भवेत्‌ । 
समसम्बन्वियां तद्व रोचते नेदवररस्य ते ।।३६ 
सुरासुराणां स्वैषासीदवरस्य महात्मनः। ` 
इयं ते रहिता लज्जा स्पद्ध^ऽस्माभिः सहाघ्ुना ॥ ३७ 
यतोऽधिका चव कोतिर्हानिश्चव पराजये । 
तवेतद्िपरीतं च मनसा संविचायंताम्‌ ॥३२८ 
इत्येतद्वचनं श्र त्वा सप्रहुस्य विलोचनः । 
यथोचित च मधुरसुवाच दानवेदवरम्‌ ।1 ३8 

वयं भक्तपराघौना न स्वतन्वा: कदापि हि । 
तदिच्छपा तत्कर्माणि न कस्यापि च पञ्चिणः ॥४० 
पुरा विधिप्रार्थनया युद्धमादौ हरेरपि । 
मघुकटभयोरदेत्यवरयोः प्रलयार्णवे (५४१ 
नेवप्रार्थनया तेन हिरण्यकरिपोः पुरा । 


म । . || ४२ 
बह्लादाथं वघोऽकारि भक्तानां हितकारिणा १.8 
आपस में डन दोनों के विरोध मे व्यथं ही आपको नह्‌। पड़ना 


त ६ नं ग उचित हअ 

चा।हए । विरोध माव समान बल की शक्ति वाला का # देता है । । 

करता है । हे शिव | आपकी विरोध करना शोभा # लज्जा की-घी 
हं वड; 

अपतो देव ओर दैत्य सभी के स्वामी हैँ । यह एक वैर-माव रहता 










साथ 
बात है कि आप जैसे महान्‌ आत्मा वलि का क हार हो जाने पर 
है ।३७ जिस जयलाभ मे बहुत बड़ी कीति अ परीत है । आष 
से सर्वथा ति 


महती हानि हो, वह्‌ वात आपके स्वरूप 





४२०. | [ श्री शिवपुराग 
स्टयं इसक्रा विचार मनम करे ।३८। सनत्कुमार जीने कटा --द।न, 
वेदवर कै एेसे वचन श्रवण कर्‌ महिदवर हु तै हु समुचित एवं म घुर 
कचनं द्वारा उससे बले ।३६। महेश ने कहा- है दानवेद्वर ? म स्व- 
तन्त्र नदीं ह, सवदा अपने मक्तजनके अधीन रहा करता ं। उनकी 
इच्छा के अनुसारदही मुञ्ञे कमं करने को विवद होना पड़तादटै। हम 
कभी क्रिसी का मी पक्षपात नहीं किया करते हैँ ।४०। सर्वं प्रथम विघातां 
दारा प्रथना की जाने पर प्रलय-सागरमें विष्णु मगवान्‌ ने मनु कंटम 
के साथ युद्ध क्रिया था ।४९१) देवगण की दीन प्रार्थना दर ठी भक्त प्रहु 
लाद की रक्षा क लिये ओर भक्तजन के हिताधं हिरण्यकशिपु का वघ 
विष्णु ने नृर्षिह्‌ स्वरूप से किया था ।४२। 

त्रिपुरः सह सथुद्ध भस्मत्वकरण ततः । 

देवप्राथनयाऽकारि मयापि च पुराश्र्‌ तस्‌ ।।४३ 

सवंरवयः सवंमातुरदेवप्राथेनया पुरा । 

जासीच्छं  भादभियु द्ध वधस्तेषां तया कृतः ।।४४ 

अद्यापि त्रिदशः सवं ब्राह्मण शरणं ययुः । 

स सदेव हरर्मांचदेव शरणामागतः ४७५ 

हरि ब्रह्मयादिक्रानां च पराथनावशतोऽप्यहुम्‌ । 

सराणामीश्वरो ट्त युद्धाथमगमं खलु || ४६ 

पाषंदग्रवरस्त्व हि कृष्णस्य च महात्मनः । 

ये ये हताश्च दैतेया न हि केऽपित्वयां समाः ॥ ४७ 

यदसा सत) 

देवकायाथमीचोऽहं विनयेन चं परेषितः 

गच्छ त्व रलचूड वं कथनीयं च मे 

उ च युक्तं करोत्वत्र सुरकार्यं 

इत्युक्त्वा शंकरस्तत्र विरराम म 

उत्तस्थो शङ्खु्रुडस्य दू 
मैने भी देवगण की प्रार्थना मी 


) रवर: | 


< ^ न, 
अतिशय भक्ति की जाने पर नेपुरा- 





के 





देवता-दानवों का रोपहषण युद्ध ; [ ४३१ 
मुर का संहर क्रिया धा-यह वात सर्वत्र प्रसिद्ध ही रहै ।४३। सबका 
वेभव ओर पद बलाद्‌ छीनने वाले तथा देवगण को अत्यन्त कट देने वाले 
णुम्म आदि का वध मो जबदेवोंने ब्त बार प्रार्थना की धी, किया 
गवा था ४४] इत समय मी समस्त देवगण पिन ब्रह्माजी को शरण 
गये ओर फिर ब्रह्मा विष्णु मेरी चारण मे अये हैँ ।४५। हे टत अव 
हरि तथा ब्रह्मा को प्रार्थना करने पर ही यहां देवगण की ओर से सं्राम 
करने ऊे लिए उपस्थित हुआ हं ।४६। मै पुन, तुमको बतला देना चाहता 
हं कि तुम भगवानु कृष्ण के परनोत्तम पार्षद हो, अव तक जितने भी 
अमुर मारे गए है तुम्हारे सदश उनमे एक मी को नदी था ।४६। 
राजन्‌ ! तुम्हारे साथमे संग्राम करने के कार्यं मे मुहे व्या लज्जा हो 
सकती है ! यह तोदेवोंकाका्यदही है जिसे पूणं करने के लिये विजय 


प्रार्थना से प्रेरित होकर मृज्न ईश्वर को यहा आना पड़ा है ।४८। अब 
यहाँ से ज।कर तुम शद्खुचरुड मे स्पष्ट कह देना कि उसके मनमेजोमी 
7 ही ह ।४६। 


रुचे वह वही करे । महल तो यहां अव देव-कायं करन 
इतना कटने के पर्चात्‌ महेंरवर चुप हो गये ओर श ई 
वह्‌ दूत मी वहाँ से उटकर अपने स्वामी के समीप चला गया 4 
।। देवता-दानवो का रोमहषण युं \ 
स दूतस्तत्र गत्वां च दिववाक्यं जगाद ह। 
सविस्तर यथार्थं च निश्चयं तस्य तत्वतः ।\ 
तदुत्वा रा द्धः चूडोऽसौ दानवेद्रः प्रतापवान्‌ ! 
अंगीचकार सुप्रीत्या रणमेव स दानवः ।\२ 
समारुरोह यानं च सहामोत्यैश्च सत्वरः । 
आदि देर स्वसेन्य चयुद्धाथं राकरेण चं ।।२ 
शिवः स्वसेन्यं देवांब्च प्रेरयामास सत्वरः । 
स्वयमप्यखिलेशोऽपि संचद्धोऽभच्च लीलया ॥० 
युद्धारम्भो वभुवाणु नेदुर्वाद्यानि भूरिशः । 
कोलाहलरच संजातो वी रशब्दस्तथवं च ॥1“ 


क्ते द्वारा प्रेषित 






६२२९ | । श्री शिवप्राण 

देवदानवयोयु द्ध परम्परमभून्मुने । 

धमंतो ययुधे तच दैवदानवोगेणः ।,६ 

स्वयं महेन्द्रो युयुधे साद्धं च वृषपर्वणा । 

भास्करो युयुधे विग्रचित्तानां सह धमतः ॥७ 

श्री सनत्कुमारजी ने कहा--उस दूत ने वापिस जाकर अपने नपेन्द्र 
को भगवानु शङ्कुर से होने वाली पुरी वाते सुना दीं ओर उनके मम्तिम 
निचय को विस्तृत रूप से बतला दिया ।१। यह्‌ सज श्रवण करने करे 
अनन्तर दानवीं के राजा प्रतापी शद्भुचरूड > सप्रेम युद्ध करना स्वीच्रृत 
कर लिया ।२। शद चूड अपने समस्त मन्विगणों के सहित विमान पर 
चढ्कर तयार हो गया ओौर हिव के साथ संग्राम करनेका आदेदा सेना 
कोशीध्रहीदेदिया।३। उधर शङ्कुर मगवानूु भमी समरत देवताओं 
तथा सेना को प्रेरित लीला > सहित युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए ।४६। 
उस समय तुरन्त ही युद्ध का आरम्म हो गया । युद्ध क्षेत्र में वहत प्रकार 
के वाद्यं का वादन तथा वीर योद्धाओं का महान कोलाहल सर्वत्र खा 
गया ।५। हे मनिराज | तव देव जौर दानवो का आपस में अत्यन्त घोर 
घमं युद्ध होना शुरू हौ गया ।६। इन्द्रदेव वृषपर्वा के साथ आौर भास्कर 
विप्रविति के साथ धर्भंयुद्ध मे प्रवृत्त हो गए ।७। 

दम्भेन सह विष्णुदच चकार परम रणम्‌ । 

कालासुरेण कालदर्च गोकनं हतादानः ।८ 

कवेरः कालकेयेन विर्वकर्मा मयेन च | 

भय.करेण मृत्युर संहारेण यमस्तथा ॥६ 

कालम्विकेन वरुणदच चलेन समीरणः | 

बुधश्च चटपृष्टेन रक्त क्षेण शनंश्वर्‌, ॥ १० 

जयन्तो रत्नसारेण वसवो वचसा गणं. | 

अशिविन दीप्तिमदुभ्या च धू प्रेण नलङ्कुवरः ॥।! ; 
घुरन्धरेण धमस्व गणकाक्षेण मङ्गलः । 
शोभाकरेण वैरवनः पिपिरेन च मन्मथः ।१; 





देव्रता-दानवो का रोमहषण युद्ध | [ ७३३ 


गोकामूखेन चूर्णेन खडगनाम्ना सुरेश च 1 
म्ण सहलेनापि विड्वेन च प्रतापिना ११३ 
पलाशेन द्वादशारा युयुब्वमतः परे । 

अपसुररमराः ख।द्ध शिवसाहाय्यशालिनः 11६ 

विष्णु दम्म दैत्पवे, काणदेव काजन्धुर से ओर दुतायां गोकगं से 
घोर युद्ध करने लभे ।८। कुवेर ने कालकेय सेः विरबकर्मा ने मय नामक 
असुर से, भृत्युने मधेंकररसे, यमराज का संहारकसे, बर्ण का कारला- 
म्विक से, पवनदेव का चंवलामुरसे, बुध का वटपृष्ट से, शनिदेव कम 
रक्ताक्ष नाम वाले असुरसे बचंसगण तथा रत्नसार के साध जयन्त का? 
अश्विनीकुमार का दीप्ति मानों के साथ ओौर नलक्ुब्रर का चत्र के साज 
महान युद्ध हभ 1:-११। धमं ऊौर धुरन्धर का, मर्ङ्गल ओर गणक 
का, वैरवानर ओर लोभाकार करा तथा मन्मथ ओर पिपिर का घम- 
युद्ध, विश्ष्वप्रतापी ओर पलाश के साध बद्ध करने में संलग्न हौ गये 
शौर भगवन खंकर्‌ की सहायता प्रसि कर देवतपमअरे ने रैत्यमण से 
अत्यन्त मवानक युद्ध किया ।१२-१२। 


एकादश महारुदाद्चै काद भयंकरः । 

असूरेयु युर्वोरं महाबलपराक्रमः । १५८ 
५ महामणिश्च दुयुचे चोगम्रच्त उादिभिः सहं । 
राह्णा सह चन्द्रदरच जीवः शुक्रण ध सपतः । १६ 
नन्दीश्वरादयः स्वं दानवप्रवरंः स्ह । 
युयुधरच महायुद्धं नोक्ता विस्तरतः पृ 
चटमूले तदा शभुस्तस्थौ काल्या सुतेन च । 
सरवे च युयुधुः सन्यसमूहया सततं मुने ॥= 
रत्नसिहासन रम्ये कोटिदानवसरंयूतेः । 
उवास शंलचूडरच रत्नभूषण भूषितः । १९ 
महायुद्धो बभूवाथ देवासुरविमदनः । 
नानायुधानि दिव्यानि चलतिस्म महामृधे 11२० 


















थक्‌ ।। १७ 


1 








४३४, ] 


| | श्र शिवपुराणः : 
गृद्‌ 


पदि शाख्चक्रम्‌ जु डिप्रातृदूणराः । 
निस्त्रिशमल्लपरिधाः रक्त्युन्मुखरपश्चघाः ॥२१ 

रारतोमरख डगाइच दातध्न्यदच सहस्रदा । 

भिदिपालादयश्चान्ये वी रहस्तेष शोभिताः ।२२ 

¦ कादश महास्द्रोने महामयंकर, महाबली, महापराक्रमी ग्यारह 

जसुरोसे युद्ध किया । महामणि ओर उग्रचण्ड चन्द्र ओर > टु 'देवगुरु बृह 
स्पति जर शुक्र परस्पर मे युद्ध करने .लगे । .१५-१६ । उस समय 
नन्दीश्वर प्रभृति समस्त हिव गण भी उन स 


मो दानवों के साथ महा- ‹: 
णृडमे प्रदत्त हो गए १७) मगवानू मदेश्वर, महाकली तथा. अपने पूत्रके 


ताथू.वट वृक्ष के मूल के निकट विराजमान हो रदे थे, गौर उनकी सम- 
स्त सेना निर-तर युद्ध कर रही थी -+१८। -इसी- तरह ` रत्नजटिन रभम“ 
णीय सहासन पर करोड़ों दैत्यों के साथ बहुमूल्य-मणि एवं रत्नों के 
अनेक आमरणों से समलंकरृत दानवेन्द्र शंखच्रूड ` विराजमान हो रहा था- ` 
।६&। इस युद्ध भूमिमें देवासुरों.का प्राणोंःका संहारक महायुद्ध हो 
र्दा था ओर उसमें विविध प्रकार के अनेकं दिव्यः ञआयुघों का प्र 
कियाजा रहा था ।२०, गदा पट्टि ऋष्टि, 


भुशुण्डी, चकर, मुद्गर, 
प्राश, मल्ल निस्त्रिश, परिघ, शक्ति, परशु, सनं 


गख, शर, ` तोमर; खेद, 
मिन्दिपाल ओर सहस्रो शतघ्नी ( तोषे ) आदि. महावीरो क हंथोःमे 
रोमित होकर प्रयोग मे लाये जा रहे ये ॥ १--२२। | 
शिरांसि चिच्चिदुश्चैमिर्वीराश्तव महोत्सृवाः । १ 
वी राणन्मुभयोश्चैव सन्ययो गंजंतो रणः.॥ 940 
गजास्तुरगां नहत. स्यन्दनाइ्च पदातयः 10, 
सारोहवाहा विविधास्तत्नासन्‌ सुविखडिता. 14 
निङत्तवाहुरुकरकटिकर्णयुगा्रयः (9 4 0 
स्न्नवजवाणासितनुतरवरभूषण्‌ 9 ५१4 


समुद्धतकिरीटेख्च शिरोभिः -सह्‌ कु उलैः ।. 


~: र +, 5. { ।- 
०.2 |, ' ी वभो भू करभोरुभिः.॥ २६ ५.1 


¬» | {5 








हार ॐ 





धता दानवो का रोमहषण युद्ध - ¶== ५ < {= व १ प 
महाम्‌ जः साभरणैः संछि्वः-सायुप्रस्तरथ ॥5) ह: 3 (2 
अग रन्येर्च सहसा पट्ेवीक्पर का (सतन 77 () 
मृधे भट प्रधात्तव,तः-कृब्श्राच्‌ -सवश्चिरोक्षिमििक ताः षा 
परयतस्तत्र चोत्पेतुख्यतायरूढ सद्र भजः 11२5: ~ ~ ग 
दोनों दलों के वीर .-योधागण -सद्धा गरज्ञःना त्तथा -तज न-कं साथ -अपने 

अतुल.-परक्रम,से. शर्धो केः करोः, का छेदन करःरहे" धै. ॥२३।।उ३स : 

मय हाधी भव्‌, रथ पैदल ओर रादि अनेक सवारियाँ न अष्ट होकर ` 
गिरने.लगीं {२४ बीरों ॐ भुज्‌, उ, : करर, कटि, कणं 5 भौ रूप .आंदि 
करीर के-अशर-अज्र. द्धिन्न-भिन्न हो-होकरः-ङिर ¦ रहें धे, ।( ३५ ।¢ किरीट, +) 
कुण्डल .मादि.से मूषित मस्तक्तो, ध्वज, काणः: तलवार, बस्तर, दढ हृष 
षण जोर हाधिरायों से युक्त वीरो की {भूजाये यहम कट-कट करः वहाँ के 
अ[दि से सम्प्र युद्ध भमि दर पर ५२६ वगर रही.थीं भौर वह्‌ 3 

भूमि.शिरों से मधुमक्वियों . के, छतत :के समान्‌ व्यातहो ग भी" +७। ˆ 

उस, रेउासुरो के महाव -मीप्रण्‌ -युद्ध मे योधाग्रण कटकर गिरे. हुए 

भस्वृकोको आंखो से देखक्कर भाय घ, उठते; हृए -मातरान हो रहे १।६। 

वृट्गंतोऽतितरां वीरा युयुधुखच.परस्पस्म्‌-। ^ > ` 1. | 

शस्त्रास्त्रे वधस्तत्र महावलपराक्रमाः।रक्ष ए ~! / ^ 
केचित्म्वणंमुखेर्वाणिेविनिहव्य भटान्मृधे ।, >+ 

व्यनदन्‌ वींरसंल्तादे-सकत्तोया इब तोदा: ॥३०. 

सवतः गरकरुटेन वीरः सरथसारथिम्‌ । `. . 

वीर संद्ादयामास प्रावृटसूयमि्ांबुद|३६. :. ` 4 

अन्योन्यममिसंसूत्य युयुष्ढध न्योधिनः। ` ` "¦ ` ` ` ` 

आह्ुयंतो विरताऽग्रःःक्षिपलो -ममंभिमिथः ॥ ३२ 

सवतो वोरसघाइच, नानाबाहुध्वजोयुध्राः { 1: : 7 ~ 

व्यहर्यत महासृंख्य कुवतः-सिहसरवम्‌ ॥ ३: : > "| 
महा रवान्स्वश खों चः विदु पृथक्‌ पृथक्‌ । 

वलत्गन चक्रिरे तत्र महावीरा: प्रहिताः ॥ ३४ 


ी चङ्ग 
चक ' ¶ 








४३६ 
थ चिरतरं कालं देवदानवयोर्मदत्‌ | 
वभूत्र खृद्धः विकट कराल वी रहू्षदम्‌ ॥३५ 
महाप्रभोरच लीलेयं शकरस्य परात्मनः | 
यया संमोहितं सव सदेवासुरमानुषम्‌ ॥३६ 
महा पराक्रम वाले वीर अनेक तरह के अग्त्र-शस्त्र उठाकर विहनाद 
| हए घोर युद्ध करने लगे ।२६। उनमें वुं वीर सुवणं पंख वाते 
वाणो से योधाओोंका संहार्‌ करते ए महामेघ के तुल्य गम्भीर 
रहे थे ।३०। सव तरहसे आने वाले वाणो के समूहसे 


सारथी इसे प्रकार ढक गये मानो मेघोंकी घटाने आक 
लिया हो ।३१। दन्द 


भी शिवपु राण 


गजेनकर 
वीर, रथ भौर 
र सूयं को ठक 
युद्ध करने चले भी एक दूसरे के मर्म॑ स्थलों का 
भेदन करते हए प्रहार पर प्रहार कर रहे ये ॥३२॥ समी भोर से दीरों 
के समृदे नाना माति के भागुध हाथों म नेकर कहके समान धोर्‌ नान 
करते हुए युद्ध स्थल मे दिखनाईदे रहै थे ।।३३॥ वे वड़े बडे 


ई शंखों 
को.वजा रहे थे, जिनकी महाघ्वनि से आकाण व्याप्त होर 


हाथा । एसे 
अनेक शंख पृथक्‌-पृथक्‌ वजाते हए वीर प्रसन्नता के साथ ताइन ओौर 


वेधन करने में तत्पर थे ।३४। इस रीति से बहुत सभय पर्यन्त देव दानवो 
चा वह्‌ मीषण वीरों को प्रसन्नता देते वाला महाघोर यड हज ।३५।। 
यह्‌ सव परमेश शंकर की लित लीला है जिसने देव, दानव, त 
सभी को मोहिता कर दिया र ।।३६॥। † 
।॥ शालन्रुड का कातिकेय आदि से युद्ध ॥ 

तदा देवगणाः सवे" दानवौरना पराजिताः , 

दुद्र वुभयभीताङ्च रास्त्रास्त्रक्षतविग्रहाः ।१ 

ते परावृत्य विरवेशं शकर दारणं ययुः । 

नाहि बाहोति सवं शेतयूवुरधिह् 


लया गिरा २ 
<तरा पराजयं तेषां देवादीनां स शंकरः । 
सभय चनं श्रुत्वा कोपमुच्चं दकार ह ।।३ 
निरीक्ष्य स्र 


'¶71हष्ट्या देवेम्यरचभयं ददौ । 





दाद्भवढ़ का कातिकेय अष्दिसे युद्ध | ४३७ | 
बलं च स्वगणानां वं वद्ध यामास तेजसा :1४ ४ 
शिवाज्ञप्तस्तदा स्कन्दो दानवानां गण सह्‌ । 4, 
युयुधे निर्भयः संख्ये महावीरो हरात्मजः ॥५ 
करत्वा क्रोध वी रराब्द देवो यस्तारकांतक । 
अक्षौहिणीनां शतक समरे स जघान ह्‌ ।: 
रुधिर पातयामास काली कमललोचना । 


तेएां शिरांसि सचि वभक्ष सहसा च्‌ सा ॥७ = 
सनत्कुमारजीने कहा-- उस समय समी देवगण दानव से परा- 


जय प्राप्त कर उनके शास्व्रास््रों से क्षत विक्षत होते हुये भागने लगे ।१। 
देवगण युद्ध -थल से पलायित होकर भगवान शकर कौ शरण में पचे 
भौर विह्वल वाणी के द्वारा “भगवान्‌ | हमारी रक्ता कीकिए'-इस 
तरह पकार केर कटने लगे ।।२। उस समथ मटह्वर को देव वृन्द की 
हार देखकर ओर उनके भय से परिपणं वचन सुनकर महाच्‌ क्रोध 
उत्पन्न हुआ ।३। करने कृपा की दृष्टि से देवों को देखकर उनका 
भय दूर कर लिया ओर अपनी तेजोमयी मक्तिके दारा अपने गणो से 
विशेष बल-पराक्रम की वृद्धि कर दी ।५। इसके पञ्चात्‌ स्कन्द शिव 
की आज्ञा श्राप्त कर महावीरता का प्रकाश भरते हए निभेय होकर 
: दानवो के साथ युद्ध करने के लिये चल दिये ।५। उस समय तारक के 
संहार करने वाले महान्‌ वीर स्कन्द महा गजेन का घोर राब्द सुनाते 
हुए दानवों की सैकड़ों अक्षौहिणी सेना का संहार करने लगे ६) इधर 
महाकाली देवी समर भूमि में दानवों का नाश करती हुई उनकै गमं 


रुधिर का पान करने में तत्परहो गई ओर शत्रु फेशिरों कोकाटकर || 
उनका भक्षण करने लगी ।७ # 


पपौ रक्तानि तेषां च दानवाक्तां समततः। 
युद्ध चकार विविधं सुग्दानव्रभोषणम्‌ ।- 
शतलक्ष गजेन्द्राणा शतलक्षं नृणां तथ। । 
समादायेकहस्तेन मुषे चिप लोलया ॥६& 
कवंधानां सहृख च संननत रणे बहु । 











¬ +| 


शरू 
९ . € 


॥ श्री शिवपुराण 

महान्‌ कोलाहलो जप्त नूलीवानांःच भयुकरर्‌ ।१० ' . 

पनः स्कन्दः प्रकुप्यच्चु : रारवर्षा चकार ट । 

पातयःमास क्षयत कोटिं ९ | ११ 

दानवाः ररजानैनं क त्विग्रह ६ 

भीताः प्रद्र; सवं दोषा मरृणतस्तदा ॥ ८ “4 

वृषपर्वा विप्रचित्ति 1-0-61 

स्मन्देन युयुधुः साद्ध तेन सव कृमेण्‌-च (१३. , 

1; महामारी चनयुयत्रेन वभ वप्रा शूली], 
 वभूव्रस्ते क्षतांगारचः कन्दगक्तिप्रपीडिताः॥ १४ 

उस धैम॑य देव दानवींकं ेमा महा मयंक) यद्ध॒ हज किसमी 

तरफ से अधुर दल कं हविर कान किया जि तग । ८ । सो लाख 


महानु गंजों ओर एक शत लक्ष वीर भानवो को हायसे उठाकर महा 
काली लीला से हीं जपने मृदवे मे डलिने। लगीं ०) ६) सकड़ों धड़ जिनके 
'मस्तकों का ददन हो गयां थां उस रण-मृमि मेनाच रहे थे । उस समय 
मीर मनुष्यो के हदये महौ मंकी उत्पत्ति करने वालं महानु कोला- 
हलः सव कोर हौ रहा था ।।१०॥ ठेस हति हए भी कुमार स्कन्दने 
कराध.के साध व्राणों की महानतृषटि के द्वार कशो † की संल्या भें दानवो 
का सहार कर द्विया. ११।.जो स्कर्दः कीर्ण वपा 'से वच गये येवे 
क्लतःविश्नतद्ररीर वाले होक्रर समर ममि ग 
4.4 क्रमसे विशरचिरि वृषपर्वा, दण्ड 4 14 ४४ (४ 
आरन्म कि 1.१३ ।.गब्‌र महामारी ; साम्‌ (म पराङ्‌, भुखन होते 
टम य-द कर रही थी। स्कन्दकी शि त्‌-विक्षत हो.रहे ओ 
` महामारीस्कन्दयोरच विजयोऽभृतद मने ५५४ 
देदुदु दुभयः स्वर्गे पुष्पवृष्टि 1111110 
स्कन्दस्य सम्रर ट्वा महासर तमदुभ्‌ तु 1 
दानवानां क्षयक्ररः यथा प्रकृतिकृल्पकस्‌ ।१६ 
मलामाराडतं तच्चोपद्रवः क्षय म्‌ । 
चुकोपातीव सहसा सनद्धो 


)8ततथातदा १७. 





(भ 





1 जद्कुचड का कातिकेथ आदिसे युद्ध |] [ ४३६ 

वर निमावमारुह्य नानाशन्तरास्वसंथ्‌ तम्‌ । 

अभयं सवेवीराणां नाना रत्नपरिच्छदम्‌ ॥१ 

महावीरं : ेखचूडी जगाम रथमध्यत्ः। 

घनुविकरष्य करन्ति चक्रार शरवर्षणम्‌ १६ 

तस्य सा शरव्रष्टिदेच दुनिवर्य्या भयकरी । 

महाघो रांघका रङ्च वधस्थाने बभूव ह ॥२० 

देवः प्रदुद्र्‌ वुः स्वे येऽन्ये नन्दीर्वरादयः। 

एक एव का्िकरेयस्तस्थौ समरमूद्धंनि ।॥२१ 

हे मुनिश्रेष्ठः इसमे स्कन्द ओर भगवती की जीत हुईं । इस 
विजय को देखकर स्वगं मे दुन्दुभि बजने लगीं ओर आकाश से पृष्प- 
वृष्टि हई ।१५॥ कुमार स्कन्द ने हृत ही भीषण प्रकृति कल्प ॒के समान 
असुरं का ना करने वालाय्‌ द्ध किया था गौर उस क्षय का हतु महा- 
मारी ने प्रस्तुत किया था यहु देखकर दानवोंके राजाको बड़ा मारी 
क्रोध हु भा ओर फिर यह्‌ स्वयंहीय्‌द्धकरने के लिए तयार हो गया 
।। १६-१७।। दानवेन्द्र उस समय एक एसे विमान पर आरूढ हुआ जो 
सधको अमय देने वाला था ओौर जिसमें नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र रक्वे 
हए थे ।१८॥ दानवराज शंखच्रूड बड़ -वड़ योधाओं को साथ में लेकर 
रथमें वेठकरय्‌दक्लेत्रमेंआ गया ओर कान तक धनुष की प्रत्यञ्चा 
को तान कर बाणोंकी वष्टि करने . लगा ।१६। उम असुरेन्द्र की घौर 
चाण. वृद्धि, निवारण करने के अयोग्य हो रहीं थी ओर. इससे श्य्‌ द्ध मूमि 
मे महान्‌ अन्धकार छा गया. २०.। नन्द्रीण्वर , आदिः को. साथ लेकर 
समी देवगण घवराते'हुए्‌ वहाँ से मागः लड़. हृए ओर उस ` समय वहां 
भके कुमार्‌ कात्तिकेथ ही रह गये.थे ॥२१॥. ` 

पवतानां च सर्पाणां नागानां शाखिनां त॑था । 

राजा चकार वृष्टि च दुनिवार्या भयंक रीम्‌ ।२२ 

तदुव्रष्ट्य! प्रहतः स्कन्दो बभव शिवनन्दनः। 

नीहारेण च साद्रण पंवरतौ भास्करौ यथा ॥२३ 

नानाचिधां स्वमायां च. चक्रार मयदशित्ताम्‌ । 

















सिते ` 


४8० \ व्री शिव्रपुराय 
ता नाविदन्‌ सुराः कैऽपि गणाडच मुनिसत्तम ॥२४ 


तदव शंखचूडरच महामायी महाबलः ॥ 

ररेणैकेन दिव्येन घनुरिचच्छेद तस्य वै ॥२५ 

बभंज तद्रथं दियं चिच्छेद रथपीडकान्‌ ) 

मूर जजंरीभूतं दिव्यास्त्रेन चकार सा । ।॥२६ 

क्ति चिक्षेप सूर्याभां तस्य वक्षसि घ तिनीम्‌ ॥ 

पुच्खामवाप सहसा तत्प्रहारेण स क्षणम्‌ ॥७ 

उनर्चा चेतनां प्राप्त कात्तिक परवोरहा । 

रलेनद्रसारनिर्माणमारुरोह्‌ स्ववाहनम्‌ ॥ २० 

ऽशरत्वा पादौ महेशस्य साम्बिकस्य च षण्मुखः } 

शस्नास्त्राणि गृहीत्वोव चकार रणमुल्वणम्‌ कः ६ 

चंखन्रूड ने पवंत, सपं नाग, ओर वृक्षों की भी दनि वारणीय भया- 
7क वृष्टि देवसेना पर की ।२२। एसी भयंकर वर्षा शिव पतर 
 कात्तिकेय परम व्ययित एवं प्रताड्ति हये) कुटेरे के समय मे मास्कर 
देव कौ माति उस्र समय दोनो महावीर दिखाई देरहै ये 


।९३। इस 

युद्ध मे दानवेन ने मय दानव को वहूतसी माया प्रकट को जिसको 

देवता ओर शिव के गण कोई मी नहीं जान स्के । ।२४।॥ उस समय 
महान्‌ बलवान्‌ अत्यः 


त मायाधारी शखनचरूड ने मपने एक वाण सै सव 
वनुष का छेदन कर दिया ।*। दानवेन्द्र ने कुमार कै र्थ को 


चिन्न 
मिन्न करके वाहन भयूर को मी अपने दिव्य वाण से जजरि ते क्‌ 


र दिया 
।१२६॥। असुरराज ने सूर्य तुल्य एक घातक शक्ति के दारा स्कन्द के वक्ष- 
स्थल मे एेसा भयान 


कमारने 
अपने माता कं सहित पिता श्रौणिव का व्यान करते हये रास्त्रास्त्र ग्रहण 
कर महाघोर संग्राम किया ।२८-२६। | 
सपादच पवेतारचैव उक्षाइच प्रस्तरास्तथा । 
सवारिचच्छेद कोपेन दिव्यास्तेण शिवात्मजः | ३० 











श्खचूड 





शा कातिकेय आदिसे युद्ध |] 


त्‌ - 4 ` ॥ 
चः 8 वारयामास पार्जन्येन शरेण ह । | 
3 पनुर्च चिच्छेद रांखचूडस्य लीलया ॥३१ प 


वीरण ववाहुैस्च किरीटं मकुटोज्वलम्‌ । #: 
2 चकारासौ जगज च पूनः पुनः ॥३२ 
त सूर्पामा दानवेन्द्रस्य वक्षसि । 
प्राप मूच्छ दीर्घतमेन च ॥३३ 
हतेमात्र तत्य श विनीय 
त तत्केलेश विनीय स महावलः । 
# ६ पाप्य चोत्तस्थौ जगज हृरिवर्चसः ॥३8 . 
'। जघानतं चापि कातिकेयं महाबलम्‌ । . | 


स्‌ पपा मही ५ न ~ ३१५ 
छ ऽमो वन विधिप्रदाम्‌ ॥ 
१111... 


दिव्य भस्तर-शस्त्रों के दरा खेदनं कर दिया । २ ०। कुमार ते मेघास्तर 
का प्रयोग क 4 


त्त दया 
तथा सलीला ही ११ ५९ (५ ७ व व श § । 
कापिकेयने अ रराज के ५ क अर नि्मंल किरीट कुण्डल 
४ 4२ गजेने 1 कै साय गर-बार घीरता ५ न । | 
याती भे एसा मबल भ ० वि तक बेहोश हो गया 
।३३। महा बलवते र वह्‌ दस थोडी देरमें रही वलेश का निवारण 
कर सचेत हो गयां भोर तुरन्त फिर उठकर जोर से गर्जन लगा ॥२९॥ 
५ १ पर पुनः दाक्ति का प्रहार क्रिया तो कुमार ब्रह्माजी 
 - २॥ गनी ण करने के लिए भूमि पर गिर गये क | 
।  ज्ञानेनतं `ता ते क्रोडे निनाय शिवसाप्न्तध 
रौ ^ शिवस्चापि जीवयामास लीलय ।३६ 
नत च समुत्तन्थो प्रतापवान्‌ । | 
एतस्मिन्न प चक्र पुनस्तत्र शिवात्मज: ॥ 
सनपननतरे वीरो वोरभ्रो महावल । 


धे समरे वलशालिना ॥३० 


तत्प्रहारेण 
म ॥ 











४४२ 1 | श्री दिवपुराण 
ववषे समरेऽस्वाणि यानि यतिच दानवः | 
चिच्छेद लीलया वीरस्तानि तानि निजैः शरं; 
दिन्यान्यस्त्राणि दरातरो मूमूचे दानवेश्वरः [> ॑ 
तानि चिच्छेद तं वाणैरवीरभद्रः ्रतापत्राच्‌ ॥४०. 
जथ (तीव च्‌ कोपोच्चं शंखचूडः बतापवान्‌ । 
शक्त्या जघानं रसि त चक पे पपात की ।५ १ 
क्षणेन चेतनां प्राध्य समृत्तस्थोौ गणेरेवरः 
जग्राह | धनुभूयो वीरभद्रो गणाग्रणीः || ४२ 
एतस्मिन्नतरे काली जगाम समर पुनः| 
भक्षितं दानवान्‌ स्वाडच रक्षितुः कातिकेच्छय : ॥1 4२ 
वो रास्तामनुजग्डच ते च नन्दीश्वरादयः । ` 
` स्वे देवार गर्वा यश्चा रक्नत्षि पन्नगा; | ६८ 
ताचभांडादच बहुशः शतशो "नाहकाः । 
श्नः समुद्यतार्चासन्‌ (र उभयतोऽखिलाः । ४५ 
` उतत प्मरय महाकली ने उन्हं गोद मं उलाकर -किव के समीप में 
पहुचा दिया अौर भगवानू दाकर. ने भपने ज्ञान क बल से उनको लीला 
स ही जीवित कर्‌ दिया । ३६। शिवने कात्तिक को असीम वल का 
म। प्रदान क्रिया इससे वे ॐ# २ एन. य्‌दनमूमि मे साने की इच्छा करने 
^° ७! इस. वोचम गणेदवर्‌ वीरभद्र गै .देतयराजः -से, घोर यद 
करिया । इ > उम्र समय यू. करते हुये दानवेश्वर, नो जिन अस्तो को 
वर्षाको वीरभद्रने उन सवको भसानीसे ही रट गिरायां ॥ ३६॥ तब 
रंलन्ूड को महान्‌ क्रोव आया गौर्‌ उसने एक सी शक्ति का प्रयोग 
क्रिया करि वौरमद्र भी पृथिवी प्रर गिर गये । ग रेवेरने चेतनाय्‌ क्त होकर 
दायमे वनु उ लिता ४० ४१1 महाकाली पुन: आकर कात्तिकेय की 
र्जा भौर दानवो ॐ भक्षण की रच्छ प्रगट करने लगौ ।४३।उसक साथ 
नन्दीडवर आदि महानीर योधा,देव,गन्धर्वःयक्षरा 


नसभमौर पन्नग ये,जोकि 
विविध वाद्य तथो मदु के.सकड़ों पात्रलिये ह्ये ये। 
ओर के 


। । | फिर क्याथा दोनोंही 
बलवान्‌ योद्धा यद करने के लिए प्रस्तुत ठो ग~ 


।। ३६ 


टो गये 1 ४४-४५। 





; र 
५.। 


| ॥ 


५ क लौ. ओर शंख 
- कालौ ओं 





डमे दित्य अस्तोंसे युद्ध 


६ श | ~ । [ ४३ 
» र शखच्रुड मे दिव्य अस्त्रोंसे युद्ध ॥ ~. . 


|; | ]\. 3 ५ + 
भो चा गत्वाहि संग्राम सहनाद चकार ह । 


देवयाइचा तेन नादेन मूच्छ 
जर च्छामायुडच दानवाः ।।१ 
ट इहासमशिव चकारे च ४. पूनः । 


तता पपौ च माध्वीकं तसतं रणमूद्धनि ॥२ 
अप्रददरं चोग्रदंडाकोटवी च पपौ ष 
अन्याइच देन्यस्तत्राजौ ननतुर्मधु संपपृः || ३ 
हान्‌ कोलाहलो जोतो गणदैवदलतै तदा । 
गहृपृबहुः गर्जतः सरवे सुरगणादयः ।।४ ५ 
स्छना काल) राचूडः शीघ्रमाजौ समापौ 1: 
रानवारच भयं प्रप्रा, गजा तेभ्योऽभय ददौ 1५ 

काली चिक्षेपर्वाह्नि च प्रलयाग्निशिखोपमम्‌ । 

राजा जघात त शीघ्र वैष्णवांकितलीलया ॥६ 04 
7रायणास्त्रः सा देवी चिक्षेप तदुप रम्‌ ^" 

२।८द जगाम तच्छस्त्र द्वा वाम च दानकम्‌ 1७ 

पनत्कुमार जी ने कहा--उस संमय भगवती काली ने युद्ध मूमिमें | 
पहुंचते ही बड़ जोर का सहनाद किया जिसे सुनते ही समस्त दानवो को 

मृच्छ हो गई ।१ । देवी ने इस. तरह कितनी ही बार भयंकर िहनाद 
' किया ओर वह॒ बार-धार मधुका पान करती हई समर स्थल मे नृत्य 
-करने लगीं ।२। काली कीं ` मयोतपादक वड़ी दादु थीं, उनसे सबको 
रातौ हुई दण्ड हाय में ग्रहण करके मदिरा पान करं रही थी भौर | 
उसके साथ वाली अन्य अनेकं देवियां नी पान तथा नतन्‌ करती थीं | | 
।३। काली के वहां आजनि पर दोनों दलों में महान्‌ कोलाहल मच | | 
, गया. तथा देवगण उस ध्वनि को सुनकर दर्षोल्लासः से भर रये ]\४॥। 
महाकाली को य्‌ द्ध के मेदान आई देखकर  दीध्रे शंखंदूड वहां आ गया 

"भौर जो दानव भयभीत हो. गये ये उन्है अभय देने लगा।५। काली देवी 

न प्रलयकालीन उदुदीप्त' अग्नि के "तुल्य " अग्नुःशक्ति के दारा प्रहार किया 

किन्तु दानवेश्वर ने उसे वैष्णवास्तर से तुरन्त ही शान्त कर दिया ॥१६॥ 














४) [ 


कित "~~ 
पु 


श्री शिवपुराण 


इसके पञ्चाद्‌ भगवती ने असुर पर नारायणास्त्रका प्रयोग करिया जो 


कि दानव को दैखक्रर वने लगा ।७। 
ते ट्टा शंखनचूडरच प्रलयाग्निदिखोपमम्‌ । 
पपात दडवद्‌भूमोौ प्रणनाम पुनः पुनः ।। 
निडृत्ति प्राप तच्छस्त्र' इष्टवा न्न च दानवम्‌ । 
नह्यास्त्रमथ सा देवी चिक्षेप मंत्रपवंकम्‌ ॥& 
त द्ष्ट्वा प्रज्वलतं च प्रणम्य भूवि संस्थितः | 
ब्रहयास्रण दानवेन्द्रो विनिवरि चकार ह्‌ ॥ १० 
अथ क्रद्धो दानवेन्द्रो धनुराकृष्य रहसा । 
चिक्षप दिव्यान्यत्राणि देव्ये वं मंतरपूवंकम्‌ ॥ {१ 
आहारं समरे चक्र प्रसार्य भुखमायतम्‌ । 
जगज साटुहासं च दानवा भयमायगुः ॥१२ 
काल्ये चिक्षोप दाक्तिस रतयोजनमायतम्‌ | 
देवी दिव्यास्त्रजालेन शतखंड चकार सा ॥ १३ 
स च वेष्णवमस््रः च तिक्षप च डिकोपरि 
माहेश्वरेण काली च विनिवारं चकार सा || १४ 


गंखचूड इस अस्त्र को प्रलयकाल की अग्निके सम 
पर गिर गया ओर उसे प्रणाम करने लगा।। 


नि देखकर भूमि 
वह्‌ अस्वराजं दानवं 


को एेसी विनस्रता देखते ही निवृत्त हौ गया । किर देवी ने मन्वपूरवक 


कि 


सविघि ब्रह्मास्त्र को दछोड़ा ।£। इस अस्त्र को प रम 
देखकर भूमि गत हो दानवेन्द्र ने उत्ते मी प्रणाम कि 
से वच शया ।१२। इसके परचात्‌ दानवे 
के साथ धनुष लेकर मन्त्रों के साथ देवीं पर बाणो 
लगा ।१ 1। उस समय देवी ने अपना मुख फला दिया 
मं लाये गये समी अस्तोक भक्षण कर लिया ओर 
 गजेना करने लगी । दरार भत्यन्त मय कातर 
इसके अनन्तर दानवराज ते सौ 


^ 1 14.0.11 


प्रज्वलित रूप में 
धा ओर्‌ उसके प्रहार 
2 क्रोवपुवंक बहुत ही वैग 
की घोर वृष्टि करने 
भौर उसने प्रयोग 
अट्टहास करती 

हो उ ॥१२॥ 
योजन तक प्रमाव दिखाने वाली शक्ति 





र ` 


कवाली ओर शंखन मे दित्य अस्वो से युद | | ४४५ 
क्रा प्रयग काली पर क्रियातो देवी ने अपने परम दिव्य अस्त्रो से उ 
धाक्ति के काटकर खण्ड-खण्ड कर दिया ।१३। टुपके बाद शखचूड ने 
वत्णवास्त्र छोडा जिपे देवी ने माहेदवरास्त्र से हटा दिषा ।॥१४॥ 
एव चिरतरं युद्धमन्योन्यं सवभूत ह । 
रक्षका अभवन्‌ सवे देवारच दानवा अपि ॥१५ 
अथ कदा महादेवी कालसमा रणे । 
जग्राह मन्त्रपूतं च शारं पाशुपतं रुषा ॥१६ 
क्ष पात्पूव तग्तिषेद्धु वाग्बभूवाशरोरिणी । 
न क्षपास्वमिम देवि शंखचरूडाय नै रषा ॥१७ 
मृत्युः प्राशरुपतान्तास्त्यमोधादपि च डके । 
रखनरूड्स्य वीरस्योपायमन्य विचारय ॥१८ 
८ इत्याकण्यं भद्रकालो न चिक्षेप तदस्प्रकम्‌ । 
रातलन दानवानां जघस लीलया श्षुधा । १९ 
अतत्‌ जगाम वेगेन द्कुखंचूड भय कर । 
| दिष्यास््रण च रौद्रण वारयामास दानवः ॥२० ॑ 
अथ करदो दागवेन्द्रः ख्ख चिक्षेप सत्वरम्‌ । | 
्रीप्मसुयोपमं तीक्ष्णधारमत्य तभीकरम्‌ ॥२१ 
सा काली तं समालोवयांयांतं प्रज्वलितं रुषां । 


प्रसा ृलमाहारं चक्र तस्य च परतः ॥ २९ 
दस तरह इन दोनों का अधिक ल तक युद्ध चलता र्हा, 


भौर दानव पारस्परिक युद्ध देखने मं तत्पर हो गये ॥१५॥ उस समय 
अगवती को काल के समान महान्‌ क्रोद्ध हआ ओर उसने पाशुप्तास्त्र को 
लेकर मन्त्रों दारा पवित्र किया ।१६। वह भस्वर का जसे ही प्रयोग 
करना चाहती थी कि वहां आकाशवाणी हृई- दै. दैवि | शंखचूड पर 
इसका निक्षेप मत करो । यद्यपि यह्‌ महास्त्र निक्षेप ही अमोघ & नत 
हे चण्डिके ¦ इतके द्वारा इतकी मयु नहीं होगी । सलिए इसके वध के 
लिये कोई दुसरा ही उपाय करो ॥ १७-१८।। इस आकाशव।णी को सुन 
कर उस भ्व का प्रयोग नहीं करिया ओर लीलाके साथ वैष हौ सौ लाल 


+ च 


----~ ~ 


सब देव 




















जिस समय मगव॒ती शंखच॒ड को हीं मक्षण कर डालने 
दौड़ तो स्वसिद्धोकां स्वमी सैनवेदर ° अन्तधनिः हो ग 
काली ने शंखनूड'को व्हा कहीं नहीं दे्ा तो 8 
मृष्ट मारकर उसकी रंय ओरं सारथी काना कर दिया ।२५। इ 
वाद' फिर उस मायास्षे भरे हृए' दानवेश्वर ने ` वहां शीघ्र ही आपै 
+ पर चक्र का आवातं कंथा गोद प्र कीं अंगिनिक तुल्य 


=< =-= ---- 
शक == -- - ----~--ननननननय--------------------- न ~ न 


४४६ ॥ {7 छ # १ ‡ 


को भक्षण करने को मागी तो उसने इसके इष. यकर 
रोदास्त्र के ्वोरा' रोका । ‡ ०,।.तव्र दानवेष्वर ने ग्रीष्म 
सटदय परम ती कष्ण,.ध्रार वाले खगम ।का देवीः षर. क्रोघ- के. साथ प्रहार 
क्रिया ।२१। काली ऊ खगा : ; ्‌ 
लीने उस प्रज्वलित्तःःःख्‌गा--को "भूषा तमु पौलाप्क 
॥ +, , : र्‌ 
भक्ञण कर उ,ला ।२२। 4 ६० 


` चान्याति जिच्छद दनक. 5 ला 
दिन्यान्यस्त्राणि चान्या विच्छद दानवेदवः †` 5 1 


भाप्ानि धूवंतश्चकर दतिंडानिं तीनि योः 55115 
पुनरत महादेवीं वगतस्तं जगह दे | ˆ ^ +! १3116 
सवसिद्ध श्वरः श्वीमोनंतर्धर्नि चकारं सः ।२५) ' ८" 
वेगेन मुष्टिना कोली तिरमदृ्वा च दानर्वमं (` ¦ = 
बभंज चरथं तस्य जघानं किलं सारथिम ॥॥ र । "^ 11. 
जथागत्य द्रत मायीध्चरक्र चिक्षेपं वेगतः । . > +नः 
भद्रकाल्यं शखन्रूडः प्रलया गनिशिंधोपमम्‌ '॥२६'।, „7 
सा देवी तःतदा चक्रः वागहस्तव "लौल्य 17 " <`, ऽर 
जग्राह स्वमुखैनेवाहार च॑क्र दवाद्र तम ।॥1२९' ˆ 15. ८ 
मषटया जघार्न तं दर्वी महु कर्न वेग॑तः+ ` १ 1 ०० 
चाम ददो ल वधा 
7श्लश्रन त्वन पराप्त्‌.स त्रोत्तस्थौःप्रतापत्रात्‌॥ ,“ ˆ 
त्र चक्‌ बराहुघुद्धः च मात्रबुद्धयाः तय 1.0 


~ -~ 
५ 


7 ८ 


, इस तरह दानवृराज ने. भनेकं उत्तम से उत्तम अस्तो का काली धर 


{+ 


+ } 9 न # स ॥ ^ , € ८ # 
प्रयोग. २४ | कन्तु उससः सको काटकर्‌ „ लण्ड 


|> थ, कर दिया,॥(२३॥ , - 
नै,लिये वेय से (क) 
या । २४ जव 

(4 ~7{~ ~ # “१ क, क 
सने बडे जओरकेसाथ ` 


न= + १) । 


"क त्र, ५ 


९५। इसके. 

भाकैर देवी 
=. ।$ $. 

मयकर था 


& ^ ~ }- 1 / -- ~ | ~ - 

ग 1 ९) पक्क प्र (ष श्री शिवपुराण ` 

शवो का मनर गत ११९) ध्नः (द १ - 

.+ ऊ 1517.14 त 

क बेग को दिव्य, 
परमक. के सप्रे के 


॥ 2 


कती ओर शद्भुचूढ मे दिव्य अस्त्रो मे युद्ध | | 8४७ < 
.२६। भगवती ने उस मी बड़ी जासानी घे वापे हाथ मे पककर क्रोध): 
र्व खा लिया । २७ । इसके ` अनन्तर वहत कोपं भोर `अत्यन्त वेग से ! 
तीं मे उप शंखचृड पर मुष्टिका प्रहार करिया जिते वहम गया ` 
मीर क्षणमर को उसे मूर्च्छा ष्टो गई ।ए८ो घोड़ी हीं देर के बद भूच्छा 
9 ॐ वठा किन्तु च ण्डका को मातृ-भाव से देखकर उसमे उसने वोह 7 
ढः कना उचित नहं सुमन्ला ॥ €-11 .--.-2 $ ^ एष कत ति 0 
| ५ गृहीता दानव देवौ श्रपयित्वा पनः.पृनः॥ = > ~. ५ 
¢ उधवर च प्रापयाषाम्‌ महाकोपेन वेगतः २० ++. 
उत्पात च वेगेन शंखनूडः प्रतापवान्‌ । ,,, £ 
निपत्य च समुत्तस्थौ प्रणम्य भद्रकरालिकाम्‌ ॥२१. -- ~ -, 
रल्नेन्दपारनिरराणविमानं सुमनोहरम । (1 +: 
आरुरोह स (५ न ्र।न्तोऽपि महारणे ॥र२ 
दानवानां हि क्षतजं सौ पपौ कालिकाश्ुषा। _ 
एतस्मिन्नतरे तत्न वाग्बभूवाशरीरि णि ।॥२२ प्रपत = 
लक्षं च दानवेन््राणमश्िष्टं रणोऽघरुना ।, +~. <> ५. 
| उद्धत गुञ्जतां सादं ततस्त मुव वचेद्वुरि ।२४,८८5 
| संग्राम दानवेन चहतुनं कुरु मानसम्‌ । , ~ = 3 ^ 
अवध्योऽयं शंलन्ूडस्तव देवीति निस्ययम्‌ ॥३५.., 
तच्छ्रत्वा वचनं देवो निःृत व्ोतमंडनाद्‌ । . 
दानवानां बहूनां च मासं च ईधिरं तथा ब्द , 
मक्त्वा पीत्वा भद्रकानीडंतशंतिक्मापयौ। , _ 
उवाय रणवृतांत प्रीवर्िरयेण संकम्‌ ॥३७ ` _ _ 
इसके पर्चात्‌ भगवती ने उसे पकड़कर अनेक वार चारों भोर धुमीति 
ए क्रोध पूर्वक बड़ेवेग से ऊपर की ओरः फक ` हिया ॥ ६० ॥ प्रेतोप 
दाला शंखचड वेगपूवंक ऊपर कीः ओर कूद गेया ओर पनः नीचे आकर 
मदरकाली को प्रणाम करत हुए यद्ध > ।लये प्रतत हो गया । ३ १॥ | 
त्रत रित विमान पर आद्‌ होकर धिना किसी जान्िके परम 
सन्ता से संग्राम केलिए तथा हो गयां 11 २२।। इस भोर काली दा) 





¢ 
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दानवोंके रक्त का पान कर रही थी उस समय पुनः आकाडा से वाणी 
सुनाईंदी टै चण्डिके ! अभी समर भूमि मे एक लाख दानवो का 
रक्त ोष रह्‌ गयादहे।ये दही बड़ उद्त भी है । अतः हे ईङ्वरि ! इनको 
तुम शोघ्रातिशीध्र मक्षण कर डालो ।३३-३६। दे देवि 1 इस संग्राममे 
शखचूड़ के वध करने का विचार दही त्याग दो। यह तुम्हारे द्वारा वध 
नहीं कियि जाने वाला है इते निश्चय रूप से समञ्न लेना चाहिए ॥ ३५।। 
एेसा वचन सुनकर देवी ने अन्तरिक्ष के मण्डलसे व हत से असुरौंका 
रक्तं तथा मांस निकल कर आति हृएु देखा ॥३६।। भगवती ने सानन्द 
उसका मक्षण एवं पान किया ओर मगवान्‌ शंकर के पास उपस्थित 
होकर समस्त साद्यन्त.युद्ध का समाचार उन्हें सुना दिया ॥३७ 
॥\ लिव ओर शंखचूड का तुमुल संग्राम ॥ 

शरुत्वा काल्युक्तमीशानो कि चकार किमुक्तवान्‌ । 

तत्व वद महाप्राज्ञ परं कौतूहल भम ॥१ 

कालयुक्तं वचन श्रत्वा शंकरः परमेश्वरः। 

मह्लोलाकारः गभ जंहासाङ्वासयंरच ताम्‌ ॥२ 

व्योमवाणी समाकण्यं तत्त्वज्ञानविशारदः | 

ययौ स्वयं च समरे स्वगणैः सह्‌ शंकरः ।|३ 

महावृषभमारूढो ती रभद्रादिसंयुतः। 

भेरवेः क्षं त्रपालैद्च स्वसमानेः समन्वित | 

रणं प्राप्तो महेशडच वीररूपं विधाय च । 

विरराजाधिक तत्र रुदो मूर्तं इवांतङगः ।। ५ 

राखचरूडः शिव दृष्टवा विमानादवरुह्य सः । 

ननाम परया भक्त्या शिरसा <डवदुभ्‌ वि ॥९ 

त प्रणम्य लु योगेन विमानमःद्रोह्‌ मः । 

तूण चकार तन्नाह्‌ भनुजग्राह्‌ सेषकम्‌ |।७ 

व्यासजी ने कहा हे मह 


| हाप्राज्ञ । हे सनत्कुमार | 
समग्राम्‌ का वृत्तान्त सुनकर 0 


च 


भद्रकाली केद्वारा 
र मगवान शकर न व्या कटा तधा क्या 


पृ] 





| 
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क्रिया यह बताइये । मूङ्ञे मन मे इपके जानने का माह्र्‌ कौतुहल 
हो रहा  ।१। सनक्ुमार ने का--शंकरजी काली को कही हई सारी 
कथा सुनकर ह्मे लगे ओर उपे मली-माति लीलापू्वक समञ्चाया |२। 
दिव, तत्वों के ज्ञान के महापण्डित हैँ । उन्दने आकाशवाणी कौ बाते 
सुनते ही अपने गणोंके स हिति स्वय युद्ध भूमिम जाने कौ प्रवृत्ति प्रकट 
की ।२। शिवने वृषभ पर सवारी की ओर वीरमद्र मादि गणों से 
संयुक्त हए तथा अपने ही तुल्य भैरव ओर कत्र ल को साध में लेलिया | 
अपना महान वीर के समान स्वह्प वना कर यृद्धस्थल मे पहुंच गये । 
उस समय भवगान परम शास्त स्वकूप वाते शिवं काल के सदेश सङ्कर 
प्रतीत होकर विराजमान थे ¦४-५। शिवजी को वहां आये हुए देखते 


ही शंलचूड विमान से नीन्ने उतर पड़ा ओौर उससे परम श्रद्धा भक्तिकौ 


भावना से चरणों मे मस्तक रलकर रिव को दण्डवत््मणाम करिया ।६। 
शंकर को प्रणाम करने कै अनन्तर वह योग-मागे से विमान पर चदु 
गय। भौर कवच धारण कर उसने धनुष-बाण हाथ में ले लिया ।७। 

दिवदानवयोयुं द्ध श॒तमब्दं वभूव ह । 

वाणवषमिवामग्र' तद्रषतोर्मोपियोस्तदा ॥° 

शखचूड़ो महावीरा शरांश्चिज्नेप द।रुणान्‌ । 

चिच्छेदः शंकरस्त।न्वं लीलया स्वशरोत्करेः ।\९ 

<दगेषु च रस्त्रौधेस्ताडपामाप कोपतः । 

महारुद्रो विरूपान्रो द्दण्डः सता गति ॥१९ 

दानवो निशितं खड्ग चमं चादाय वेगवान्‌ । 


वृष जघान ।शरसि शिवस्य वरवाहूनम्‌ ।\१ 
ताडिते वाहने रुद्रस्तं षुरप्रेण लीलया । 


खड्गं विच्छेद तस्याशु चर्म चापि महीज्ज्वलम्‌ ॥१२ 
छिन्नेऽसौ चर्माणि तदा शक्ति चिक्षेव सोऽसुरः । 
द्विधा चक्रे स्ववाणेन हरस्तां सभुखागताय्‌ ।१३ 
कोपाघ्मातः शंखचूडः चकत चिजनैप दानैवः। 
सृष्टिपातेन तच्चाप्यक्तर्णंयत्सहसा हरः ॥ १४ 


` ज 


| 
4 | । 


है 
॥ 
>. 
॥ 8 
४, 
वैः 


५) 
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सौ ठप तक निरन्तर दिव ओर र खचूडका संग्राम चलता रह 
ओर बराबर मेघों की अविरल धारा कै सहश बाणो की वृष्टि होती 
रही ।८॥ यद्यपि यज्ञदानव एवः श्रेष्ठ वीर र खचृडने बहत दारुण 
वाणो की वर्षा दिव परर की किन्तुशकर ने लील। ही में अपने बाणो 
छारा पसमीका खण्डन कर दिया ।& दष्टो की दण्ड तथा सज्जनो को 
उद्धार देने वाले विरूपाक्ष शकर ने बड़ हीकोपसे दानव के अद्धो पर 
गस्त्रों का प्रहार किया । १०। उसी समय दानवेन्धने वड़ी तेजी से एक 
तेज धार वाले खङ्ग से शकर के वाहन क शिर प्र आघात किया ।११। 
दानव के प्रहार करते ही शिव ने तीक्ष्ण नौक वाले बाण से उनकी ढाल 
तथा तलवार का छेदन कर दिया ।१२। तलवार के चिन्न होने के बाद 
उसने शक्तिसे प्रहार करना आरम्म क्रिया तो महादेव ने वाण से उसके 
भी खण्ड-खण्ड कर द्विये । १३। दानव के चक्र कोमृष्टिके प्रहार से नष्ट 


ष्ट कर उससे प्रहार के होने को निरथेकं कर दिया । १४ 
गदामाविध्य तरसा सचिक्नेप हरं प्रति । 


भुना साऽपिसहसा भिन्ना भस्मत्वमागता ॥ १५ 
तता परञुमादाय हस्तेन दानवेश्वरः । 

धावति स्म हर वेगाच्छंखचुडः नर्‌वाकुलः १६ 
समाहृत्य स्ववाणंघेरपतयत शंङ्कुरः। 

दत परशुहस्तं तं भूतले लीलयाऽसुरम्‌ ॥ १७ 

ततः क्षणेन संप्राप्य संज्ञामारुह्य सद्रथम्‌ । 


धृतदिव्यायुलशरो वभौ व्याप्याखिलं नभः ।1१८ 
आयातं त निरीक्ष्यैव डमहघ्वनिमादराव्‌ । 


चक्तार ज्यारवं चापि धनुषो दुःसह हरः ॥ १९ 

₹रयामास ककुभः श्युङ्खनादेन च प्रभुः । 

स्वयं जगज गिरिशच्रासयन्नसुरांस्तदा ।॥२० 

त्याजितेभमहः गवेम॑हानारदवरषेडवरः । 

द्रयामास सहसा खः गां वसुदिशस्तथा ॥।२ १ 

य लचृडने प्रहार करने को अपनी दा जब उठ1ई तो उसको चलाते 
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ही शम्भुं नेवाण द्वारा तोड़ फोडकर रणं कर दिया ।१५। इन सव 

अधुधो के न्टहो जाने पर वह परशु लेकर शिव पर प्रहार करमेको 

रागा तो महैर्उर ने उस हाथ सहित काट कर भूमि मे निपतित कर 

दिया ।१६-१६। थोड़े ही समय के पश्चात्‌ वहं दत्य सचेतन होकर 

रथाषूढ़ हा ओर दिव्यास्तर-शस्च से सुसजञ्जित हो आकाश में व्यापकं 

खूप से सस्थित हो गया ।१८। इस रीति से पुनः अति हुए दानव को 
देखकर मगत्रान शम्भू ने अपने घनुष की प्रत्यश्चा ओर उमरूका भीषण 
न्द किया ।१६। शकर के डमरू की ध्वनि से उप्र समय समस्त दिशा- 

| विदिशाय मर गई भौर दत्यो को मयपूरणं कर शिव गजना करने लगे 

।२०। शिव के गवपूरणं इस महानाद से तथा व्रि वे उच्च ध्वनि से 

समस्त भूमण्डल भौर आका ग्‌ ज उठा ।२९। 

महाकालः समुत्पत्य ताडयग्दां तथा नभः । 

कराभ्या तन्निादेन क्षिप्ता आसन्पुरा रवाः ॥२२ 

॥. 4 अद्टाद्टहासमरिव क्षेत्रपालङचकार ह । 

| भै रवोऽपि महानाद स चकार महा रवे ॥२३ 

महाकोलाहलो जातो रणमध्ये भयङ्गरः। 

वी रशन्दो बभूवाथ गणभध्ये सम ततः ॥२४ 

५ सत्र सुदनिवाः सनः तेः रब्देभयदः खरः । 

+ चकोपातीव तच्छत्वा दानवेन्द्रो महाबलः ॥२५ 

| [ति 9 तिष्ठेति दु्टात्मन्व्याजहार यदा ह्‌ रः। 

| देवगंणेश्च तेः री घ्मुक्त जय जयेति च ॥ २६ 

| अथागत्य स द भस्य तनयः सुप्रतापवान्‌ । 

| दाक्ति चिक्षेप श्राय ज्वालाभालातिभीषणाम्‌॥ २७ 

4 व ह्भिक्रटप्रभाऽऽयांता क्षेत्रपालेन सत्वरम्‌ । 

निरस्तागत्य साजौ वे मूखोत्पन्नमहोल्या ॥२० 

उस समय महा कालेश्वर ने भूमि एव अन्तरिक्ष को अपने दोनों 

थीं द्वारा प्रताड़ति किया । उससे भयंकर शब्द ॒हुभा जिसे सुनकर सब 


न्त # १ न्दं 


असुर एकदम वेचन हो गये ।२२। इसी रीति से क्ेच्रपाल तथा मेरव | 
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ने मी उस युद्धस्यल में महादाव्य किया था।२३) तव तो समस्त युद्ध 

के मैदानमे चारों ओर महान कोलाहल हो उठा ओर गणों के परिकर 

मे सर्वत्र वीर-शब्दों की ध्वनि सूनाई देने लगी ।२४। उस समय भय 

देने वाले परम तीक्ष्ण शब्दों को सुनकर समस्त देत्यवृन्दे व्याकुल हो गये 

ओर महा बलवान दानेश्वर उन शब्दोंको सुनकर अत्यन्त क्रोधित हो 

गया ।२५। तव दिवजी ने उससे कहा--"अरे दुरात्मा ! यहीं खड़ा रह, 

भाग कर मत जावे इतना शिव के कहने पर देवगण ओर भघ्ुरो के 

समुदाय ने जय-जयक्रार का उच्चारण क्रिया ।२६। उसके भनन्तर 

परतापी दम्भ के पुत्र ने वहां आकर ज्वाला कौ मालासे युक्तं एक भीषण 

रक्तिका प्रहार रसुद्रदेव के ऊपर किया ।२७। अग्नि की पृणं भ्रमा के 

ल्य उस डी हुई राक्ति को आते हुए देखकर प्रतापी क्षेत्रध"ल ने आगे 

की ओर बढते हुए अपने मुख की ज्वाला से नष्ट कर दिया ।२८। 
पुनः प्रदृते युढ ` रिवदानवयोमंहव्‌ । 
चपके वरणी द्यौश्च सनगान्धिजलाशया | २€ 
दाभिसुक्ताञ्छरान्शभुः रा रास्तत्प्रहितान्स च । 

दसः शरंरुग्रं रिचच्छेद शतशस्तदा ३० 

ततः शंभुः त्रिशूलेन सक्र.ढस्तं जघान ह्‌ | 
तत्प्रहारमसद्याञ्ु कौ पपात स मुखितः ॥। १ 1 
ततः क्षणेन सुध्राप सनां स च तदाऽसूरः | 
जाजघान शारं सद्र तान्सर्वानात्ताकाम्‌ क; | २२ 
नाहुनामयुत कृत्वा छादयामास शंकरम्‌ । 
चक्रयतेन सहसा श खचरूडः प्रतापवान्‌ ३३ 
ततो दुर्गामतिः क्र ढो रुद्रो दुगतिनाशनः; । 
तनि चक्राणि चिच्छद स्वशरेत्तमेदर तम्‌ 1३४ 
तनो वेगेन सहसा गदामादाय दानवं. | | 
अभ्यधावत वे हतु वहू सेनादरृतो हरम्‌ ॥३५ 
वरदां चिच्छेद तस्याश्वपाततः सोऽसिना हरः । 
रिताधारेण संक्रुद्धो दु्टगव विहारकः ॥ २६ 
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शिम भोर शखचृणं का संग्राम |] | ४५३ 
| ॥ इसके पचात मी दानवेश्वर ओर भगवान शम्भु १ महान घोर 
| | व हआ । उस समय स्वर्ग-भूमि-पवंत ओर समुद्र सव कम्पित हो उठे 
| ६ दम्मके पुत्र द्वारा छोड गये बाणोंको शम्भु ने अपनी परमोग्र 
| भाण वृष्टि से चितत-भिन्न कर दिया ।३०। इसके अनन्तर शिव ने अत्यन्त ! 
| ्रोधावेश मे आकर असुरेन्द्र पर अपने त्रिशूल का प्रहार किया जिससंवहं () 
0 असह्य वेदना होने के कारण मृद्धित होकर भूमि पर गिर पड़ा ।३६१। 
पृच्छा षे जगङर एकक्षणके वाद ही वह असुर धनुप पर चदा-चढाकर 
| बहत हौ तीक्ष्ण वाणो की वर्ष दिव पर करने लगा ।२। शलचरूड ने 
| भपनौ दश सहृ भुजाओं से शिव को आच्छादि करएकं दीवार में 
। एके सहस चक्र दोड़ दिए ये ।३३। कठिन से कठिन द्गति फे नाशक | 
| गा के पति मगवान शकर ने उस पर हान क्रोषित होते हृए्‌ भप 
(2 वाणो से उन समस्त चक्रं का छेदन कर दिया ।३४ इसके अनन्तर , 
दानवेश्वर अपनी वहत बड़ी सेना के साथ गदा लेकर वहत टी वेग से 
शम्भु कोमारतेके लिए दौड़ा तो शिव ने अपते तीक्ष्णतम खग से उसकी 
गदा कोकाटकर फं दिया ओर उत दुरात्मा दैत्यके बढ हए गव 
को छर चूर कर दिया ।३५-६। 1 
चि्लायां स्वरगदायां च चुकरोपातीवदानवः । 1 
शूलं जग्राह तेजस्वी परेषां दुःसहं ज्वलत्‌ ॥३७ 
मुदशनं गूलहस्तमायांतं दानवेश्वरम्‌ । 
स्वत्रिशूलेन विव्याध हदि तं वेगतो हरः ॥३८ | 
निञूलमिन्नहृदयानिष्क्रांतः पूरुषः परः । 
ति8 तित्ति चोवाच शंखनरूडस्य वीर्यवान्‌ । ३8 (न) 
निष्क्रामतो हि तस्याश्‌ प्रहस्य स्वनवत्ततः । 
चिच्छेद च शिरो भीममसिना सोऽपतदभुवि ॥४० 
, ततः काली चखादोभ्र दष्टाक्षुण्णशि रोधराच्‌ । 
असुरास्तान्‌ क्रोधाद्‌ प्रस.यं स्वमुखं तदा ॥५६ 
्षेत्रपालश्चखादान्यान्बहृुन्दंत्याक्र्‌ घाकरुलः । 
केचिन्नेगुरभेरवास्तच्छित्चा भिच्नाह्तथाश्परे ॥४२ 





४५४ | 


वी रभतरोऽपरान्वी रान्वहुम्‌ क्रोधादनाशयत्‌ । 

न दीश्वरो जघानान्यन्वहृनमर्दकान्‌ । ५३ 

एव वहुगणा वीरध्तदा संनह्य कोपतः 

न्यनाशन्वहृन्दत्यानसुरान्‌ देवमदेकान्‌ ॥ ४४ 

रत्थ वहुतरं तत्र यस्य संन्यं ननाद ततः । 

विद्र ताञ्चापरे वीरा बहवो भयकातराः । | ४५ 

गदाके कट जाने से दानवेश्वर को वहत॒ मारी क्रोध आर दानरुओं 
शी भय देने वाला प्रज्वलित गुल प्रहार करने के लिए उसने उठाया 
।=७। सदशेन शूल को हाथ मेँ ग्रहण कर आति ए दानवेन्द्र को देखकर 
शिव ने वेगपूर्वक अपने सूल का माघात उसके हृदय में कर दिया । ३८। 
जिस समय त्रिशूल से उसका हृदय विदीणं हुआ तो उसमे ते एक अन्य 
पर्प निकल पडा । पर।क्रमो र खचूड़ ने उससे कहा-तुम यहां ही स्थित 
रहो, किन्तु जव वीर्यशाली शख चूड का निष्क्रमण हो गया तो ब्द 
करने के साथ ही उसके मस्तक का मयावह्‌ खगके द्वारा छेदन कर दिया 
गया ओर फिर वह भूमि पर गिर गया ।३६९-४०। उसी समय महाकलीं 


ने अपना मुख खोलकर भीषण "णओं से उसक्रो चवा ड)ला ओर साथ 
टी अन्य अनेक असुरोंका मी मक्षण कर लिया ।४१। इवर क्षेवपाल ने 
क्रोधपूरवेक वहतो का मक्षण किया तो बहत से भैरव के अस्त्र से छिन्न 
मिन्न होकर नाडवान हो गये ।४२। इसी तरह गणराज वीरभद्र तथा 
नन्दीदवर ने क्रोधित होकर अनेक वीर असूरो का नाडा कर दिया ।४३। 
उस समय उस सेना के महानु वीर अत्यन्त क्रोध कर देवोंसेद्रोहु करने 
वाले मसुरो के नाश करने में सलग्न हो गए ।४४। एसे संहार से उस 
देत्यराज कौ सेना के बहुत से संनिके नष्टश्रष्ट हो गए ओौर वचे खुचे 
भयमीत होकर वहां से माग गये ।४५। 
।॥ श्खच्रुड का वध ॥। 

स्ववलं निहतं रषा मुख्य वहुतरं ततः । 

तथा वीरान्‌ प्राणसमान्‌ चुकोपातीव दानवः ।1१ 

उवाच वचनं शंभु तिश्ाम्याजौ स्थिरो भव । 


श्री शिवपूराण 
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(|, १) | ¦ | ४५५ 
किमेतनिहृते मेऽ संपू समरं कुर ॥२ 

इत्युक्त्वा दानवेन््रोऽसौ सन्नद्धः समरे मने । 
अगच्च्चिश्चय' कृत्वाऽभिप्रुल' श करस्थं च ॥३ 
दित्यान्यस्त्राणि चिञ्नेप महारद्राय दारवः। 


चकार शरव्रृषटिच्च तोयवष्ठि यथा रन त 
मायाइचकार विविधा अहर्या भयदा रताः । 


अप्रतक्यां सरगणेिखिलं रपि सत्तमः॥५ 

तां दृष्ट्रा शङ्करस्तत्र चिक्षेपास्त्र च लीलया । 
माहैश्वर महादिव्यः स्व मायाविनाशनम्‌ ॥।९ 
ते र्जा तस्य तन्माया न्ादचासन्‌ द्रत तदा । 
दिव्यान्यस्त्राणि तन्परव निस्ते जांस्य मवन्ञपि ॥७ 


सनत्करमारजी ने कहा--इस भांति दानवेन ने अपनी यल सेना 
को नष्ट-ज्ष्ट होते हए देखकर तथा प्राणों के तुल्य प्रिय वीरो के सहार 


का ध्यान करके वहत मारी क्रोध क्रिया ।१। उस समय उसने मगवान 
शकर के समक्ष मे माकर उनसे कहा- मँ यहां बिल्कुल तयार होकर 
आया ह, भाप अच्छी तरह सम्हल जावे । इन विचारे संनिको को मार 


गिराने सेक्या लाम होगा, भव मूञ्च से युद्ध करं ।२। है मनीन | 
टता कहकर वह दैत्यराज युद्ध करते का पूरा निरचय करके शकर कै 


सामे उपस्थित हो गया ।३। दानवेन्द्र ते अपने बहुत से उत्तम अस्त्र 
शस्त्रो का उस समय महारुद्र पर प्रहार किया । जसे मेघ जल धारा की 
र्ट क्रिया करता है उसी के समान दानवेश्वर ने बाणोंकी वृष्ट 
मद्रदेव पर कौ ।४। उस समप वह्‌ अदृश्य होकर अपरनी दानवी माया 


फैलाति हए अनेक प्रकार का फय दिखाने लगा जिसे -देव-बृन्द मे यथाथं 
ख्पसे कोड मोन समञ्न पाया ।५। प्रभु शकर उसके इस माया जाल 


को देक्रर लीलापूवेक अपने भस्त्र से उस पर प्रहार करने लगे ओर 
उसकी मायाकानाश करनेके लिए महा" दिव्य माटैडवर अस्वर का 
प्रयोग किया ।६। माहश्वरात्र के दिव्य तेज प्रमाव से उसकी सारी 
माया नष हो गई ओर समस्त अस्त्र तुरन्त तेजहीन हो गये ।७। 
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अथ युद्ध महेशानस्तदृबधाय महावलः । 

गुलं जग्राह सहसा दुतिवाध्रं सुतेजसाम्‌ ॥ 

तच्छ्रुलं विजयं नाम शङ्करस्य परात्मनः) 

सचक्रारो दिशः सर्वा रोदसीं सप्रकाशयत्‌ ॥€ 

कोटिमध्याह्वमा्तण्डप्रलयाग्निचिश्धोपमम्‌ । 

दुनिवायं च दुद्धं षंमव्यर्थं वैरिघातकमप्‌ ॥ १० 

तेजसां चक्रम्यग्र सर्व शस्वास्त्रनायकम्‌ । 

सुरसृराणां सर्वेषां दुःसहं च भय करम्‌ ॥ ११ 

सहतु सवं ्रह्माण्डमंवलंव्य च लीलया । 

संस्थितं परम तत्र एकत्रीभ्रुय विज्जञ्वलत्‌ १२ 

धनुः सहस दीर्घेण प्रस्थेन शतहेस्वकम्‌ । 

जीवब्रह्मयस्वरूपं च नित्यरूपमनितिम्‌ ।। १३ 

विश्नमदु व्योम्नि तच्छल शंचच्रडोपरि क्षणात्‌ । 

च॑कार भस्म तच्छीध्र ' निपत्य शिवशासनात्‌ ॥ १४ 

अथ शूलं महेशस्य द्र ठमादृतमाब्रूत्य रंकरम्‌। 

ययो विहायसा विद्र मनोयायि स्वकायंकरत्‌ १५ 

उसी समय महावलशाली महे्धर मगवान ते दानवेदवर के वघ 
करने के लिए वहुप्त से तेजस्वियों कैदारा भी इनिवायं शूल को ग्रहण 
किया ।८। वह्‌ परमेखवर शंकर का विजयं नाम वालागल समस्त 
दिशो मे भौर द्य्‌लोक मे अपना जद्ल प्रकाश प्रसारित चा हमा 
मव्याट्न समय के करोड सूर्यं तथा प्रलय काल की अग्नि-शिखा के सहश 
निवारण न करने के योग्य, असह्य एव अमोध रूप वाला, शवुओं के 
नारा करने वाला था ।६-१०। वहु समस्त स्त्रस्तरं का साधक, तेज 
समूह्‌ के चक्र के स्वल्प वाला तथ। सुरासुर सभी क 


११ = लये अति असह्य 
एव अत्यन्त मयंकर था ।११। वह्‌ जयुक्त अस्व लीला ह 
ब्रह्माण्ड को नष्ट कर देने की शक्ति वालाए सेही इस संपूण 


ी व समस्त प्रचण्डता का एक 
धज्ज्व'लत स्वरूप था ।१२। वह. शूल एक ल 


नार धनुष के बरावर लम्बा 
भौर सौ हाथ चोडा नित्य रूप वातत जीव-ब्रह्मके स्वरूप जता था जिसका 
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निर्माण करिसीके हारा नही क्रया गया है ।१३। एसा दिव्य अस्त एक | 


क्षणमेंहीशिवके हाथसे द्ुटकर आकाश अरमण करते हुए क्िवाज्ञा ौ 


को पाकर अविलम्ब दही गंखचूड के मस्तक पर तरिर गया ओर तुरन्त 


त # 
ही उसने दानवराज शंखचड को मस्मौमूत वना दिया ।१४। है 1 
वह दिव्या त्रिशूल शीघ्र ही दत्य को मार आकर मागं से मते 


| की तरह शिव के समीपम आ गथा ।१५। 

नेदु दुभय स्वगे जगर्गदवंकिन्नराः। 

तुष्टुवमू नयो देवा ननृतुश्चाप्स रोगणाः ॥ {९ 

वभूव पुष्वृष्ठिहच शिवस्योपरि संततम्‌ । 

प्रशशंस हरित्र ह्या शक्या मुनयस्तथा ॥५९ 

गंखचूडो दानवेन्द्र: शिवस्य कृपया ठ्दा। 

शापमुक्तो बभवाथ पूर्वेरूपमवाप ह ॥ १५ 

अस्थिभिः शंखनचरूढस्य शंखजातिब' भुव ह । 

प्रशस्तं शंखतोयं च सर्वेषां शंकर विना ॥१९ 

विशेषेण हरेलक्षम्याः शंखतोय' महस्परियस्‌ । 

सवधिनां च तस्यापि न हरस्य महामूने ॥२० 

तमित्थ शङ्करो ह॒त्वा शिवलोक जगाम सः । 

सुप्रहष्टो वृषारूढ: सोमः स्कन्दगणेवृ मः ॥२१ 

उस समय प्रसन्नतासे स्वगं में दुन्दुभय ¶ बजने लगी, कित्चर ओर 
गन्धव गायन करने लगे, अप्सरा आनल्द से नतंन करने लगीं भौर | 
समस्त देवगण तथा मुनिव्रन्द को अत्यन्त हूषत्लास हुआ । १६। रति | 
शिव पर पुष्प वर्षा ई भौर ब्रह्मा, दद््रादि देव तथा समी मुनिगण शर | 


की प्रशंसा करने लगे ।१७। द।नवराज शंखचूड भगवान कर क | 
कृपा से शाप विमृक्त होकर अपने पहने स्वरूप मँ स्थित ही गया | १८। | 


उस शंखचूड की अस्थियों से शंख जातियों का उदुमव हा । यहु शख 
का जल अन्यत्र समी जगह तो प्रहस्त माना जाता है किन्तु काक्र १९ 
नहीं दाया जाता है ।१९। महालक्ष्मी शौर विष्णु भौ इस शख का 
जल विशेष रूप से प्रिय होता है । इने संबन्धि देवादि करो मी प्यार 
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लगता, किन्तु केवल एक शकर ठी एसे दँ जिन्हें यहु प्रिय नहीं है 
।\०। इस तरह शिव उस दैत्यराज का वध कर तरृेष वाहन पर आरूढ 
हो उमादेवी, कुमार स्कन्द भौर गणोके सहित परम प्रसन्न होते हए 
शिवलोक को चले गये २१। 

हरिजंगाम वकु ठ कृष्णः स्वस्थो भ्रुव ह्‌ । 

दुरा: स्वविषयं प्रापुः परमानन्दस युताः ॥२२ 

जगत्स्वास्थ्यमतीव।प सवं निविघ्नमाप कम्‌ | 

निम ल चाभवदवच्ोम क्षितिः सर्वा सुम गल। ॥२३ 

इति प्रोक्त महेशस्य चरितः प्रमुदावहम्‌ । 

सव दु.खहर ` श्रीदः सवं कामप्रपूरकम्‌ ॥२४ 

घन्य यरस्यमायुष्य सवंविध्ननिवारणम्‌ । 

भुक्तिद मुक्तिदं चव सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥२५ 

प॒ इद शछणुयान्नित्य चरितः शरिमौलिनः | 

श्रावयेद्धा पटेद्रापि पाठ्येष्ा मुवोनं रः ।२६ 

चन धान्य सुत सौख्य लभेतात्र न शंयः । 

सवन्कामानवाप्नोति रशिवक्ति विशेषतः || २७ 

ददमाख्यानमतुल सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । 

(पमजानजनन शिवभक्तिविवद्धनम्‌ ॥२८ 

ब्राह्मणो ब्रह्मवचं स्वी क्षत्रियो विजयी भवेद्‌ । 

घनाद्यो वेश्यजः शूद्रः श्युण्वनु तत्तमतांभियात्‌ ॥२९ 

मगवान अपने वेकुण्ठ में चले गये, कृष्ण भी स्वस्थ हो गये मौर समी 
देवता अपने अपने स्थानोंको चले गये ।२२। इसके संहार होने जगत्‌ 
में पूणं स्वस्थता हो गई ओर सव॑तोभाव से विघ्नो का निवारण होगया, 


चाकाश स्वच्छ हो गया ओर पृथ्वी मगलमयी वन॒ गई ।३। मैने यह 
परम पावन भगवान शंकरके चरिव्रकां वणन किया है । यह समस्त 


दुःखों का र्ता ओर परम मुख-सौमाग्य का देने वाला है । इसके सुनने 
तया पठने से लक्ष्मीकी प्राप्ति ओर समीं +मनाओं की पृक्त होती है 
।२४। इससे वन भौर यद का लाम होता है ओर यह समसत विघ्न 
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व्रधाओं को हटाने वाला है । भक्ति भौर मूक्ति दोनो ही को यह देता है 
तथा मन कौ सव इच्छामो को पूणं कर देता है।९५। जो भी कोई 
व्यक्ति इसको नित्य सुनता हैया सुनाता है तथा कोई बुद्धिमा स्वयं 
व्ता-पढाता है यह्‌ धन धान्य, सुख-समृद्धि ओर सन्ताव को अवश्य ही 
पराप्त कर लेता है। वह निस्सन्देह्‌ समस्त मनोर थो के साथ शिवकी भक्ति 
की भी किशेपसल्पसे भ्रान्ति कर लेता है ।२६-२७। यह एक अनुपम 
ह हे । इससे स मी उपद्रवो का नाश होकर परम ज्ञान का तथा 
दिव भक्ति कौ अति वृद्धि का लाभ होता है।२० विप्र ब्रह्मतेज वाला 
क्षत्रिय विजय लाभ से युक्त, वैश्य सम्पत्तिशाली ओर शूद्र इसके सुने 


मात्र सेश्रष्ठ हो जाता है।२९। 
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शतरढ~सहिता 

॥ शिवजी की आठ मूतियों का वर्णन ॥ 
शृणु तात महेशस्यावतारान्परमान्प्रमो । 
सर्वकाय' क रांल्लोके सवस्य सुखदान्मुने ॥ १ 
तस्य श भोः परेशस्म मूत्य कमय जगत्‌ । 
तास्मन्ब्याप्य स्थितं विरव सूत्रं मणिगणा इव ॥२ 
शर्वो भवस्तथा रद्र उग्रोभीमः पशोः पति । 
ईशानश्च महादेवो मूरतंयर्चा्टविश्र्‌ ताः ॥३ 
मूम्य भोऽग्निमरुद्ध.योमक्ष वज्ञाकंनिाकराः । 
अधिष्टिताष्टडच शर्वाय रष्टल्पं शिवस्य हि ॥४ 
धत्त चपाचरं विश्वः रूप विश्च'भरात्मकम्‌ । 
रा करस्य महेश शासरस्य॑वेति निश्चयः ॥५ 
संजीवनं समस्तस्य जगतः सलिलात्मकम्‌ । 
भवे इत्युच्यते रूपं भवस्य परमात्मनः ।।६ 
वहि र॑तजेगद्िर्वं बिभति स्पन्दते स्वयम्‌ । 
उम्र इत्युच्यते सद्भी रूह मृग्रस्य सत्प्रभो ।|७ 
नन्दीश्वर ने कहा--हे मूने ! तात | हे भ्रमो | जव शिवजीकै जो 
वड़े मवतार हए हैँ उनकी कथा सुनियि । ये इस लोक म समस्त कार्यो 
के पूणं करने वाले तथा प्राणिमात्र को सुख प्रदान करने वाले ह ।१। 
यह्‌ समस्त संसार भगवान शिवजी की आठ मूियों से युक्त है । जिस 
प्रकार धागे में पिरोई हई मणयो का एक समुदाय होता है उसी माति 
यह समस्य विश्व॒ उसी व्याप्त होकर स्थित हो रहा है ।२। भगवान 
शिव की शवं, भव,ख््र,उग्र, मीम, पशुपति, ईशान भोर महादेव ये आठ 
मूतियों स्वेत्र प्रसिद्ध हैँ ।३। शिव के उक्तं णवे भरभ्रति आठखूपों से 
मधिष्टित होने वाले भूमि, जल, भग्नि, पन, अन्तरिक्ष ध्न, सूयं 
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भौर चन्द्रमा है ।४। शाल्ल का यह निश्चय हं क्रि शिव महेश का विदव- 
म्भर स्वरूप वाला रूप दस सम्पूणं चर-अचर संसार को धारण क्रिया 
करता है।५। इस समस्त संसार की जो वरदान देकर जीवित रखने 
वाला शिवका जलके स्वषूप वाना बताया गाहे ।६। हे प्रभो | 
सत्पुरुष एेसा कहा करते ह फि जो स्वय बाहर भीतर सव्र स्तित 
होकर इस संसार का पालन फिया करतादहै तथा इसे चलाता रहता 


है वह शिव काडउग्र नाम दाला रूप होता है ।७। 
सर्वेविकाशद सर्वव्य।पकं गगनात्मकम्‌ । 


रूप भीमस्य भीम।स्यं भृपवृन्दस्य भेदकम्‌ ॥° 

सवात्मनामधिष्टान सवं क्षेतरनिवासकम्‌ । 

रूप पशुपतेज्ञ यं पशापाशनिङृन्तनम्‌ ९ 

स दीपयज्जगत्सव दिवाकरसमाह्वयम्‌ 

ईशानास्य महेशस्य रूपं दिवि विसपति ॥१९ 

आप्याययति यो विदवममूतांशुनियाकरः । 

महादेवस्य तद्र पं महादेवस्य श्राहवयम ॥ 1६ 

आत्मा तस्याष्टम' रपं दिवस्य परमात्मनः । 

व्यापिकेतरमूर्तीनां विद्व तस्माच्छिवातकष्‌ ॥१२ 

रालस्राः पुष्यन्ति वृक्षस्य ृक्षमूलस्य सेचनातु | 

तददस्य विपुधिरवं पुष्यत च शिवा चनद । १३ 

यथेह पृ्पौव्रादः प्रीत्या प्रीतो भवेलवता । 

तथा विदवस्य सम्प्रीत्या प्रीतो मवति शकरः ॥ "४ 

समुदाय का भेदन करने वाला सव व्यापक यौर सबको अवकाश 
प्रदान करने वाला अवकाात्मक भीम नाम वाला शिव का भीम रूप 
होता दै।८।णुूप जवो के पाद दत्वन का छ्दत करे वाला जो समस्त 


भात्माभों का जधिषठाता देव है तथा सम्पण क्षेत्रों का निवास भूमि है 
सूयं के स्वरूप मं रह 


वह्‌ पशुपति नाम वाला शिव क्रा स्वरूप है ।९। ^ 
कर जो सम्पूर्णं संसार करो प्रकाश प्रदान करतः 
"१" का स्वल्प आकाद्मे फला ह 


है वह ईाव नाम वाला 


श्राटै ।१०। अमृत्तमयी किरणों के 








४६२ | | 


श्री शिवपुराण 
६।रा समस्त जगत को वप्त एव शीतल किया करतां है अर्थात चन्द 
स्वरूप में स्थित टै वहु शिव का महादेव नाम वाला रूप होता है ।११। 
भाठ्वां परमात्मा शिव कां मात्मा नाम वाला रूप्‌ होता है, जिसके मत- 
अभूतं सव में व्याप्त हने के कारण यह्‌ सम्पृणं 
। २ । व्रक्ष को जड़ के सेचन से उसक्की पमस्त शाखा प्रशालाओं की 
पृष्ट को मांत्ति शिव के ररीर स्वरूप यह्‌ 


संसार शिवरूपमय है 


भसन्नता होने के तुल्य ही समस्त संसार के पाथ भ्रीति भाव रखने से 
जगव्‌ के पिता शिव स्वयः प्रसन्न हौ जाया करते है! १४। | 
क्रियते यस्य कस्यापि देहिनो यदि निग्रहः । | 
अष्टमूत्त रत्मना विश्वमे न सशयः ॥ {५ | 
अष्टत्यत्मिना विरवभधिष्ठायास्थितः शिवम्‌ । ॑ 
भजस्व सवे भावेन रद्र 1 रमकरारणम्‌ ॥ {६ 
इति प्रोक्ताः स्वरूपास्ते विपुत्रा ताः । 
सवपिकारनिरताः सेव्या; भ योऽधिभिननरै ॥ १७ 
देहधारी किसी भी भाणी के बन्वन से 





भौ सन्देह नदीं है ।१५। शिवे अपनी अमृति र 
सारे विर्व में अधिष्टित होकर व्याप्त ह। अतए 
त्मकं शिव का सवभावे मजनोपासन करना चादिए ।१६। हे सन- 
त्कुमारजी । मैने.परम परसिद्ध शिवं कै आठ स्वरूप, जो सवक उपकार 
करने के कायः में सव॑दा तत्पर रहा कर 


॥ € £, उनके वणेन कर दिया । 
अपने कल्याण की कामना वाने ९स्प इने सवकी सेवा करे । १७। 


।। अद्ध नारीरवर शिव कां प्रादुर्भाव । 
गणु तात महाप्राज् परविकाममभपूरकम्‌ । 
अद्धनःरीनराख्य हि शिवरूप ननुत्तमम्‌ ॥ १ 
यदा सृष्टाः प्रजाः सर्वा न व्यदद्ध्त वेधसा । 


त परमकारण रूप र्द्रा 








+ त ("+ ५९ = । ॐ. 1 3. = न । 


क ए त 
ति ध = = ् 


प्म 
र 
दवः शिवे प्रादुभवि |] [ ४६३ । 
गभोवाताङलोऽत्स तेव दुःखेन दुःखितः ॥२ ` | 
पभय ह पदाऽभदर गृष्टि भिथुनजां कुर्‌ । 
गोरो ] णां । भथुनी मृ ब्रह्मा कतु ममन्यत ॥३ 
पतो मेध्‌ ऊलमीशान न्निगत' न पुरा यतः। 
एभोकेण- जा मृष्ट कतु शोकेन मद्‌ भम्‌ः ।॥४ 
धे सं तना शंभोननं जायेरन्निमाः प्रजाः। 
पाय -न्तयन््रह्या तपः कत्‌. प्रचक्रमे ॥५ 
पिप्य पर्या शक्त्या संयुक्तः परमेडवरम्‌। 
सोनो ९ प्रीत्या तवेश परम तपः ॥६ 
अभिर गा तस्य संयुक्तस्य स्वयंभुवः। 
मनोरथ र = त दष स शिवो द्र्‌तम्‌ ॥७ 
रिव १ को 40 महाप्राज्ञ | है तात! अव मँ विधाता के 
जिस १२ श्र करने वाले ओर अद्धनारीर्वर नाम वाते भगवन 
देली मये ह्या = श का वर्णन करता हं उसे भाप सुनिये ।१। 
समय धि दःख ६ ग अपने द्वारा सजन कौ हई प्रजा कौ वृद्धि तहीं 
अत्यन्त व्या चिन्तित हए ।२। उस 
7 हाााणो कि १ ष्टि नी रचना दत" यह 
अपनी मैथुनी सृष्टिके निर्माण करतो कामन मे | 
९५ १ही (4 ।२। त मि शिव से स्वियौ केकुल का ||| 
धेर हृभाया | 
| 

















हो स इसी कारण विधाता मँधुनी सृष्टि करने के कायं 
करन २ रत्पनने =:१। शिवजी के प्रमाव के विना यह्‌ भजा किसी मी 
के लि दी हो सकेगी-- ेसा विच।र कर ब्रह्मा शिव कै प्रसत्त 
पपरनेयां करनं को तत्पर हए ।५। पावती स्वरूपिणी 
प कर -समन्वित परमेद्वर काहृदय मेध्यान करते हए | 
ध. नह्याजी से &‰ ब्रह्माजी लीन हो गये ।६। कठोरतम तपस्या मे | 
१ पणे ? ५५ थोड़े ह समय मे शीघ्र सन्तुष्ट हो गये ।५। | 
द्ध ना पदोशस्य मूतिमाविर्व कामदाम्‌ । 
भ भूत्वा ततो ब्रह्मान्तिक हरः ॥० 


५ 
॥ 
४ । 
अछ र ठ 
६ ¦ + 
१५३१५ ¶ 7 
ध 9 क न १.9 (नि ए ग = ~ ~ न 9 + = 1. ४ 3 अ ॥ 9 १ ५। 9 
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त दृष्ट्रा शंकरं दैव शक्त्या परमयान्वितस्‌ । 

प्रणम्य दण्डवदुन्रह्या स तुष्ट कृताञ्जलिः ॥& 

अथ देवो महादेवो वाचा मेघगंभीरया ) 

सवाय सुस प्रीतो विदवकर््ता महेड्व रः ॥। १० 

वत्स वत्स महाभाग मम पुत्र पिमामह्‌। 

ज्ञातवानस्मि सर्वं तत्तत्वतस्ते मनोरथम्‌ ।। ११ 

प्रजानामेव ब्रृद्ध.र्थं तपस्तघ्च त्वयाऽघुना। 

तपसा तैन दुष्टोऽस्मिन ददाति च तवेप्सिसम्‌ ॥ १२ 

इत्पुक्ल्वा परमो सरं स्वभावतघ्रुर्‌ वचः। | 

पृथक्चकार वपुषो भागाद्‌ वीं शिवां शिवः ।॥ १३ 

तां दृष्टा परमां चक्ति ब्रृथग्भूता शिवागताम्‌ । 

प्रणिवव्य विनीत्तात्सा प्राथयामास तां विधिः || १४ 

इसके अनन्तर पूणं चिद्र.प ईद्वरने अपनी काम प्रदायिनी मृति में 
भरवेश करते हुए आधी नारी ओर आघा पुष का स्वर्प्‌ टोकर ब्रह्माजी 
के समीप में पदा्पंण किया ।८। तव ब्रह्माजी ने मगवान शिव को अपनी 
परम दाक्ति से संयुक्त देखकर दण्डवल्प्रणाम करते हुए करद होकर उनके 
स्तुति करने का भारम्म क्रिया ।&। उस समय समस्त देवों मे परम शनो ष्ठ 
इस विद्व के रचने वाले महैएवर शिव थत्यन्त प्रसन्न होकर मेव कै 
समान गम्मीर वाणीस कटने ।१०। शिव ने ब्रह्माजी से कहा- =. 


वत्स । हे मेरे पत्र ब्रह्मा ! दे महामाग } मैने तुम्हरे मनोरथ को तः 


रूप से समञ्न लिया दहै ।&१। तुमने इस समय अपनी प्रजा की वृद्धि 
इच्छा रेः ही यह उग्र तप क्िधादै। मँ तुस्हारी तपस्यासे अति स 
एवं प्रसन्न दौकर तुमक्रो तुम्हारा अभीष्ठित्ति वरदान देता ह । १२) 
शिवजी ने इस तरह परम उदारमावसे मधुर वाणी में ब्रह्माजी स | 
वचन कहकर अपने शरीर कै श्रद्धमागसे दिवां शक्तिमयी देवी को भक 

कर दिया, तव उनका शिव से पृथक्‌ स्पष्ट स्वरूप दिखाई देने लग ।१ ल 


उस दिव भगदान की परम शक्ति को मदे से अलग स्थित ५ स्‌ 
विनीत मद्याजी त्रणामपूवक् प्रार्थना करने लगे ।१४। कर्‌ 


को 














क. शिव का प्रादुर्भाव | | 
देवदेवेन सृष्टोऽहमादौ त्वत | = भि 
ठ हमादौ त्वत्पत्िना सिवे 1 
रजा: सर्वा नियुक्ताश्च दाम्भुना परमात्मना ॥१५ 
नसा निर्मिताः सवे शिवे देवादयो मया । 
न वरद्धिमुपगच्छति सृज्यमानाः पुनः 4 ।। १६ 
सथुनप्रभवामेव करत्वा सृष्टिमतः परम्‌ । 
लव्ध यिुमिच्छामि सर्वा एव मम श्रजाः 1९५ 
ब निगत पुर त्वत्तो नारीणां कुलमन्ययम । 
~ नारी कुलश्रंष्ठः मम शक्तिनं विदयते ॥१८ 
विमेव शक्तीनां त्वत्तः खलु सथुद्‌* +. । 
011 क्ति प्रार्थयाम्यखिलेश्वरीम्‌ ॥१९ 
२८3 स्वष्टु शक्ति देहि नमोस्तु ते । 
.दाचरः जगद्िद्धि हेतोर्मातिः शिवं श्रिये ॥२० 
व ता ने कहा-है अम्बिके | देवाधिदेव अपके पतिदेव महादेव 
| अजन (9 ओर इस सम्पूर्णं प्रजा कौ भी सृष्टि उन्हीनेकी 
त त्र = क्िवे येने इन समस्त देवो की रचना मनसे कौ है । इनके 
4 ¢ ल , निम णि करने प्र मी कुछ वृद्धि नही होती दिखाई दे रही 
41/44 इसके आये मधून द्वारा उत्त होकर जन्म अ्रहण करने 
£ ¡ £ {८ क्री रचना करने कौ ओौर प्रजा बढाने की यृद्े इच्छा हई दे । 
2 यी नयी दी 4 है ।१७। अव तक आपसे यह श्र्च॒ नारी-कुलः 
द विति नहीं है उलन नहीं हवा चा । ` अतः बह नासेकुल प्रम 
(1 कर सनन को शक्ति मरे अन्दर नहीं है 1 १८। ब्रह्माजी ने 
र ट = जगज्जननी | समस्त शक्तियों का उदईमव आपकी शक्तिके 
र्रर / +< ता दै भतएव सबकी ईदवरी अपक्ती सेवा में मेरा निवेदन है 
1. । + त स्वरूपिणी आप मृक्षे इस तारीकुल के सृजन करने की 
1 8.८4 मे । मेरा आपको प्रणाम हे । 
0 ८ जगत्‌ का कारण एकमात्र मगवान्‌ शिवः ही ह ।१६-२०। 
4144 त्वत्तः प्राथयामि वरं च वरदेश्वरि । 
4 ,: श्रतं करत्वा जगन्मातनं मोऽस्तु ते ॥२१ 


। भ 


न॒ करने की कृपा क्रीजि 









। श्रो हित्पुराण 


चराचरविन्रद्धयथेमीशेनकेन सवगे । 
दक्षस्य मम पत्रस्य पृद्री भव भवाम्विके || २२ 

एवं संचायिता देवी ब्रह्मणा परमेश्वरी । 
तथास्त्विति वचः प्रोच्यः तच्छक्तिं विधये ददौ ॥२३ 
तस्माद्धिसाडिवा देवी शिवशक्तिजंगन्मयी । 
रक््िमेकां भरूवामव्यात्ससजत्मिसमप्रभाम्‌ ॥ 
तमाह्‌ प्रहसन्तरेक्ष्य शक्ति देववरो हरा । 
केपासिन्धुमहेशानो लीलाकारी भवाम्विकाम्‌ ॥२५ 
तपसाराधिता देवि ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 
रसना भव सुप्रीत्या वरु तस्यादिन्नैपि 


२ 


सतस्‌ ।२६ 
तमानज्ञा परमेशस्य शिरसा प्रतिगृह्य सा । 
ब्राह्मणो वचनाहेवी दक्षस्य इहिताऽभवत्‌ ॥२७ 


दत्वतुलां सक्ति ब्रह्मणे सा शिवे मने 

विवेश देहं शंभोह रा भुर्चान्तदघे प्रभुः २८ 

ब्र्माजो ने कठा है वरदेदवरी | सै जापसे एक अन्य वरदान के 
दानि करने की प्रार्थना करत हं उसे भी जप मूञ्ञ पर कृपा करती हई 
देने की उदारता करे । ह जगत्‌ कामा! मेरा आपको बार-बार प्रणाम 

।९१। एक उत्तम शारि | 

अ के लिए माप भेर र ह ५ क 
हो ५4 ।२२। इस प्रकार ने जव याचना कीतो परमेइवरी 
भगवतं --े ज 
को विधाता व स र 
रक्तिके द्वारा अपने भृकुटि 
कान्ति वाली एक अन्य दा 


क्त 
पाके सागर लोलाघारी 


मुस्कराते हुए 
अच आप पितामह परमेष्ठी 
जतः इनकी [वि री से 


४। देवों में 
भगवानु शिव अ 


परम 
उस शक््तिको दे 


सेकर्‌ 


भरयन्त भ्रसन्न हो गड 1 


| स 
सन्तुष्ट होती दुई आप इनके समी मनोर्थो को 


व ने कहा-हे देवि 





"व्न्य कम 





वेत मुनि ओौर तष भदेव 

पूणं कर दो । २६। 
व्रह्मा केदारा याचनां 
। ७1 है मुनीरवर । 


के रूप में शिवावतार | [ 
उसी समय देवी 
को गई 


४६७ 
ने शकर की आकज्ञाको मानकर 
दक्ष को पुत्री होना अंगीकार कर लिया 
उप्त जगदीश्वर शिवा ने उसी समय ब्रह्माजी को 
अपनी असीम एवं अनु 


पम राक्ति प्रदान कर दी ओौर पुनः शिवके अङ्क 
म भ्रविष्ट हो गई ओर महादक्ति के सिन्धु मगवान्‌ लिव भी तव अन्त- 
धनि हो गये ।९८। 


तदाप्रभृति लोकेऽस्मिकिया भागः प्रकल्पितः । 


निनद प्राप स विधिः सृष्टि्जाता च मेथुन ॥२९ 
एते तो कथितं तात शिवरूपं मसोत्तमम्‌ । 

"छ नारीनराद्ध हि महामङ्खलदं सदाम्‌ ॥३० 
स्तदारुानमनघं तः पठेच्छणुयादपि । 


© भुकत्वा सकलान्भोगाप्रयाति परमां गतिम्‌ ॥३१ 
उसो समयसे इस 


जगत्‌ मेंस्त्री काभाग देना कल्पित हभ 1 
ब्रह्माजी को महान्‌ आनन्द भा ओर फिर इस संसार मे मेथुन दारा 
होने वाली सृष्टिका आं 


रम्महो गया।२९। हैतात! श्व का यह्‌ 
मलयन्त श्र ् स्वरूप तुमको बतला दिया है । यह्‌ द्धनारी ओर नराद्धं 


स्वल्प सज्जन पुरषो को परम मङ्गल का प्रदाता है।३०। जो इस कथा 
का पाठया श्रवण करतां हे वह सव मोग भोगकर मोक्ष पातां हे ।३१। 
र्वेतमुनि ओर ऋषभदेव के रूप भे अवतार 

सनत्कुमार सवेज्ञ चरितं शांकरं मुदा । 

रद्रण कथितं प्रीत्या ब्रह्मणे सुखदं सदा ॥१ 

सप्तमे चैव वाराहे कल्प मन्वन्नराभिषे । 

कत्पेशवरोऽथ भगवान्सर्वलोकम्रकाशनः। ।२ 
मनोवेवस्वतस्यैव ते प्रपत्रो भविष्यति । 
तदा चतुय गाश्चैव तस्मिन्मन्वन्तरे विषे ॥ ३ 
अनुग्रहा्थं लोकानां ब्राहमणानां हिताय च । 
उत्पयामिविधे ब्रह्म्धापरास्यथुगान्तिके ॥४ 








६८ | | 


युगघ्रव्र्या च तदा तरिमस्च प्रथमे युगे । 

दापरे प्रणमे ब्रदान्यद्रा व्यासः स्वयप्रभु ॥॥५ 
तदाह ब्राह्मणार्थाय कलौ तस्िमिन्युगान्तिके | 
भविष्यामि शिवायुक्तः वेतो नाम महामुनिः ।६ 
हिमवच्छिखरे रम्ये छागले पर्वतोत्तमे ॥ 

तदा शिष्याः शिलायुक्त भविष्यन्ति विघे मय्‌ || 


नन्दीश्वर ते कहा-- दे सव के ज्ञाता सनत्कुमार ! र्द्रदढवारा कथित 
द भगवान शङ्कुर का चरित्र रह्मा कः सवंथा सुख प्रदान करने वाला 
होता है ।१। शिव ने कहा सप्तम मन्वन्तर क वाराह नामक कट 
समस्त लोकों मे ्रकाडदा प्रसारित करने वाले कत्पेष्वर भगवान अवतीण 
होगे ।२। वे वैवस्वत मनु तेरे, प्रपौत्र रूपमे होगे; हे ब्रह्मा ! उस समय 
उस भन्वन्तार.मे . चार युग हीगे ।३। हे ब्रह्मद | हे विवे नराहयणों का 
हित सम्पाद करने के लिये भौर समस्त लोकों पर ठ्पाकेरनेके वास्ते 
सर युगाकेः अन्त तमय ओ भवतीणं होऊगा ।४। हे विघात । जव 
युगो कौ प्रवृत्ति होने का कायं आरम्भ हो जाय 


गा तो जिस समय प्रथम 
नार दपर आयेगा उस वक्त व्यासजी स्वयं उसके नथु होगे ।५। उस 


श्री शिवपूराण 


पमे 


कलियुग का अन्त होगा तो 
मख्िविके साथ सवेत नामधारी मृनिश्चंष्ठ होकर जन्म लुगा।६। उस 
समय ब्रह्य) स्वयं हिमाचल के रमणीक चोटी पर्‌ पवेतोत्तम छागल मे 
मेरे शिखा से पृक्तं शिष्य बने ।७। 


दवेत: रवेतरिखरचचैव दवेता र्चः रवेतलोहितः । 
चत्वारौ घ्मरानयोगात्ते गसिष्यन्ति पुर मम ।८ 
ततो भक्ता भविष्यन्ति ज्ञात्वा मां तत्त्ततोौऽञ्ययम्‌ । 


नन्मनृत्युजराहीना; ¶१रब्रह्यसमाधयः ।।& 


दष्ट शक्यो नर नहि ऋते व्यानत्तिामह्‌ । 
रनघमदिभिर्वत्स 


साधने कर्महेतुभिः । १० 


द्वितीये 2 1 "सासः सत्यो नामतः कलो । । ११ 


॥ _ , ऋ 
भ ~ ल > गः जि क्कः जाक दन कूः | 3 कायण । क्वि च + 
१ ॥ षडे ४ => # 
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ठवेतमुनि भौर ऋषभदेव कं रूप मे दिवाठ्तार | | | ४६९ 
| तचापिमे भविव्यन्ति रिष्या मरेदविदो द्विजाः| 
| नदुभिः शतरूपच्च हृषीकः केतुम स्तथा ॥।१२ | 
| चत्वारो ध्यानयोगात्तं गमिष्यन्ति पुर मय । ५ 
| ततो मक्ता भविष्यन्ति ज्ञात्वा मां तत्त्वतोऽ्ययय्‌ ।॥१३ ॥ 
| तृतीये द्वापरे चैव यदा व्यासस्तु भार्गवः । | 
तदाप्यहं भविष्यामि दमनस्तु पुरान्तिके ।१४ 
तव इवेत, इवेतादव, इव्त लौहित भोर इवेति ये चार ध्यान \ 
योग से मेरे पत्र होगे ।८। उस्न समय तत्व हष से मेरे अव्यय सवर्प का 
जान प्राक्ठ कर मेरे अन्य अनेक भक्त वन लायेगे ओर परब्रह्म के ध्यान 
मे समाधि लगाकर आवागमन तथा वार्धक्यं कैशादि रहिते होकर सुखी 
होगे ।€। है पितामह । मै व्याति योग कै विना मनुष्यों को कभीमभी 
+ दिलाई नहीं दे सकता हुं । केवल दान-ध्ं भादि सत्तमं युक्त साधनो 
नारा मृ्े प्राणी देवने म समर्थं हो सकते हँ ।१०। दवितीय दपर युग मे 
सत्य नाम वाले प्रजापति व्यास होगे उस समय कलियुग मे मे "सुतार 
हस नाम ते प्रसिद्ध होऊंगा ११ उस उक्त भी दुनदुमि, शतश्प हषीक 
ओर केतु इन नामों वाले वेद के ज्ञातता ब्राह्मण मेरे शिष्य वनंगे ।१९। 
रे चागें शिष्य मेरे अध्यक्ष अविनाशी स्वरूप को तात्विकर खूप से जानकर 
मेरे लोक मे परहुच जायेगे भौर मुक्त हो जायेगे ।१३। तीसरे द्वापर में 
भार्गव मनि व्यास वेगे उस समय र्म पुर के निक्टही दमन-- ईस नाम 
से प्रसिद्धि प्राप्त करूगा । १४। 
तत्रापि च भविष्यानि चत्वरो मम पुत्रकाः । 
वि शो $रच विशेषङ्च विपापः पपनारानः ॥१५ 
शिष्यैः वाहात्यं व्यासस्य करिष्ये चतुरानन । 
निधुत्तिमार्गं युद वत्तं यिष्ये कलाविह ॥ १६ 
चतुथं द्वापरे चेव यदा व्यासींऽगिराः स्मृह्णः । 
तदप्यहं भविष्यामि सुहोत्रो नाम नमस नामतः । १७ 
तत्रापि ममते पृत्रारचत्वारो योगसधिकाः। 
भविष्यन्ति मह।त्मानस्तन्नाि बरवे विधे ॥१८ 
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कि ११ | श्री हिवुराण 
युमुखो दुमु खश्च॑व दुमुर्भो दुरतिक्रमः । 
शिष्य साहाय्यं स्यासस्य करिष्येऽहं तदा विधे ।।१ & 
पंचमे द्वापरे चैव व्यासस्तु सविता स्मृतः| 
तदा योगी भविष्यामि कङ्को नाम महातपाः ।२० 
उस वक्त वहां मेरे विशोक, विशेष विपाप मौर पापनाशन इन नामों 
वाले चार भुन उत्पन्न होगे ॥१५। हे चतुरानन | सवर व्यासजी के 
शिष्यो की पूर्ण सहायता करूगा जौर कलियुग मे भी मोक्च प्राप्ति 
| सन्मागं को वताङगा) १६। चये द्वापर युग में अद्किरा ऋषि व्यासजी 
। | के स्वरूपम आकर अवतीर्णं होगे । उस वक्त सुहोत्र नामधारी होकर 
| प्रकट होऊशा । १७। हे विधे | उस समय भी मेरे निम्न नामों वातत नार 
| पत्र योग के साधन करने वाले परम महानु आत्मा वाले जन्म लगे मौर 
| उनकेनामये होगे ।१८। सुमुख, दुमुख, दुरतिक्रम भौर दृदभंये नाम 
है । हे ब्रह्मा ! उस वक्त मी मैहर तरहुसे व्यास के होने वाले रिष्य 
पथुदाय का सहायक रगा ।१€। चवे द्वापर मे सविता देव व्यास 
। वनेगे तव भीम कंक नाम वारण कर अति महान्‌ योगी तथा तपस्वी के 
|| स्वरूप में प्रकट होऊगा ।२०। 
| तत्रापि मम ते युत्राइचत्वारो योगसाधकः । 
भविष्यन्ति महात्मानस्तन्नामानिश्युणुखव मे ॥२१ 
सनकः सनातनर्च॑व प्रभुर्यश्च सनन्दनः । 
विभुः सनत्कुमाररच निमलो निरहंकृत ॥२२ 
तत्रापि कङ्कुनामाऽह्‌ साहाय्य सवितुविधे। 
व्यासस्य हि करिष्यामि निवृृत्तिपथवद्धं कः ॥२३ 
परिवृत्त पुनः षष्ठे दवापरे लोककारकः। 
कर्ता वेदविभागस्य म्यर््यासो भविष्यति ॥२४ 
तदाप्यहं भविष्यामि लोकाक्षिर्नामि नामतः । 
न्यासस्य सुसाहाय्यार्थं निद्रत्तिपथवद्ध नः ।२५ 
तत्रापि रिष्यारचत्वा सो भविष्यन्ति दृढव्रताः । 
सखुघामा विरजाइचेव संजयो विजयस्तथा । । २६ 
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| व्रमूनि भौर ऋषमदेव के रूप में शिवावतार ] | 
` स्ठमे परवन्त तु यदा व्यासः रतक्रतु- । 
तदप्यहं भविष्यामि जैगीषव्यो विभूविधे ॥२७ 
प्रोगं सहटयिष्यापि महायोगविचक्षणः | 
काश्यां गुहान्तरे संस्थो दिव्यदेशे कुशास्तरिः ॥२८ 
उत सम्यमी योगकी साधना करने वालेचार ही पत्र भ 
आरसा वाले उत्पन्न होगे जिनके नाम अधोलिखित हँ ।२१। सनक हाने 
सनातन के अतिरिक्त परम साम्यं वाले सनन्दन तथा अहंकार स ध 
विभु आर निर्मल हृदय वाले चौथे सनल्युम।र नामक होगे ।२२। प 
्रधाता उस युग मे मेरा नाम ककं होगा ओर मेँ तव निवृत्ति १५ 
करी वृद्धि करते हृए व्याप्त जी का सहायकं वनुगा ।२३। ६६ 
जप्त समय छटवां यग का समय उपस्थित 
पी र के रूप वाहं करेगे जिन्होने ३.६. क 
^ दां का यथाक्रम विभाजन किया है ।२४५ उस वक्त भो मेरा आाविमाय 
काकि के नामसे होगा भौर व्यास की सहायता करते हृए निवृत्ति ३ 
रग कौ ही बढ़ाने वाला रहूगा ।२५। उप वक्तं भी सुषामा, संजय 
विरता रीर विजय नाम वाले चार शिभ्य बहुत टी त्रत के धारण 
~त वाले हीगे ।२६। है विधिदेव ! जव सप्तम दपर युग आयेगा तेव 
पास होगे ओर मै सवंज्ञाता जंगोषव्य होकर प्रकट होञगा ।२६। 
च कषमय मै महान्‌ योग मे अत्यन्त निपुण होकर योग को सुटढ़ वनाङऊगां 
कदी मेँ एक गुफाके अन्दर परम उत्तम रत कौ रचना कर ६ 
त पर संस्थित र्गा २८। | 
¢ लाहाय्यं च करिष्यामि व्यासस्य हि शतक्रतोः । | 
ऊद्वरिष्यामि भक्तार्च संसारभयतो विध ॥२९ , | 
नन्रापि मम चत्वारो भविष्यन्ति युता ६५९. :“ 
सारस्वतश्च योगीश्चौ मेववाहः ईवहि. ९० | 
रमे परिवत्त' हि वसिष्ठो मुनिसत्तमः ॥ 
ता वेदविभागस्य वरेदव्यासौ भविष्यति ॥ ३१ | 


तत्राप्य्‌ भविष्यामि नामतो दधिवाहनः । | | 
। | 
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४७२ | | श्री चिञ्पूराण 
वासस्य हि करिष्यामि साहय्य योगवित्तम ३२ 
क पिलार्चायुरिः पञ्चरिखः शाल्वनलपूर्वकः | 
चत्वारो योगिनः पुत्रा भविष्यन्ति समा मम ॥३३ 
नवमे परिवर्ते तु तस्न्निव युगे विधे । 
भविष्यति मुनिश्रष्टो व्यासः सारस्वताय: ॥ २४ 
"यासस्य ध्यायतस्य निवृत्तिपथब्रदढधये । 
तदाप्यहं भविष्यामि ऋषभो नामतः स्मृतः ॥ ३५ 


ग्यास स्वरूप मे जो उस वक्त शतक्रतु होगे उनकी सहायता करते 
इए भक्तों का उद्धार करूगा ।२६। उस समय भी मेरे सारस्वत-योगी 
मेषवाहन जोर सवाहन नाम वाले चार पुव उत्पन्न होगे ।३०। जव इसी 
क्रम से अष्टम द्वापर आयेगा तव वसिष्ट मुनि व्याक्च होगे अर ये ही मुनि 
शरं ष्ठ उस वकत वेदों के विमाग करने वाले वेगे । २३१। हि ज्ञान रखने 
वालोंमे परमं श्रष्ठ | उस समयमेरा नाम दधिवाहन होगा ओर व्यास 
ण सहायक रगा ।३२। उस वदत भी परम योगी कपिल-अ।सुरी-प१अ- 
शिख ओर रात्वल नाम वाले चार पूत्रहोगे जो सभी समान सख्पसे 
योग्यता रखने वाल होगे ।३३। टे ब्रह्मा । नवम दपर युग में मुनियों में 
अति श्रष्ठ तारस्वत नामधारी व्यास होगे ।३४। उत्त वक्तमें होने वाले 
व्यास का घ्यानं रखकर निवृत्ति मागं की बृद्धिके लि ये 


से आविभ्रूत टोडं 


ही मेँ ऋषभ नाम 
उगा ।३५। 


¶ राररच गरगंङ्चं भागवो गिरिस्तथा | | 
चत्वा रस्तत्र रिष्या मे भकिष्तन्ति सयोगिनः || ३ ६ 
तेः (त ह्टयिष्यामि योगमार्गं प्रजापते । 
।रष्यामि साहाय्यं वै वेदव्यासस्य सन्भुने ॥३७ 

न रूपेण भक्तानां बहुन दुःखिनां विषे । 


जार भवतोऽहं वै करिष्यामि दसाकरः 1३८ 
सोऽवतारो विधे मे हि ऋ 
सारस्वे 


परभाख्यः सुयोगतः । 
तव्यासमनः दर्ता नानोतिकरारकः ॥३€ 








व्यः = `क व्क चिन्नि कः दूतकः जका कु क क क 


न भदः न उकः 


स्वेमुनि भौर ट क “त जि 
*वेतारेण दव के एह मे शिव्राव।र ४७३ 
गोवित रि छम भद्रायुनृ पवालके' । 

बाप्तेऽय पा शतः ध्वेडरोपतो जनको्ज्ञितः ॥४० 

५५. तेद ह वेषे तस्य राजशिशोः पुनः| 

पभिस्तेन सं टेप ऋषभः स मदात्मकः || ४१ 


| उषादिददेष २ ¶: द्र १६९व कृपानिधेः। 

| ऽस समय मर < ताचुराज्योगान्प्रजापते ॥४२ 

| (म श्रो्ठ पराशर-ग्भ-मारमेव ओर निरीश नाम वाते चार 

| ` धमे लेकर पष्यल्पमे प्रकट होगे ।३६। हे प्रपते ! इनक 

+ पये वभ पार योग के मागं को अति सुष्ट वनाति हृए व्यापि 
तुम्हारा भी । ३७। र; उस वक्तं अत्यन्त द.चित ्रक्तजनों कां ओर 

॥ सयोगं करने 3 ध केरूभा । मेरा यह वनतीर ऋषभ के नाम वाला 


कत्पाणका र ारस्वत व्यास मुनि का सहायक्त भीर बहुविध 
म वलि एकं _ भाया होगा ।३८ उस समय ने बवतार लेकर शष 
वाथा मौर १ के वालक को जो दीक के दोष के कारण मृह्युत हो 


५५५० तकर दियाथा 
घ॒ उस राजा के 


लह वषं का हो गया उस सम 
हे प्रजापते । 


परम श कै स्वरूपे हो गई थी ।४ १। 1 
= भादर-सत्का | ५ स्वरूप वाले कृपा के निधि उन मुत का ५४ 
४ भेम क ६ २. गया था। मुतनिष्वर ने राजा को राजयोग 
तृ , .रगा था ।४२। 
रदो ध ५९ दिभ्य शंखं ख्ख च भास्वरम्‌ | 
द्ध ६, सवेरनरुविनाशम्‌ ॥४३ 
शे द्वादशस्य कृपया दीनवत्सलः । 
मपायुषं हलस्य गजानां च बलं ददौ ॥४४ 
यौ स्वैरग्र्यगनुधास्य समाततम्‌ । 
भद्रायुरपि रः ह्या पृजितो ऋषभः प्रभुः (1४५ 

ज्यं -जषिजित्वा रिपुगणान्विधे । 

9२ यर्मेण विवाह्य कोत्तिमालिनीम्‌ ॥५९ 


[रि ` ध 
ˆ व | > 














४७४ | 

इत्थश्रभाव ऋषभोवतारः शंकरस्य मे | 

सतां गतिर्दीनिवन्धुनं वमः कथितस्तव ।४७ 

ऋषभस्य चरितं हि परमं पावनं महत्‌ । 

स्वग्यं यणस्यमायुष्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः ॥|* ठ 

ऋषभ देव ने परम प्रसन्न होकर राजा को एक दिव्य केयचशद्भुं 
ओर समस्त तरु समुदाय का नादा करने वाला एक सङ्घ प्रदान किया 
था ।४२। दीनजन पर दयाकौीव्रष्टि करने वात्न ऋषभ मूनिराजने उस 
राजा के समस्त अंगों में भस्म लगाकर इते बारह हजार हाथियों के 
समान बल प्रदान किया ।४८। उस समय माता के साथ भद्रा को भली- 
भांति समज्ञा कर धीरज दिया भौर फिर पति एवं पृत्र द्वारा वंदित 
होकर ऋषभ मुनि अपने अमीष्ट स्थान को ४ गये थे ।४५। हे विवे । 
इसके अनन्तर राजपि मद्रायु समस्त शनो पर विजय पाकर कीत्ति- 
मालिनी नाम वाली एक सुन्दर कन्या के साथ विवाह धमं क साथ राज- 
काज करने मे तत्पर हो गये ।४६। मेरे इस नवत ऋषम अवतार का 
ेसा प्रमावहोतादहै जो सदा सप्पुरुषों का उद्धारक-दीन कां वन्धुरूप 
हआ हं । मेने तुमको इसे सुना दिया है । ह ऋषभ चरित्र मानवो को 
पवित्र वना देने वाला, स्वं सुख प्रदाता गौर यञ तथा मायु की वृद्धि 


करनेवाला है। इसे सवको यतन के साथ अवद्य ही श्रवण करना 
चाहिए ।४७-४८। 


ग्यारह शुद्रावतारों का वर्णन 
एकादगावतारान्वें श्युण्वथो शङ्कुरान्वरान्‌ । 
यानु त्वा नहि बाध्येत ८ नासत्यादिसम्भवा ।।१ 
पुरा सवं सुराः शक्रमुखा दैत्यपराजिता; । 
त्यक्त्वाम रावतीम्भीत्याऽपलायन्त निजाम्पूरीम्‌ || २ 


श्र शिवेपुराण 


हि 1 


दत्यप्रपीडिता देवा जग्मुस्तं कर्यपान्तिकम्‌ | 
चद्व्ता करानतस्कन्धाः प्रणुमुस्तं सविह्वलम्‌ !1३ 
छना त दुरा: सरवे कृत्वाविज्ञतिमादराव्‌ | 
सवं किवेयामासूः स्वद्‌ःख तत्पराजयम्‌ ।|४ 





~ ~ 


ग्यारह श्द्रावतारों का वणन | | ४७५ 


ततः स कड्यप्स्तात तत्पिता शिवशक्तधौः । 

तदाकर्ण्यामराक वं दुःखि मोऽमूत्तदाऽधिकम्‌ ॥* 

तानाश्वास्य मुनिः सोऽथ धैर्यमाधाय लान्तघीः। 

काशीं जगाम सुप्रीत्या विदवेश्वरपुरीम्मुने 1६ 

गद्धांभस्ि ततः स्नात्वा कृत्वा ततिधिमादरात्‌ । 

विश्वेश्वरं समानचं साम्बं सर्वेश्वरं प्रभम्‌ ।।७ ) 

नन्दीश्वर ने कहा--अव भगवान रिव के ग्यारह परम ~ छ अव- 
तारों की कथा सुनो जिससे असत्य आदि कै दोषो से उत्व हीने वाली 
बाधा मनुष्यों को कमी भी पीडित नहीं करिपा करती है ।१। ध च । 
म इन्द्रादि देवगण दत्यो से पराजित होकर सव भयभीत होते ए अपनी 
अमरावती को द्धोडकर इधर-उधर भाग गये ।२। असुरो स उत्पीडित 
होकर समस्त देवता कश्यप ऋषि के पास पचे भौर मयाकृच कर 
दोनों हाथ जोड़कर कन्धा श्ुकाति हुए उन्हें प्रणाम किया ।९। इकके 
अनन्तर अपने दैत्यों से होने वाले पराजय के दुःख के विषय मे ऋषि से 
आदर पूर्वक प्राना की।४ हि तात ! देवगण के पिता भगवान 01 
आसक्त होने के कारण उनकी उस प्राना को सुनकर विशेष त, < 
।५। हे मुने ! तव परम शान्त बुद्धि वाले कश्यप ऋषि ते 
अइवासन देते हुए धेयं बंधाया ओर प्रसन्नता के साथ विश्व! 
कारी को चले गये ।६। वाराणसी में गंगा स्नान कर विधिपूरवेक अपः 


क, न ¢ । ॐ वरव 
नित्य सैँमित्तिक कमं सादर समाप्त कर उमा के सहित जगदीस्वर ४ 
नाथ करा अचेन क्रिया । +| 


रिवलिगं सुसंस्थाप्त चकार विपुलं तपः । 
राम्भुमुदिर्य सुप्रीत्या देवानां हितकाम्यमा ॥7८ 
महान्कालो, व्यतीताय तपस्तस्य वे सुने । 
रिवपादाम्बुजासक्तमनसो धेय्यंशालिनः।॥€ 
अथ प्रादुरभुच्छम्भवेर दातु तदषये । 
स्वपदएयक्तप्नसे दीनबन्धः सतां गतिः ॥१० 
पर्न हीति चोवाच सुप्रसच्चोमहेश्चरः। 


थकीपुरो 





४७६ 1 ` 


करयपं मुनिशादूल स्वभक्त भक्तवत्सलः ॥११ 

हष्टराऽ्य त महेशानं स प्रणम्य कृताङ्खलिः । 

तुष्टाव कदयपो हृष्टो देवत्तातः प्रसन्नधीः ।।१२ 

देवदेव महेशान भरणागतवत्सल । 

सर्वेशः परमात्मा त्वं ध्यानगम्योऽद्रयोऽव्ययः !। १३  { 

वलनिग्रहुकर्ता त्वं महेरवरं सतां गत्तिः। = 

दीनवन्धुर्दयासतिन्धुर्भत्तरक्षणदक्षधीः || १४ 

कारीपुरी मे क्यप ऋषि ने शिवके लिङ्घ की स्थापना करके देव- 
गणको मलाई करने की इच्छा से. दिव को प्रसच्र करने के लिए प्रेम 
मावि के साथ अत्यन्त कटिन तपस्या की।६। ह मुनिइवर ! इस तरदं 
विश्वनाथ के चरणों मे धीरज के साथ मन लगाकर तपइचर्या करते हप 
करयप मनि का वहत सा समव व्यतीत ही गया ।६। इसके पञ्चात्‌ पपै ग 
मनोयोग से कठिन तपस्या करने वाले ऋषि को परम सन्तुष्ट होकर 
भसन्नतासे वरदान देनैॐे लिए सत्पुरुषो का उद्धार केरने वाले दीन- 
वन्धु शिव प्रकट होगए ।१०। उस समय रिव ने मक्तवत्सलता के कारण 
दवीभ्रूते होकर परम मक्त कदयप ऋषि से कदा-- लो, मेरा यह वरदान 
ग्रहण करो ।११। मगवानु महैदवर के साक्षा दलन कर कृदयप ऋष 
जत्पन्त ह्‌ वित हुए ओर उत्तम बुद्धि वाले प ठरयपने साञ्जलि उनको 
वरणाम कर स्तुति करना आरम्भ किया ।१२। कदथप तषि ने निवेदन 
किया--हे देवदेव ! हे शरण।गत वत्सल । आप सवक स्वामी, परमेदा 
गौर व्यान-योग से प्राप्त करने के योग्य हं। अप सवदा अविनादी एव 
अद्टत रूप रहै ।१३। हे महैवर ! आप व्रल के अवरोधक, सज्जनो को 
सद्गति देने वाले, दीन-हीन कै बन्धु, दया के अगाध सागर अर अयने 
मक्तजनों की रक्षा करने वें कुराल हं ।१८। 

एते सुरास्त्वदीया हि त्वदुभक्तारच विशेषतः, 

दत्येः पराजितारचाद् पाहि तान्दुःखितानु प्रभो ॥ १५ 

जसमर्थो रमेश्ोऽपि दुःखमस्ते सृहुमुं ह. । । 


^ | चतः सुरामच्छरणा देवयन्तोऽसुख च तत्‌ ॥ १६ 


श्रो जश्िवपुराण 





य र 

र सि 

पदेश भारोका वेणन । [^ 

भेषु देवेश देवदु खविनाशक । 

धे पपानिष्ठां प्रसन्नार्थं तवासदम्‌ ॥१७ 

पमे नाऽस्मि सर्वंथाऽहं महेश्वर । 

द्ध. परय स्व मिन्देवद्‌ःख विश्चाशयः ॥\८ 

शेषि नेः दुःखितोऽह्‌ विशेषतः । 

पर्वे, 4२ मन्मीदा सहायस्त्वं दिवौकसाम्‌ ॥१९ 

र्येस्‌ १ सुता नाश देवायक्षाः पराजिताः । 

पेषे ९ लः शम्भो सुरानन्दप्रदो भव ॥२० 

पथ श्य महेशान सवं लेख सहायकृत्‌ । 
भक्ति भमो यजेता वाधा न बाधत सुरानप्रभा | २१ > पकी 
मेर केरे प समस्त देवगण आपके ह भौर विशेष ल्पसं गकं 

६ खे 4. द। इस समय ये विचा असुरो से पराजित € + 

पापु षि ) रे है । आप कृपा कर इनकी रक्षा १८4 ई 
अपव दै मौ वेय असमथ होकर आपको ही अकर 4 + भौर 
५ १.५४ ईःखित होते हृए वार-वार मेरी शरण मे ८ छ 
पाशे ] रग की वात कटा करते ह । १६। हे देवेद्ध 1 त 
४ भने पने इसी मनोरथ की पूर्णता के लिए आपको 1 
ष होमे, भार तपस्या का अनुष्ठान किया है ¦ ४ ¡हं। 
५११ 1 मे सव प्रकारसे अव अपिकौो शरण + 1, 
ग करे, र मेरो कामना सफल करते हृए देवगण की प 
रहा ५ | त॒ विशेष दुःखित ह 

ह । अ हे ई | म अपने आत्मजो कं दुख बहूं +. 
कर्‌ भुञ्ञे , (१ स्वयं सवदा देवों क सहायक रहे ह॑ भव दनक ४ पूत 

देवगण 


होते हए द नदान करे । १९। हे राम्भीो | है ताथ ८ वों 

८६) फो १ वाले ह ।२०। टे महेशान | आप्‌ प यो 

रा देवता वाले ह । अतः अब एसा अपना अचुष्रह श 1 ॑ 
सः / को कोड पीड़ा कौ वावा उपस्थित न सौ । १५ 

य  सर्वशस्तयेति प्रोच्य शंकर ~ 









७८ | | श्री शिवपुराण 
परयत तस्य भगवांस्तव्रेवान्तदधे हरः ॥२२ 
कदयपोऽपि महाह: स्वस्थानमगमनद्र्‌ तम्‌ । 
देवेभ्यः कथयामास सवदृत्तान्तमाद रात्‌ ॥२३ क 
तत स राङ्कुरः सवं सत्यं कतु स्वकं वच । 
सुरम्यां कडयपाज्जन्ने एकादङस्वरूपवान ॥२४ 
महीत्सवस्तदाऽऽसीद्ध सर्वं शिवमवं त्वभूवु । 
आसन्हुष्टाः सुराश्चाथ मुनिना कार्यपेन च २५ 
कपालो १ पिगलोर२ भीमो३ विरूपाक्षो४ विलो हितः ५। 
शास्त।ऽ६ जपादऽ हिब घन्यः शंभर इचण्डो १० मवस्तथा ११। २६ 
एकामशेते रुद्रस्तु सुरभोतनयाः स्मृताः । 
देवकार्याथेमुत्पन्नाः शिवरूपा: सुखास्पदाः ॥२७ 
ते रद्राः काश्यपा वीरा महावलपराक्रमाः। 
देत्याञ्जघ्नुङ्च संग्रामे देवसाहाय्यपराकारिणः ॥ २ 


नन्दीरेवर नं कहा जव कद्यप ऋषि ने एसी दीन प्रार्थना की तो | 
एसा ही होगा इतना कटक र उनके देखते हए ही भगवान शंकर वहां . 
ही अन्तहित हो गये ।२२। इसके अनन्तर केड्यप मुनि अत्यन्त प्रसन्नता 
के साथ शीघ्र ही अपने स्थान पर लौट शये भौर धह प्तमस्त वृतान्त प्रेम 
दवंक देवगण को सुना दिया ।२३। उसके पर्चा भगवान शिव अपना 
पचन सत्य करने के लिए एकादश स्वल्प धारण कर कश्यप ऋषि से 
सुरमिमे प्रकट ८८ ।२४८। उस समय विश्च में सर्वव आनन्दोल्लास चछा 
गया । एेसा प्रतीत होता था भानो पह जगत सव शिव स्वरूप हीदहो 
गया दे । समस्त देवगण कश्यप जी से वहत अधिक प्रसन्न ओर उत्सव ॑ 
मनाने लगे ।२५। सुरमि के एकादश प्रों के नाम क्रपाली-पिगल भीम 
व्पाक-विलोहिता-शास्वा-अहिवु घ्य-श्ु चण्ड ओर मव हए थे ।२६। 
ये एकादशा रद्र सुरभि के पत्र रूप मे उत्पन्न वा दै ओर इन सबका उद्‌- 
उत केवल देवगण के कायं सन्पादन करनं ही के लिए हुआ था। ये सव | 
५ के अएलय साक्षात्‌ शिव कं स्वरूप है ।२५। ये महान बली एवं परम - 








गथ) .ठं स्द्रावतारों का वर्णन | {५ 

त्र ५ द्‌ + रि गे ५ ९ 
पराक्रमो बोरथे। कश्यप के पुत्र रूप मे उत्पन्न होकर सुरो कौ सहायत। र 
ग्यस्ह्र्द्रोकां बादुर्माव हुआ । इन्टने युद्ध में देत्योक ¢ 


१ | संहार कियां २८); 
पव्रकृपया देवा दैत्याञ्जित्वा च निर्भयाः | 


` कः स्वराज्यं सर्वे ते शक्राधाः स्वस्थमानसाः । ।२९ 
अयापि ते महासुद्राः सर्वे शिवस्वरूपकाः । 
देवानां रक्षणार्थाय वि राजन्ते सदा दिवि ॥३० 
ान्यम्पुरि ते वासं चक्रिरे भक्तवत्सला: । 
विरमन्ते सदा तत्र नानालीलाविशारदाः ३१ 
तेषामनुचरा रद्राः कोटिशः परिकी तिताः । 
सवत्र संस्थितास्तत्र त्रिलोकेष्वभिभागः । ।३२ 
इति ते वणितास्तातावतारां रङ्कस्य वे । 
र एकादशमिता रद्राः स्व॑लोकसुखावहाः ॥३३ 
इदमाद्यानममलं सवपापप्रणाशकम्‌ । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं सवंकामप्रदायकम्‌ ३४ 
य इद श्यृणुयात्तात श्रावणेद्धा समाहितः। 
इह स्वसुखं भक्त्वा ततो मुक्ति लभेत सः ॥३५ 
इसके उपरान्त एकादश रट्रों के अनुग्रहसे दैत्यों पर विजय प्राप्त 
कर देवगण ने निर्भय होकर इन्द्रादि के सहित सुखपुवक अपने राज्य के 
आनन्द का अनुभव किया ।२९। माज तक भी शिव के स्वरूप वालेये 
महारुद्र देवगण की रक्षा करते के लिए निरन्तर देवलोक में विराजमान 
रहते हँ ।३०। परम भक्तवत्सल विविधं लीला-कुशल ये ईशान दिशामें 
सदा निवास करते हुए वहां रमण किया करते & ।३१। उसे अनुगामी 
. सेवक करोड़ों की तंल्यामेहजो कि त्रिभुवन मे सव जगह चारों ओर 


स्थित रहा करते हँ ।३३। हे तात । हमने तुम्हारे समक्ष से भगवान 
शिव कै इन एकाद अवतारों का वणन कर दिया । यह्‌ चरित्र सबको 


| अत्यन्त सुख देने वाला होता है ।३३। जो कोई मी इस परम पावन 

| चरित्र को सुनता या सुनाता है वह॒ इस लोक में समस्त लौकिक सुखो का 

। उपसग कर अन्त समयमे मोक्न की प्राप्ति करिया करता है ।३४-३ \.॥ 
। 7 ~ ॐ | । 


~ 



















































। 
उतर चन्द्रमा का जन्म 













































































४८9 
द््चात्रः 2 सि श्रव्या 
~भान्प्रच्चरि ठा # ण ध स । 
अधनो लव, 
ल यापतिर्भानह दद्ीकः पुच्रकास्य 
न निदेवाद्वण <> च तपसे र 9) 
प्राणनायः न्रविवचिवि घ््ातटिनीतटे । 
॥ पद्व चा मर्द दोऽन्दशतं सुनः ! 1४ 
| मर एकत ई वर ऋदिचदविका न नह्ातरयुः । 
ह... नरवरं "दारि ठि निरिचतमानसः ॥५ 
त वर्यभूव 4) 
आ स्खल, लोकन दग्धप्रीया मुनीदवरा 
त्य सुर गिडिता वासवादयः ।1७ 
त्था > महामुने 
€ कदा ह अव आप भगवान ?ि 
नदाः ४ जिस दिवन ध्म के निभित्तसे राव का वह्‌ 
-चर्टित् र ४.८) परम वस्वी, पूर्णं ब्रह्य के दुर्वासा कास्वरूप 
ण क्रिया द दिश लक आर अनसूयाके प 1 महामनीषी 
क्र ~ विता क अ पति अति 
| गी क्र ६ = वत्नी क्र स श च्यक्ष नामकं गिरि प प्राप्ति की इच्छा 
1 अधि 4८ | 2। विन्ध्य गिरे के निकर नदी र तपङ्चर्या करने कं 
क त य णो ननो रोक्र कर निरदिचन्त खूप से र पर अचति म॒निने 
वया १ ४ ट करारी एकमात्र परमेदवर महाप सा ठार लिया था 
| ५ „7 श्री ४/0 ५ करते का चरदान दंगे ।५। > है वे मन्ते जवश्य 
1 धिकं समय व्यतीत हो गय तरह अत्यन्त किन 
ग्नि की ज्वाला प्रक 1 तो उनके मस्तक से 
ट ड द| उस अग्नि 








1 
वित्र आ 
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ज्वाला का पैसा तीव्रतम तेज था कि समस्त इन्द्रादि देवगण, मुनिमण्डल, 
चषि समूद आौर लोक मस्म होकर पीडति होने लगे ।-। 

अथ सवं वासवाद्या सुरादच सुनयो युने। 

ब्रह्मस्थान ययुः शीघ्र तज्ज्वालाततिभ्रपी डताः ॥< 

नुत्वा नुत्वा विधिन्देवास्तत्स्वदुःखन्न्यवेदयन्‌ । 

ब्रह्म सह सुरैस्तात विष्णुलोक यथावरम्‌ ।१< 

तत्र गत्वा रमानाथं चत्वा नुत्वा विधिः सुरः । 

स्वदु खं तत्समाचख्यौ विष्णवेऽनन्तक मूते | १० 

विष्ण्‌ङ्च विधिना देवे रुद्रस्थानं ययौ द्वतम्‌ । 

हरं प्रणस्य तत्रैत्यंतुष्टाव परमेश्वरम्‌ 1141 

स्तुत्वा वहुतया विष्ण स्वदुखं च म्यवेदयत्‌ । 

रां ज्ज्वालासमरद्भूतमत्रेख्च तपसः परम्‌ ।' १९ 

अथ तत्र समेतास्तु ब्रह्माविष्णु हिक्रा । 

मने समंत्याचनक्रूुं रन्योन्यं जग॑तां हितम्‌ ।९९ 

तदा ब्रह्मादयो देवास्त्रयस्ते वृरदषभाः। 

जगमुस्तदाश्चरमं शीघ्र वरं दातु तदर्षये ।।१४ 

स्वचिह्लचिह्लतांस्तान्स दष्टाऽत्रिमुं निस्त | 

प्रणनाम च तुष्टाव वाग्भिरिष्ासिरादराद्‌ ॥\ ` दौ 

टे सुनिवर 1 उस समय इन्द्रादि देवन्रुःद अर युनि दिस 
आअग्ति ते संतप्त होकर दीध्र ही ब्रह्माजी क्ते निवास स्थान प 

1 ङ त्रन कर ब्रह्माजी से अपने 
हे तात । वहाँ पंच कर तवने प्रणाम पूवक स्त तकर विष्णु- 
दुःख क], वृत्तान्त बताया । तव च्रह्या मी उन सबको साय हित विष्णु 
लोक को गये ४&। है सुनिराज ] वहाँ प्ुचकर स देवों ९ व 
करी बार-वार्‌ प्रणान करने हुए उनसे अपने दुःख त वि दिव के 
सके अनन्तर इन सबको ` अपने साथ लेकर भ गवाय शङ्कर 


लमीप गये । वदाँ महेश्वर को ध्रणाम करके स्म सति करने के परचात्‌ 
तरणी स्तुति करने लगे ।११। अचिक्त समन नि के तेज से होने वाला 


न्रयापक शिव से अत्रि के तप द्वारा उत्पन्न 





दि 







- ` 


























~ = | ५ ६ 
8 "4 क निवेदन क्रपा ।१२। हे मुने | #॥ शिवपुराण 
अपने ^ इन तीनों ने परस्पर में मिलक्रर समस्त लं चह ब्रह्माविष्णु 
ओर 12 लकर्‌ समस्त लेकर च कल्याण के 


{1 रना अजरम्म कर रि 2, 8! 
भदा क दया । 3 | खूब सं 


ठि गें देवता अचि ऋ? 
दि तीन अचरि ऋषि को वरदान देने के लिए लीश्नता से 
4 २? ॥ ६ 


र श्र परे ग्‌ र 
क 0. -माश्नम म 8 ५, १४। वह्‌ उस समय अचरि ने हन तीनों 
चषि चिलेष चद्धो से अरि = इन तीनों को 
वदि-प्रवन णाम किया शरौ ९ द (सवक त्रिय 
अ छि दारा प्रणाम '7 ।र्‌ स्तुति करने लगे । १५। 7 परम ध्रित्र 
चा - 


(चसिमि ^ 
, स विरि तो विप्रस्तानुवाच कृताञ्जलिः । 


ततः तता 

जहापुत्री वविनातात्मा न्रह्मविष्णुहरासिघान्‌ ।। १६ 

छ त्व्‌ दे रे रुद्र पूज्यास्त्रिजगताम्मताः । 

द चेश्वराः गृ्िरक्त संहारकारकाः ।१७ 

एक एव मया व्यात दव : पुत्रहेतवे । 

ष कदिचदोद्वरः ख्यातो जगतां स्वस्त्रिया सह 

य त्रयः सुराः कस्मादगता वरद्षभाः । ८५५. 

एतन्न संशय चित्त्वा ततो दत्तेप्सितं वरम्‌ ।'१३ 

ति श्रत्वा वय प्रत्यूचुस्ते सुरास्वयः । ६ 

नाद्व्छतस्ते संकल्पस्तथवाभरून्सुनीश्वर 1\ ० 

~ त्यो भवेलानाः समाना वरदषमाः । 

1११0 सूतास््रयः ।1२ 

सके अनन्तर पसम विनीत ब्रह्मा के आत्मजं अति न त तेकर 

विष्णु अर महेश इन देवोंसे हाथ जोड़ कर क~ १. द॥ 

अत्रि युनि 10 ट 9 व. महेश्वर ४ भथा च 

120 0 । 

वर तथ 2 न 

रते पुलकी ५ दिव काटहीस्वरी कै सित तप > 

अ स्मरण किया था क्योकि शंकर संसार में ईङ्वर चि 1 
न मेंश्रं् ] अब जाप तीनों ही देवता यहां क्प्ल कारण | 


21 2 
टे = ह? पि तेरे संशाय को मिटाकर फिर वरदान 


ब्रह्मा 


देने की छ ॥ 





र 
च 


कि , 7 


जाय 
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करे ।१६। हे मुने  अत्रिके इन वचनों को सुनकर इसका उत्तर उन 
तीनों देवों ने यह दिया कि हे अत्रि मने ! तुमने जो सी हृदय मे संकल्प 
किया हे वहु उसी तरह से पूर्णं होगा ।२०। तीनों देवों ने कहा-हम 
तीनों ब्रह्मा, त्रिष्णु भौर महेश समान वर ॑देने वाले हँ । इसलिए हमारे 
भरोंसे जन्म ग्रटण करने वाने तुम्हारे एक नहीं तीन पत्र होगे १२९। 
विदिता भुत्ने सवे पित्रोः कीर्षिविवद्धनाः। 

इत्युक्त्वा ते जनयो देवाः स्वधामानि ययुमु दा ।२२ 

चर लब्ध्वा मुनिः सोडइथ जगाम स्वाश्रम सदा | 
युतोऽनुसूयया प्रीतो ब्रहमानन्दप्रदो मने । ३ 

अथ ब्रह्मा हरिः शम्भुरवतेरुः स्त्रियां ततः । 

पत्ररूपेः प्रसच्रास्ते नानालीलाप्रकादाकाः ॥२४ 
विधेरंशाद्विघुजज्ञेऽनसुयायां सुनीश्वरात्‌ । 

आविवंभूवोदधितः क्षिप्तो देवैः म एव हि ॥२५ 
विष्णोरंशास्त्रियां तस्यामत्रेदत्तो व्यजायत । 

सन्यासपद्धतियेन वद्धिता परमा मुने ॥२६ 

दुवांसा मूनिशादू लः शिवांशान्भुनिमत्तमः । 

जज्ञं तस्यां स्त्रियासत्रवरधर्म॑प्रव्तंक २७ 

भूत्वा रुद्रेन दुर्वासा ब्रहमतेजोविवद्धनः । 

चक्र धघ्मपरोक्षा्च बहूनां स दयापरः 1२५ 


वे तीनों पुत्र एसे होगे जो अपने माता-पिताकी की त्ति की वुद्धि 
करेगे इतना कहकर वे तीनों देव परसन्चतापूवक्र अपने-अपने निवास स्थानों 
को चले गये ।२२। हे मुनिवर ! इसके उपरान्त अचि मुनिजी इच्छित वर 
पकर आनन्द अनसूया के सहित प्रसन्नचित्त से अपने स्थान को चले गये 
भोर ब्रह्मानन्द को पाने लभे ।२३। इसके परचात्‌ ब्रह्मा, विष्णु महश्च अति 
कौ पत्नी अनमुया के उदर से पुत्र ल्पमें परम प्रत्न तथा विविव नीलाभं 
के रचने बलि उसत्र हुए ।२४। अनसूया के गमसे अधिक दारा 
ब्रह्माजी के अशमे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ जोकि देवों के दारा फके जाने 


पर फिर समुद्रसे श्रकट हृअ। था ।९५। मगवान्‌ विष्के अगस अनसूया 











४४. [ श्री शिवपुराण 
मे अत्रि के द्रःरा दत्तात्रेय मणवातु उद्भूत हए जिनने जगच्‌ से संन्यास 
की विद्याल पद्धति का प्रचार कियाथा ।२६। दै मुनिवर | मगवानु 
रद्धुरकेजदासे अनसूयाकी कृक्षिसे घमंके श्वष्ठप्रचतंक दुर्वासा 
उत्पन्न हुए 1२७) भगवान्‌ महेश्वर ने ब्रह्यतेज कौ वृद्धि करने वाले 
दुर्वाक्चा क स्वल्य से सपुत्यन्न होकर दयालुताके साथ वहतो की घर्म- 
निष्ठा को जांच की यो ।२८। 


सूय्यवंशे समुत्पन्नो योऽम्बरीषो नृपोऽमवत्‌ । 
तत्परीक्षामकार्षीत्सि तां णु त्वं मूनीरवर :।२६ 
सोऽम्बरीषो नृपवरः सप्तद्रीपरमापतिः । 

नियमं हि चका रासावेकाददयां ब्रते टम्‌ ॥३० 
एकादश्या व्रतं कृत्वा द्वादश्यां चेव पारणाम्‌ | 
करिष्यामीति युहद्खकलल्पस्तु नर।धिप ॥३१ 
ज्ञात्वा तल्चियमं तस्य दुर्वासा मुनिसत्तमः । 
तदन्तिकं गतिः सिष्येबहुभिः राक रांगजः ॥। २२ 
पारणे द्वादशीं स्वल्पां ज्ञात्वा यावत्स भोजनम्‌ । 
कत्तं व्यवसितस्तावदागतं स न्यमन्त्रेयतु ।। ३३ 
ततः स्नानाथेमगमददुतष्ाः शिष्यसंयुतः । 
विलम्बं कृतवांस्तत्र परीक्षां मुनिवहू ।। ३४ 
वमेविघ्नं तदा ज्ञात्वा स नृपः शास्त्रलासनातु । 
जलं प्रादय स्थितस्तत्र तदागमन्र्मक्षया ॥ ३५ 


हे मुनीश्वर ! सूर्यवंश मे खमृ्यन्न परम धाक राजा अम्बरीष 
की धमं परीक्षा इन्हीं दुर्वासा मुनिनेकी थी, उस चरि को 


सुनाता 
हं । त॒म उसे श्रवण करो ।२९। राजा अम्बरीष विशाल सातद्टीप की 
भूमि का अधीइवर था) एकादशी के दिन सविधि उपवासं = 


उसका बहुत ही हढ नियम था ।३०। राजा अम्बरीष 1 एेसा प्रण था 
क्रि मै सदा एकादरीमे उपवास करके द्वादरी सें ही पारण किया 
करू शा ।३१। मगवान्‌ शंकर के अण से समुत्पन्न हृए दुर्वासा मुनि ने 












(( ॥ दत्तात्रेय, दुर्वा ओौर चन्द्रमाकाजन्म , [ ४८५ 
(1 राजा के इस दढ संकल्प को जानकर अपने रिष्य-व्गं के साथ राजा 
अम्बरीष ॐ यहाँ पदापंण किया :३२। अम्बरीष दादी तिथि का थोड़ा 
साही शेष समय जानकर अपने एकादशी त्रत का पारण करने ही बाले 
थे कि वहां दुर्वासा पहूंच गये । राजा ने उसको निमन्त्रण दे दिया था 


।३३। राजा का निमन्रण स्वीकार कर दुर्वपि शिष्यो के सहित स्नानादि 
५ करने को चने मये । दुर्वासा मुनि ने राजा की दृता की परीक्षा करने 


के हेतु से वहां जान बरक्षकर अधिक विलम्ब कर दिया।३४। राजा ने 
अपने ध्म में विध्न समन्ञकृर शास्र की आज्ञा कै अनुसार जल ब्रह्य कर 
पारण कर लिथा भौर दुर्वासा की प्रतीक्षा भँ भोजन नदीं क्रिया ।३५। 
एतस्मिन्तंतरे तत्र दुर्वासा मुनिरागतः। 
करृताशनं नप ज्ञात्वा परीक्षार्थं धताति ॥३९ 
चु क्रोधति नुप तस्मन्परीक्षार्थं बषस्य सः । 
प्रोवाच वचनं तुग्र स मुनिः शंकरांराजः ।३७ 
मां तिमन्त्य नुपाभोज्य जलं पीतं त्वयाधम । 
दर्शयामि फलं तस्य दृष्टदण्डधरो ह्यटम्‌ ॥ ३८ 
इत्युकत्वा क्रोधताम्राक्षो नृपं दग्धु सम्यत; । 
समुत्तस्थौ द्र.तं चक्र तत्स्थं रक्लाथमरवरम्‌ ॥३९ 
प्रजज्वालाति तं चक्र मुनि दग्धु सुदशंनम्‌ । 
हिवरूपं तमज्ञात्वा शिवमायाविमोहित्तस्‌ ॥४० 
एतस्मिन्नंतरे व्योमवाण्युवाचाशरीरिणी । 
अम्बरीषं महात्मानं ब्रह्मभक्त च वंष्णवम्‌ ॥ ४१ 
सुदशौनमिदं चक्र हरये राम्भुनाऽपिततम्‌ । 
शांत कुर प्रज्वलितमच् दुर्वाससे नुप ॥ ४ | 
उसी समय मुनिराज दुर्बाता वहा आ गयेओौर राजा को भोजन 
किया हआ समञ्चफर उस पर परीक्षा के चिद्‌ अत्यधिक क्रोधित हृ 


के अशावतार दुर्वसा मनि घमं कौ जांच करते हए राजा 
लभे )३७। दूबर राजा 





¢ 


।३६। शिव 
ते रोषावेश मे अक्र उटोर क्च। कहने 
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अम्बरीष से कहा--अरे अघम नृपतूने ! मृञ्ञे तो मोजन का निमन्त्रण 
दे दिया ओर मु भोजन करने के पूरवे ही जलपान कर लिया) तुञ्चे 
इसका फल दिखाता हं क्योकि म तुक्च जंसेदुष्टंको दण्डदेनै वाला है 
।र८। क्रोध से अरुण नेत्र वाले ऋषि इतना कट्कर राजा की मस्मी- 
भूत करने को उद्यत हृएथे किनृप कै समीप स्थित सुदर्शन चक्रने 
प्रकट होकर उनकी रक्षाकी ।३६। चिव कीमाया स मोहित होकर 
दुर्वासा को शिव काटी रूप समज्ञ कर मुनि को दग्ब करने ॐ लिए सुद- 
दाम चक्र प्रञज्वलित खूप वाला हो गयां ।४०। उक्ती समय रवष्णवं अगर 
ब्राह्मणों के भक्त महात्मा अस्बरषसे विना शरीर वाली व्योम वाणी ने 
कहा- हे नृप ! इस समय दु्रसि कौ मस्म करने क लिए परम प्रञ्ज्व- 


लित शिवसे ही प्राप्त मगवान विष्णु के इस सुदर्शन चक्रको प्राथनां 
द्वारा लान्त कर दो ।४१-४२। 


ुर्वासाध्यं शिवः त ह रयेऽपितम्‌ 1 
एवं साधारणमुति न जानीहि नृपोत्तम ।1 ४३ 
तव धमपरीक्षाथमागतोभयं मुनीरवरः । 

शरणं याहि तस्याशु भविष्यत्यन्यथा लयः । |, 
इत्युक्त्वा च नभोवाणी विरराम मुनोडवर्‌ । 
अस्तावीत्स हरांशं तमस्वरीषोऽपि चादरात्‌ ॥ ४९५ 
तद्यरित दत्तमिष्टं च स्व्रघर्मोवा स्वनुष्ठितः । 
कूलं नो विध्रदेवं चेद्धरे रस्त प्रशाम्यतु ।४६ 

यदि नो भगवान्प्रीतो मद्‌भक्तो भक्तवत्सलः । 


सुददौनमिदं चास्त्रं प्रशाम्यपु विशेषतः । (त 
इति स्तुवति र्टद्रामरे दोव चक्र सुदशंनम्‌ । 
अशाम्यत्सवेथा जात्वा तं सिवा 
ठे नृपश्च ्ठ | यह दुर्वासा मुनि साद्‌ 
सुद्न चक्र को विष्णु के लिए दिया था। 
मुनि मत समज्ञो ।४३। इस समय यं 
ह लिए दही उपस्थित हृए है 


सुलब्धीः ।|४८ 
महेश्वर ही है। इन्दी ने इस 
इन दुर्वासा को कोई सामान्य 


ऋषि तुम्हारी घमं परीक्षा करने 
। अव तुम इनकी शरण में जाओ अन्यथा 








॥ 





न + | " 1..." 


दतात्रेथ, दुर्वासा ओर चन्द्रमा का जन्म |] [ ४८७ 
प्रलय हो जायगा ।४४। नन्दीश्वर ने कटा- टे मुनीड्वर ! इतना कहकर 
आकारवाणगी शान्त हो गई ओर राजा अम्बरीष ने शिवके अश्च स्वरूप 


दुर्वासा कौ स्तुति करना आरम्भ कर दिया ।४५। राजा अम्बरीषने 
प्रार्थना को --यदि आपने मुज्ञ वरदान प्रदान क्रिया है किम्बा मेने अपना 


घ्मोचित अनुष्ठान किया है, यदि मेरा कुल देवगण ओर ब्राह्मण वगंका 
मक्त दै तो मेरा विनयपू्णं निवेदन है कि मगवानू विष्णु का भस्त्र सुदशेन 
चक्र अव दा।न्त हो जावे ।४६। यदि मेरे ऊपर भक्तं वत्सत भगवान्‌ परम 
प्रसन्न हैँ मरी प्राथनादै कि यह्‌ सुदर्शन देव विहोष रूपसे अब शान्त 
हो जाय ।४७। नन्दौश्वर ने कहा--हे बुद्धिशालिनु ! इस तरह शिव के 
समक्ष में अम्बरीष के दारा स्तुति किये जाने पर हिव केद्वारा श्रदान 


करिया हज सुदशंन चक्र दुवसि को खिव काञअश् समज्ञ कर उसी समय 
पान्त हो गया ।४८। 


अथाम्बरषः स नृपः प्रणनाम चतं मुनिम्‌ । 
शिवावतारं संज्ञाय स्वपरीक्षार्थमागतम्‌ ।४& 
सुप्रसच्रो बभूवाथ स मुनिः शंकरांशजा । 

भुक्त्वा तस्मे वर दत्त्वा स्वाभीष्टः स्वालयं ययो ॥५० 
अर्अरीपपरीक्षायां दुर्वसिङ्चरितं मुने । 
पोक्तमन्यच्चरितरं त्वं श्यृणु तस्य सुनीदवर ।५१ 
पृनरदाग॒थेरचक्र परीक्षां नियमेन वे । 

मृनिरूपेण कालेन यः कृतो नियमो मुने ५२ 
तदव मूनिना तेन सौमिचिः प्रेषितो हात्‌ । 

तं तत्याजद्र्‌तं रामो बन्धु प्रणवशान्मूने ॥*३ 

सा कथा विहिता लोके मुनिभिर्वहुधोदितः । 

नातो मे विस्तरात्प्ोक्ता ज्ञाता यत्सर्वथा बुधैः ॥५४ 
नियमं सुट दृष्ट्रा सुप्रसन्नोऽभवन्सुन्निः । 

दुर्वासाः सुप्रसच्चात्मा वरं तस्शे प्रदलकाच्‌ ।५५ 
श्रीकृष्णनियमस्थापि परीक्षां स चंकारटह्‌।. 

तां श्युण॒त्वं सुनिश्रष्ठ कथयामि कथां च ताम ।*ई 
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राजा ने इसके अनन्तर अपनी परीक्षा करनेके लिएही समागत 
डसि मनि को मगवानु शिव कामश समक्ष कर उन्हं सादर प्रणाम 
किया ।४६। उस समय शिव के अश से उत्पन्न होने वाल दुवि अम्ब- 
रीष पर बहुत अधिक प्रसन्न हुए भौर उसके मोजन को स्वीकार कर 


अभीष्ट स्थान को वापिस चले गये ।५०। हे मुनीश्वर | मैने अमी तो यह्‌ 
अम्बरीष की परिक्षा करने से सम्बन्वित दुर्वाघाके चरि का वर्णेन 


कियाहै। जव इनके अन्य चरित्र कोम सुनाता हं । उसे श्रवण करो 
।५१। हे मुने । इसके अनन्तर मूनिक्प को धारण करने वाते दुवसि ने 
भगवानु श्री राम की परीक्षा करने का निश्चय किया । श्रीरा मने काल- 
स्प मुनि से यह नियम नि्िचत क्ियाथा कि हमारे पके सम्वादक 
समयमे कोई मीन आवेगा ।५२; दुर्वासा मुनि ने यह जानकर श्रीराम 
का नियम मंग करने के लिए हठ करके उनके समीप मे लक्ष्मण को भेज 
दिया था गौर श्रीराम ने अपने क्रिये प्रण के वशीभ्रूत होनेके कारण 
शीघ्र ही अपने भाई लक्ष्मण का परित्याग कर दिया । ५६। यह्‌ कथा 
बहना मुनिगण के द्वारा कही हए है भौर प्रम प्रसिद्ध भी है । इस प्रायः 
समी विद्वान भली माति जानते ह । अतः एवं विस्तार सेम इसका 
वणन नहीं कर रहा हं ।५४। श्रीरामचन््रजी के अत्यन्त ढ़॒ नियम को 
देखकर महि दुवि को बहुत ही प्रसन्नता हई मौर इसके लिए श्रीराघ- 
वेन्द्र को वरदान भी दिया । ५५। हे मुनिवर । इसी प्रकार दुवसि मुनि 


ने एकवार श्रीकृष्ण के नियम की परीक्षा को थी) मै उस कथा को 
भापको सुनाता हं । तुम श्रवण करो ।५६। 
ब्रह्यप्राथनया विष्णुवयुदेवसुतोऽमवव्‌ । 
वराभारावताराथं साधूनां रक्षणाय च ॥७ 
ठता दुष्टान्महापापान्तरह्यद्रोहक रान्ललानु । 
ररक्ष निखिलान्साधूनत्राहमणान्छृष्णनामभाक्‌ | ५८ 
नरहमभक्ति चकाराति स छष्णो वसुदेवजः। 
नित्यं हि भोजयातास यु रसान्त्राहमणान्बहुचु ॥५€ 
|. विशेषेण छष्णश्चेति प्रथामगति । 





ज 






१.9 पा ओौर चन्द्रा कां जन्म 
दण्ड्कामः स मनिः कष्णान्तिकमगन्मुने ||६० 
शविमणीसहितं ष्णं मरन कृत्वा रथे स्वयम्‌ । 
सयोजय प॑स्थितो वाहु सुप्रसन्न उवाह तम्‌ ॥६१॥ 
५ रथात्समृत्तोय्यं ष्ट तां हढतां पराम । 
„1 ध्रसन्नो वचा ङ्गत्ववरं ददौ ॥६२ ५.८ 
करने भौ ५ ५ पाश् मगवान्‌ विष्णु ने पृध्वी काच होकर 
मवत।र ` साबु पुरुषो कौ रभा करने के लिए वसुदेव ॐ ५ तथा 
र्लियाथा। ५५। श्रीकृष्ण वासुदेव ने महान पापी दसत गो 
हे करने वाले खलों का सहार कं९ समक्त साध 1 09 
^८। वासुदेव श्रीकृष्ण ब्राह्मणों ॐ अत्यन्तं मक्त ४ ५ (1 
क। प्रतिदिन सुन्दर स्वादिष्ट सर वलि भोजन 1 
8 दे मुनिश्रेष्ठ | श्रीकृष्ण ब्राह्मणों कौ विशेष ग तर 
वाले है एसी उनकी स्थाति सुन उनकी भी परिक्षा करने के उद्य 
दुवि मुनि उनके पास पचे रकिमणी ॐ सहित श्रीकृष्ण को (| 
2 ॥६०। स्विमण 


[र में ५ 9 व | १ । 
अपने रथ में यौड्कर उसमें वंठ परम प्रसन्न होकर के लगे ।६ 
दुवि रथस उतर आये 


अ वहित 
गे यि जौर श्रीकृष्ण की इस अत्यन्त । ६ ५ 
धा ।६ ५ ` शकर वजन तुल्य अद्ध हो जाने का वरदान 


कान्नाण क्रिया | 


अनेकों त्राह्यणों 
करते थे ।*५६। 


-------~- 
>, १ क 
= - 5 ~ 


च्‌ नद्यामोकदा स्नानं ुर्व्चग्नो व भूव ह । | | 
तज्नतीऽन्ुनिश्े को दुर्वासाः कौतुक मुने ॥६३ | 
तज्ज्ञात्वा द्रौपदो स्नानं कुवती तत्र चादराद्‌ । | | 
पलल्ज्जां छादयामास भिन्रस्वांलदानतः ॥६४ | 4 
दादाय प्रवाहैनागतं स्वनिकटं मुनिः । | 
तेनान्छाय स्वगृह च तस्य तुष्टो वभरुव सः ॥६५ 
दरोपद्यं च वरं प्रादात्तरचलविवद्ध नस्‌ । 
पण्डवान्युखिनश्चक्तो द्रौपदी तद्र रात्युनः । ६९ 
सडम्भौ नृपौ कौचित्स्वावमानकरौ खलौ । 
दत्वा निदेशं च हरेनाशयामाय सं प्रभुः ॥६७ 








६ ० । ‰ रि त 
ब्रह्यतेजो विशेषेण स्थापयामास भतने । (५५ ५४ 
संन्यासपदढतिञ्चंव यथाडास्वरविधिक्रमस्‌ ।,६० 
बरहुनु दारयामास सुपदेशं विवोध्य च । 
जञानं दत्वा विशेषेण बहुनमुक्तांस्चका र सः ॥६९६ 
इत्थं जक्रस दुर्वासा विचित्रं चरितं वहू । 
चन्यं यशस्यमायुष्यं श्युण्वतः सवेकामदम्‌ ।।<० 
य इदं श्यृणुयाद्‌ भक्त्या दुर्बासिदचरितं मुदा । 
श्रावयेद्वा परान्यरच सं सुखीह्‌ परत्र च ॥७१ 
हे मुने ¦ एक वार अत्यन्त कौतुक करने वाले मूनियों मेँ श्रेष्ठ दुर्वासा 

विल्कुल नर्न होकर मागीरथी मे स्नान करनेके कारण बहुत लज्जित 
=ए ।६३। उस समय द्रोपदी भी व्हा स्नान कर रही थी। इससे मुनि 
न लज्जायुक्तं देखकर उन्हं अपना वस्त्र फाडकर सादर समपित किया 
अगर उनकी लज्जा दूर की ।६८। उस समय जल के वहावमें बहकर 
आति हए वस्त्र क प्राप्त केर मूनि ने जपने योग्य अंग का अ] च्छादान 
क्रिया भौर इस उपकारं के लिए द्रौपदी पर बहुत प्रसन्न हुए ।६५। दुर्वसा 
त द्रोपदी को उसके वस्त्र कोब्रृद्धि हो जाने का वरदान दिया । इस 
वरदान के प्रभावसे द्रौपदी ने पांडवों को सुखी वनाया था ।६६। टहंस- 
म्म नामक एक राजा था । वह वह बहुन दृष्ट ओौर परम स्वाभिमानी 
थरा 1 इसक्रो भगवान विष्णु का सन्देश देकर महि दुर्वासा ने नष्ट कर 
दिया ।६७। दुर्वासा ने ब्रह्य तेज का विस्तार भूमि पर विशेष रूप से 
किया गया था भौर शास्त्रों के विधान के अनुकूल सांसारिक पद्धति का 
पूर्णतया प्रसार किया ।६८। मुनि ने जपने सुन्दर उपदेशों द्वारा ज्ञान 
देकर अनेकों का उद्धार एवं विशेष रूप से मुक्त कर दिया ।६€। दुर्वारा 
मुनि के दस प्रकार से अनेक अत्यन्त अद्भूत चरित्र ह ओर सुनने पर 
समस्त कामनाओं कौ पूर्ति करने वाले हैँ ।७०। जो पुरुष दुर्वा मनि के 
उम चरित्र को भक्ति के साथ आनन्दपूरवेक सुनता यां सुनाता है वह इस 
लोक ओर परलोक मे दोनों जगह सुख प्राप्त किया करता है ।७१। 





| 
॑ 
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दधीचि का अस्थिदान | [ 

।; दधीचि का अस्थिदान ॥ ४९१ 
एकदा निजंराः सर्वे वासवाद्ा मुनीइ्वर । 
त्रृत्रासुरसहायेदच देत्यंरासन्पराजिताः ।1१ 
स्वानि स्वानि वरास्तराणि दवीचस्याश्रमेऽखिलाः। 
निः क्िप्य सहसा सयोऽमवच्‌ देवाः पराजिताः ॥२ 
तदा सवं सुराः सेन्द्रा वध्यमानास्तथषेयः। 
ब्रह्मलोकं गताः शीघ्र प्रोचुः स्वं व्यसनं च तवत्‌ ॥३ 
तच्छुत्वा देववचनं ब्रह्मा लोकपितामहः । 
सवं शरास तत्त्वेन त्वष्ट इचैव [चिकी षितस्‌ ॥४ 
भवद्ववाथं जनितस्त्वष्राऽयं तपसाऽसुरः । 
वरच्रो नाम महातेजाः सर्व॑देत्याचिपो महान्‌ ॥५ 
अथ प्रयत्नः क्रियतां भवेदस्य वधो यथा । 
तत्रोपायं श्यृणु प्राज्ञ घमंहेतोर्वदामि ते ॥६ 
महामनिदधी चिर्यः स तपस्वी जितेन्द्रियः । 

( | शिवं समाराध्य वज्रास्थित्वयरम्धुरा 11७ 
नन्दीश्वर ने कहा हे मुनिराज ! एक बार-इन्द्र आदि समस्त देवगण 
्रत्रासुर कौ सटायता करने वाले दैत्यों से युद्ध में पराजित हौ गये ओर 
नव्रने अपने जस्तरों को दवीचि मनि के आश्रम में फक दिया था ।१-२। 
स समय समस्त देवनब्न््र इन्द्र को साथ लेकर मौर अत्यन्त पीड़ति 
च्ऋवि लोग एकत्रित होकर शीघ्रही ब्रह्माजी के पास गये ओर सव 
ने दी अपने दुःख कौ ब्रह्माजी से प्राना की 1३४ समस्त जगतु # 
पितामह ब्रह्मा देवगण के वचनों को श्रवण कर त्वष्टा हारा करनं 
वाली इच्छा को तात्विक रूपसे देवोंको कहने लगे ।४। ब्रह्माजी नं 
कहा -व्त्ाुर महाव तेजस्वी ओर समस्त दैत्यो का स्वामी है । इसको 
त्वष्टा दत्य ने तुम सवक्रो मारने के लिए ही तपस्या करके पैदा क्रिया 
हे ।५। हे प्राज्ञ ! जव जिस रीति से इसका उधर हो सकता ठे बही 
उपाय धमंके हित के विचारसे मँ तुमको बतलाता ह 1 ` दम स^ | | न ५ ॥8.; 





1 ^. ` स 
| १.) ४९2, 4 (न | श्री शिवपुराण 
लो ।६) पहिले किख सपय प्रे परम तपस्वी-चितेन्द्रिय महामुनि दधीचि 
वि ने मगवानूु महेश्वर कौ आराधना से वचर के समान हही वाला हो 

जाने का वरदान प्राघ्ठ किया है ।७। ४ 

तस्यास्थीन्येव याचध्वं स दास्यति न संदाय: । 

निर्माय तेदण्डवज् वृत्रं जहिन संशयः ॥८ 

तच्छुत्वा ब्रह्मवचनं शक्रो गुरुसमन्वितः । 

अगच्छत्सामरः सद्यो दधघीच्याश्रममुत्तमम्‌ ।€ 

ष्ट्रा तत्र मनि शक्रः सुवर्चान्वितमादरात्‌ । 

ननाम साञ्जलिनं स्रः सगरः सामरञ्चतस्‌ ॥१०॥। 

तदभिप्रायमाज्ञाय स मुनिवु धसत्तमः। 

स्वपत्नीं प्रेषयामास सुवर्चा स्वाश्रमान्तरस्‌ ।॥११ 

ततः सदेवराजरचसामरः स्वाथंसाधकः। 

अर्थास्त्रो भत्वा मूती वाक्यमत्रवीत्‌ ।।१२ 

त्वष्टा विगप्ररुताः स्वे वयं देवास्तथषेयः । 

शरण्यं त्वां महादैवं दातारं शरणं गताः ॥ १३ 

स्वास्थीनि देहि नो विप्र महाव्रज्रमयानि हि। 

अस्थ्ना ते स्वपवि कृत्वा हनिष्यामि सुरद््‌ हम्‌ ॥१४ 

सो अव तुम किी प्रकार से उनक्री अस्थियों की याचना करो) वे 

देह अस्थिरा दे देंगे 1 उनसे दण्ड वच र 
4 प {ति सी सन्देहुके वध करो ॥८। गा त | अह 
जगे के इन वचनों को सुनकर गुरु ॐ सहित तथा समस्त देवों के सहित = 
वन्ते मूनि के आश्चम के लिये प्रस्थान कर दिया ।६। वहं अपनी 


सुवर्चा के साथ विराजमान दधीचि मनि को देखकर सवने आदर पूर्वक 
लाथ जोड करर प्रणाम 1 ।१०। उस वक्तं विदद्वर दधीचि ने उनके 
नादिकं अमिश्राय को जान लिया ओर सुवर्चाको आश्रम के अन्दर मेज 
दिता ।११। उस क्षमय परस स्वार्थी देव स्वामी इन्द्र अर्थशास्त्र सें 
परायण टीकर मुनि से प्राथेना करने लगा ।१२। देवराज इन्द्रने 
हम सव देवरयण तथा ऋषि व्रृन्द त्वष्टाके द्वारा रतये हए परम 


नि ॥ 


कद्‌ 








| 


~क 


4 वेनु को आज्ञा देकर ऋषि की सव श 


विव 


दघीचि का अस्थिदान |  `५४€ ३ 


दु.खित होकर अति दानशील मह्ादिवमक्त ओर चरण में आये हं पर 
दया करने तरले अपरकी दारण में भप्त हृए हैँ 1१३ दै चिश्रवर ८ आप 
अपनी वचर वल्य अस्थिवां हमको श्रदान करे जिने इम वचर दण्ड नि्मणि 
कर देवदात्रु इस त्रुत्रासुर का वव कर सकं 1१४1 
इत्युक्तस्तेन स सुनिः परोपकारे रतः । 
घ्यात्वा शिवं स्वनाथं हि विससजंकलंवरस्‌ 114 
ब्रह्मलोक गतः सदयः स मुनिध्वंस्तबन्वनः। 
पृष्पच्रष्टिरभत्तत्र सवं विस्मनमागता ।१६ 
अथ गां सुरभि शक्र आहूयाशु ह्यलेहयत्‌ । 
अस्त्रनिसितये त्वाष्ट्र निदिदेय तदस्थिभिः 114 
विरवकर्मा तदानज्ञप्र्चक्लृपेऽस्त्राणि त्स्य, । 
तदस्थिधिर्वज्रामयैः सुदृढः चिववचंखा ।1१८ 
तस्य वंसोदुभवं वज्र दरो ब्रहटमदिरोस्तथा । 
अन्यास्थिभिवंहूनि स्वपरायण्यस्त्राणि निर्ममे ॥१९ 
तमिन्द्रो वच्रमुचम्य वर्द्धितः क्चिवदचसा । 
बु ्रमम्यद्रवत्कृद्धो मने रुद्र इवान्तकर्‌ ।। प 
ततः «क्र सुसच्चद्धस्तेन वज्रण सद्र.तस्‌ । 
उच्चकतं शिरो वारं भिरि्युङ्खसिवौजसा ॥९९ 
तदा समूत्सवस्नात वभरुव त्रिदिवौकसाच्‌ ! 
| लुष्ड्वूनिजेराः राक्तम्पेतु कुयुमच्र्टयः || २९ (६ 
देवीं कौ इस प्रार्थना को सुनते ही परोपका म ए अपने लरीरर्का 
अगवान दाकर के चरणों का ध्यान करके तुरन्त > 
ग कर दिया ।१५। दधीचि भनि समस्त अ 1 दर्वा होने लगी 
7 ही ब्रह्मलोक में गये । उस समय अक्राश 8) समय सहेन ने 
र सव को बहुत अधिक भाङ्चयं इजा (अ 


4 





| दण्ड का निर्माण कृरने के लिए त्वा 
4 मा गाना शी वि मै आज्ञा प्राप्त होति ही लिव के तेज # . 


बि ऋ, # २२. = ॐ 
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| ॥ ॥ + । | | 


६६४ 1) [ श्री शिवबुराण 
वज्रमय अस्त्र उन अस्थियां से बना दिया 1१८ उसके कंसे स म॒त्पन्न 


हआ वज्र तथा ब्रह्मा केदिरकात्राण हमा बौर उन अस्थियों से अपने 
भौर पराये अस्व वनाये गये ।१६। हे मुने ! तव फिर इन्द्रदेव दिव के 
तेज से सुसम्पन्न होकर उस वचर को उठति हुए क्रोध में मरकर दिव के 
दा समा (८ ४ ४ र शिखर के तुल्य काटकर फक 
द्वारा शीघ्र दही वृत्रा क मस्तक का पवत शिखर के तुल्य काटकर फक 
दिया ।२१। देत | < 9, १ ष्‌ हो जाने पर देवगण अत्यन्त 

सन्तु होकर महाभातिन्वो ननान लगे ओर इन्द्रदेव के ऊपर अन्तरिक्ष 

स पष्प क्री वर्षा इड । २५। 


 विप्वलाद क! विवाह जर शानि पीड़ा निवारण ॥\ 

५ लोलावतारो 1; १ महाप्रभोः । 

पिप्यलः ने मुनिव- नानालीलाकरः प्रभुः ॥।१ 

रन दत्तो वरः प्रीत्या लः क्म्या हि दयालुना । 

ना लोके दानेः पीडां ४५६ मनिवारिणीम्‌ ॥२ 
याव्दादयि नृणा जन्मतो न भवेच्च सा । 

1. लिवभक्तानां सत्यमेतद्धि मे वचः | ३ 
-थानाटत्य स्याता कू सात्पोडां शनिः क्वचित्‌ । 
न (9 हि संशयः 11४ 
तति तद्‌भयतस्तात विक्रतोऽपि रशनेरचरः । 

1 कुरुते पोडां कदाविद्ग्रहसत्तमः |॥५ 

1 लीलामनुष्यस्य पिप्पलादस्य सन्मनेः। 
& यतं त ते सवकामफलप्रदम्‌ ।।६ 
¶ चद कौरिकर्चव पिप्पलादो महामुनिः । 
दव रता ५ नारतन्ति स्मृतास्यः । ~ 

मदाप्र महेश्वर का पिप्पलाद के प्वरूप मे लीलावत।र ध 
व "104 की लीलामोंके करने वाला था ।१। द 
वयो 


रमे क्रि णन करने क यो त गीं 
तलाद्‌ सौरसाः ५ सीसे मी निवारण न करने क योग्य दाति क 
{वि८ ं | 





। 
। 
। 


) 








शिव का ब्रह्मचारी रूपमे अवतार | [ ४६१ 
पीडा को देखते हुए परम प्रीति के साथ मनुष्य को वरदान दिया था ।२। 
पिप्पलाद ने वर यह द्या क्रि जन्भसे आरम्म कर सोलह वषं की 
अवस्थ। तक शिव कौ मक्ति करने बालोंकी श्ैश्चर की कोई मी पीड़ा 
नहीं सतोयेगी, एेसा मेरा वचन सत्य है ।३। यदि मेरे वचन को न मान- 
कर दानि किसी को मी पीडा देगा नो वड स्वयं मस्मदहो जायगा इसमें 
कुचं मी सन्देह नहीं है ।४। हे तात ! इस तरह इनके भयसे विकृत 
होकर शनिग्रह उनको कभी भी भूलकर कोई पीड़ा नहींदिया करता 
है ।५। हे मुनिवर ¦ भने यह पिप्पलाद भगवान की परम चुन्डर मानव 
लीला एवं रमणीय चरित्र तुमको सुना दिया है। यह समस्त कामनाओं 
के फल करो प्रदान करनं वाला है ।६। गधि, कौदिक ओर पिषप्पलादये 
तीनों महायुनि दँ ओौर उत्पन्न पीड़ा का उन्मूलन करनं वाले होते 
हँ 1७ 
।। जिव का ब्रह्मचारी रूप में अवतार ॥ 

१ 3 सुप्रीत्या शिवस्य परसात्मनः : | 

अवतारं ~ ॥ ५ विभोजंटिलाहु' सूपावनय्‌ | 4 

पुरा सती दक्षकन्या त्यक्त्वा देह पितरुमते । 

स्वपित्राऽनाहता जज्ञे मेनायां हिमम्‌धरातु ॥२ 

सा गत्वा गहनेऽरण्य तेपे सुविनलं पः । 

णकर पतिमिच्छन्ती सखीभ्यां संयुता शिवा (२ 

तत्तपः युपरीक्षारथं सप्र्बान्प्रेवथच्द्धिवः । 

तपःस्थान @ वत्या नानालीलाविश्ारदः ।॥४ 

ते गत्वा त¬ रनयः परीक्षां चक्र रादरात्‌ । 

तस्याः घुयत्नतो नैव समर्था ह्य भवस्व ते ॥५ 

तत्रागत्य शिवं नत्वा बृत्तान्त च निवेद्य तव्‌ । 

तदाज्ञां समचा य स्वलकि जग्मुरादरातु ॥६ 

गतेषु तेषु मुनिषु स्नस्थानें साकरः स्वयम्‌ । 

परीश्षितु शिचाडत्तमेच्छत्सुतिकरः ॥७ 


` कहा ऽन्न ठ रहन 
तन्दीश्चर त 1 हे सनत्कुमार | अव भाप सर्वत्र व्यापक रह 





























5.4 [| श्री शिकिवृराण 
वाले परमःत्मा दिव के जटिल नाम बाले परम पपिव्र अवप्रार की कथां 
प्रोतिपूवंक श्रवण करे ।१। पहि सतती नाम वाली दक्ष प्रजापति को पुत्री 
ने अपने ही पिता केद्वारा अनादर प्राप्ठकरनेपर पिताके यहाँ पर दही यज्ञ- 
स्थली अपने रीर का त्याग कर दिया ओर पूनः हिमवान्‌ पर्वतराज क 
दारा उनकी पत्नी मेना के कुक्षि से उत्पन्न हृदं थी ।२। वह पार्वती अपने 
स्वामीक्लंकर को प्राप्त करने की इच्छा से सहेलियों के सहित घोर निर्जन 
एवं परम संघन वन में जाकर वहुत ही निमल तथा उग्र तपस्या करने में 
परायण हो गई ।३। उस समय विविध ध्रकार की लीला करने में प्रवीण 
भगवानु शिव ने पावती की तद्चर्यां का परीक्षण करनेके लिए उस 
तपोवन में सप्त ऋषियों को भेजा था ।४। वे ऋषि शिवाज्ञा को स्वीकार 
कर वहां प्च ओर वहत ही यत्नो दवारा पावती कौ परीक्षा करने ले 
किन्तु वास्तविक ख्पये उस कायम वे समर्थं एवं सफल न हो सरे ॥५। 
इसके अनन्तर वे सप्त-च्षि वापिस रिव क पासन लौट आये 
सर प्रणामपूवेक समस्त वृत्तान्त लिव को सूना दिया तथा शंकर की 
साजा प्राप्त कर अपने-प्रपने स्थानों को चले गये ।६। उत्पत्तिकर्ता प्रभ 
शिव ने उस छषिों के यथास्थान चले जाने के अनन्तर स्वयं ह पातो 
के मनोमाव की जांच करने की इच्छा की ।७। 


सुप्रसन्स्तपस्वीच्छाणमनादयमीड्वरः। 

ब्रहमचय्यं स्वरूपोऽभूत्तदाऽदुभुततरः प्रभुः ॥८ 
अतीव स्थविरो विप्रदैहधारी स्वतेजसा । 
प्रज्वलन्मनसा हृष्टो दण्डी छत्री महोज्ञ्वलः |€ 
घृत्वेवं जाटिल रूप जगाम गिरिजावनम्‌ | 
अतिप्रीतियुतः म्भः शद्धुरो भक्तवत्सलः ॥१० 

त तरापर्यल्स्थितां देवी सीभिः परिवारिताम्‌ । 
वेदिकोपरि शुद्धान्तां शिवाभिव विधोः कलाम ।११ 
रमभुनिरीक्ष्य तां देवीं ब्रह्मचारिस्वरूपवान्‌ । 


“` ` भ उत्रकण्क ययौ प्रीत्या चोत्मृखो भक्तवत्सलः: ॥१२ 


छिव का ब्रह्मचारी रप मे अवतार्‌ | 

आगतं सा तदा दृष्टा ब्राह्मणं तेजसाऽदुभतम्‌ । 

अगेषु लोमा शांत दण्डचममंसमन्वितम्‌ ॥१३ 

ब्रहमाचय्यधर्‌ वृद्ध जटिल सक मण्डलुम्‌ \ 

अपूजयत्परग्रीत्या सर्व॑पूजोपरहुःरकंः ।॥१४ 

तत्र परम प्रसन्न चित्त तपस्वी प्रभ शङ्कुरने अपनी इच्छा क अनुप्तार 
=ान्तिमय एक अति अद्भुत ब्रह्माचारी का स्वरूप धारण श्रिया ।८। बहुत 
वद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण करते हुए अपने तेज के प्रकार से प्रञ्ञ्व. 
लत तथा मन से प्रसन्न दण्ड तथा त्र धारण कर बहुत ही उज्ज्वल 
बै? के धारी हुए 1६1 एसे जटिल स्वरूप को धारणं कर भक्तवत्सल 
कल्याण करने वाले जम्मु प्रीतिपूचंक पार्वती फे निके तपोवन मे गये 
।\०। उस तपोवन सें तपस्विनो पार्वती को वेदी के उपर विराजमान 

^ चखियों से घिरी हुई परम शुद्ध चन्द्रमा की कला के तुल्य संस्थित भग- 

चात्‌ दिवने देखा ।{१। एक ब्रह्मचारी का स्वल्प धारण करने वाले 
अक्तो पर प्रेम करने वाले मगवान्‌ महेदवर भत्यन्त उण्ठा रखते हुए 
वहां पावती को देलकर उसके समीप तें पंच रये ॥१२। उसे समय 
जगदम्बा पावती ने अद्भूत तेजस्वी, रामयुक्त अङ्को वाले, परम शान्त 
हूपयारी, मृग-चम ओर दण्ड से यक्तं वहां गत करते हए ब्राह्मण का 
दर्शन करिभा ।१३। पार्वती ने उस ब्राह्मण को ब्रह्मचयं से युक्त-वृदढध ओर 


जटा एव मण्ड्लु ४९ क्रिये हृए देखकर अत्यन्त प्रीतिपूर्वकं अच॑ना को 
ओर समस्त सामप्र केद्वारा उसका समचित सत्कार किया ।१४। 


ततः सा पार्वती देवी दूजित परया मदा । 
कुशल १।६च्खत्त ब्रह्मचारिण माद रात्‌ ॥१५ 
ह्य चारस्वरूपेण क्त्वं हि कुत आगतः । 

इद्‌ ४) भासदत नद वेदविदां वर \॥१६ 

इति पृकस्ठ पराचत्या ब्रह्मचारी स॒ चै द्विजः। 
हयुवा न रत भरोत्या शिवाभावपरीक्षया ॥१७ 
अहामच्छामिमामौ च ब्रह्मचारो द्विजंडच वे । 

| तपस्वी सुखदोऽन्येषामुपकारी न संशयः ॥ १ 








४९८ |] | | श्री शिवपुराणं 
इत्युक्त्वा ब्रह्मचारो च शङ्करो. भक्तवत्सलः । 
तस्थिवानुपकण्ठं स गोपायनुरूपमात्मनः ।। १६ 
कि ब्रवीमि महादेवि कथनीयं न विद्यते । 
महानथंकरं वृत्त हदयते विक्रतं महत्‌ ॥२० । 

न) वयसि सद्‌भोगसाधने सुखकारणे । 

महोपचारसद्‌ भोगेन धैव त्व तपस्यसि ॥२१ 

का त्वं कस्यासि तनया किमथं विजने वने। 

तारदचरसि दुधंषं मुनिभिः प्रयतात्मभिः ॥ २२ 

इसके अनन्तर पूजा में परायण होते हुए पावती ने आदरपूरवंक सादर 
उन समागत ब्रह्मचारी से कुशल प्रशन किया 1१५ पावती ने कटा-- 
हे वेदल्ाताओों मे. परम श्रष्ठ ! आप इस ब्रह्मचारी के स्वरूप मे कौन दहै 
ओर इस समय कहाँ से पदापेण क्रिया दहै, जोकि इस वन को प्रकाशा वाला 
कर रहहो ?।१६। नन्दीद्वरने कहा इस रीति से पावती के द्वारा 
इन किये जाने पर उस ब्रह्मचारी ब्राह्मणने पार्वती की परीक्षा करने 
केकारणसे शीघ्र ही उत्तर दिया ।१८७। ब्रह्मचारी ने कटा-- मं स्वेच्छा 
से विचरण करने वाला तरस्वी तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण हं ओर दूपरों को 
सुखी बनाकर उनका उपचार किया करता हं | १८। ननदीदवर तै कटा- 
इस तरह से भगवानु शङ्कुर ने मक्तवत्सल ब्रह्मचारी कै स्वरूप में अपने 
सही रूप को चिपाकरर पावती के सामीप में स्थितिकी थी ।१६। उस 
समय ब्रह्मचारी ने पावती से कहा है देवि | क्या बतलाऊॐ ? कह्ने के 
योग्य वात नहीं है । मृजे यहां पर बहुत ही सनथंपूणे महानु विकृत 
वृत्तान्त दिखाई दे रहा है ।२०। आप इस भपनी नई अवस्थ! में अत्यन्त 
सुन्दर एवं सुकोमल इस सुखोपभोगों के योग्य शरीर से महा न्‌ सुखोप- 
चारोंकात्याग कर व्यथं ही तपस्या कर रही है ।२४। क्या.आप यह्‌ 
वता सकेगी कि आप कौन दहै मौर किस उद्देश्य को लेकर इस भयावह 

निजंन बन में जितैन्द्रियो के तुल्य कठिन तप कर रही हो ८ ।२२। 
इति तद्वचन श्रू त्वा प्रहस्य परमेश्वरी । 

४ उदाच वचनं प्रीत्या ब्रह्यचारिणमृत्तमम्‌ २३ 


करा बरह्मावारी ल्प में अवतार्‌ |] [ ४६९ 
| शृणु विग्र ब्रह्मचारिन्मदुच्रत्तमलिलं मृने 1 
| जन्म मे भारते वषं साम्प्रतं हि मवद्गृहे || २४ 
व दक्षगृहे जन्म सती श ङ्करकामिनी । 
धरोगेन व्यक्तदेहाऽहं तातेन पत्तिनिन्दिना ।।२५ 
अत्र जन्मनि संप्राप्तः सुपुण्येन येन शिवो द्विज । 
पां त्यक्त्वा भस्ससात्करृत्वा मन्मथं सं जगाम हं ।। ६ 
प्रयाते शङ्करे तापादत्रोडिताऽह्‌ं पितरं हात्‌ । 
आगच्छमत्र तपसे गुरुवाक्येन संयता ॥२७ 
मनसा वचसा साक्षात्कमंणा पतिभावतः। 
सत्यं ब्रवीमि नोऽसत्यं संवृतः शङ्करो मया ॥ऽ० 
नन्दीश्वर ने कहा - इस प्रकार से ब्रह्मचारी के वेषधारी शङ्कर के 
धल व वनां को सुनकर पूर्वी ने मुस्करते हुए बड़े दी प्रेम के साथ ब्रह्य 
नादी को उत्तर देते हृए श्रं वचन कटे ।२३। पावती ने कहा- हे 
ह्यचारिवु | हे मुनिवर ! आप जव. सभी जानना चाहते है तोम अपना 
लभी पूरा-हाल बताती हं । इन समय तो मेरे इस शरीर का जन्म गिरि- 
राज दिवा के घर .में हुआ है ।२४। इक पूवं मं प्रजापति दक्ष कौ 
ल्मजा थी ओर मगवान शंकर की पत्नी हई थी । मेर पतिदेव दिव 
ऋ बुराई करने वाले पताके यहाँ परदहीयोग दारा अपने शरीर का 
तयाग मैने कर दिया था ।२५। अव है विप्रवर ! इस जनन मे परम महान्‌ 
शरसे प्राप्ति मगान्‌ शिव मुन्ञे त्यागक्रर ओर कामदेव को मस्म करके 
चते गये रह ।२६। रिवके त्याग से अति लज्जित हौकर बहुत ही दुःखित 
ह अपने पिताके घर को छोड़कर गुरु के वचनोपदेश से नियम लेकर 
दत वन मे शिव-प्राक्षि के लिए यह्‌ तप कर रही हूं ।२७। यह मेरो 
तपस्या मन-वचन ओौर कमं केद्वारा साक्षात्‌ शिव स्वक्ष पतिदेव को 
निके लिएहीहै। मेरा यह्‌ कथन अक्षरशः सत्य है। इसमे लेशमान .. 
ग सन्देह नहीं है । इतके लिये मेरे साक्षी सक्षात्‌ शिव ही है ।२५८। 
जानामि दुल्लेभ' वस्तु कथ प्राप्य मया भवेत्‌ । 
तथापि मनसीत्सुक्यात्तप्यते मे तपोऽधुना ॥२९ 


दिवि 


ककन र्णः ~~~ 





"ज 





१०० | | श्रौ शिवपूराण 
हित्वेन्द्रप्रमुखान्देवान्विष्णु ब्रह्माणमयप्यहम्‌ । 
पत्तिम्पिनाकल्पाणि वं प्राप्तुमिच्छामि सत्यतः ॥३० 
इत्येव वचनं श्र त्वा पावेत्या हि सुनदिचत्तम्‌ । 
मुने स जटिलो रुद्रो विहसन्वाक्यमन्रवीत ।३१ 
टमाचलसूते देवि का बुद्धिः स्वीकृता त्वया 
सद्रार्थं विवुधान्हित्वा करोषि विपुलं तपः ॥३२ 
जानाम्यहचत खद्र श्चुणुत्व प्रवदामि ते। 
वरृपल्वजः स रो हि विकृतात्मा जटाधरः ॥ ३३ 
एकाको च सदा नित्यं विरागी च विशेषतः । 
तस्मात्वं तेन सुद्रण मनो योतु न चाहुसि ॥३४ 
सवं विरुद्धृरूपादि ततव देवि हुरस्यच; 
मह्य न रोचते ह्य तच दीच्छक्ति तथा वुः ।३५ 
म खूव अच्छी तरह सनक्षती हूं कि वह्‌ परम दलम वस्तु मुञ्चे कंसे 

तरपि हो सकेगी, तो मी मेरे मन में उत्कण्ठा हे गौरम उसी के किए यह्‌ 

तपश्चर्या कर रही दं ।२६। मँ इन्द्र आदि समस्त देव, ब्र्या ओर विष्णु 
सवको त्याग कर केवल पिनाकधारी रिव को ही अपना पूज्य पति प्राप्त 
करने को उत्कट इच्छा रखती हूं ।३०। नन्दीश्वर न कहा- हे मुने ! 
उस समय पावकती करे परम निडच्य से परिपूर्णं इन वचनों को सुनकर 
जटिल रूपधारी स्द्रदेव हसकर कहने लगे ।३१। जटिल ने कहा-हे 
हिमवान की पुत्रि ! ठे दैवि । तूने यह व्या गवन बुद्धि बनाई है कि 
समस्त एदवयं वाले देवों को दछौड़कर केवल एक हिव को ही अपना 

पति बनाने के लिथे एसी कठोर तपस्थ। कर रहौ हो ?।३२। हि देवि 1 

म मली माति उस रुद्र को जानता हं । बह खर बैल पर तौ सदा सवारी 

किया करता है ओर बहुत विकृत आत्मा बाला तथा जटा-जूट धारण 

५ 194 हे ।३३। वह तो हमशा अकेला ही रहता टै जौर परम 

त हे मगवति । शिव का स्वरूप आदि सभी वुः 


पीके ऋषे 


न ^ 


कव का ब्रह्मचारी रूपम जवतार | (1. 
हारे स्प सोन्दयं $ बहत विपरीत है मुञ्चे तौ विल्कुल भी अच्छा 

नहीं प्रतीत रोता हे । आगे तुम्हारी जो भी इच्छाहो वही करो ।२५। 

दरत्युक्त्वा च पूनः रुद्रो ब्रह्य चारिस्वरूपवात्‌ । 

निनिन्द बहधात्मान तदग्रं तां परीक्षितुम्‌ ॥३६ 

तच्छुत्वा पार्वती देवी विप्रवाक्यं दुरासदम्‌ । 

प्रत्युवाच महाक्र द्धा शिवनिन्दापरं च तम्‌ ॥३७ 

एतावद्धि मया ज्ञातं कश्चन्यो भविष्यति । 

परन्तु सकल जातमवध्यो दइयतेऽघुना ३८ 

ब्रह्मचारिष्वरूपेण केरिचत्वं धूतं आग: । 

शिवनिन्दा कृता मुदृत्वया मन्थुरभून्मम ।३९ 

शिवत्व चन जानासि शिवात्वं हि बहिभू बः। 

त्वत्पुजा च कृता यन्मे तस्मात्तापयुताऽभवम्‌ ॥*° 

नन्दीश्वर ने कटा--इतना कह्ने के बाद मी ब्रह्मचारी केवेषमे 
उपस्थित शिव ने प्रावेती की भौर अधिक परीक्षा करने की इच्छा से 
अनोक प्रकार से अपनी खूब निन्दीसे भरी वातं कहीं ।३६। त तो 
सर्वथा न सहन करनं के योग्य निन्दापूर्णं ब्राहमण के वचनो को सुनकर 
पार्वती को वड़ा भारी क्रोध भा गया अपने अभीष्ट देव शिव की निन्दा 
न तत्पर ब्राह्मण से पावती कहने लगी ।३७। है ब्राह्मण । मँ तेरी इन 
चातो से इष निर्णय पर पहुंच गू हूं कि त्‌ मार देन के योग्य है किन्तु 
अवम बहत कृ विचार करके यह्‌ भौ समञ्च गई हं कि इस समय त्‌ 
अवध्य है ।३८। हे मूलं ! एसां मालूम होता है कि तृ कोई वड़ा धूतं 
ओर ब्रह्मचारो बनकर यहां आ गया ह । इस समय तूने भगवान्‌ शिव 
की निन्दा कौ हे अतएव इससे मञ्चे महान्‌ क्रोध उत्पन्न हो गया ।३९। त्‌ 
शिव के सच्चे स्वरूप को वितकुल नहीं जानत्ता है ओर शङ्कुर से सवथा 
विमुख ४ ॐ समय | तेरी अर्चना एकं ब्राहमण समञ्चकर की, 

7 मी मेरे मनमे वहत ही सः 

) रेरे दृष्ट त्वया ५५ त ह र + 
निश्चयेन न विज्ञातः शिव एव परः परभुः ।\*१ 
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५०२ 1 “जी किक 

यथा तधा भवेद्रद्रो मायया बहुरूपवान्‌ । 

मामा भीष्टप्रदोऽव्यन्तं निविकारः सत्ताम्प्रियः | ४२ 

दत्थुवत्वास्ते शिता देवी शिवतत्वं जगाद सा । 

यत्र ब्रह्मतपा सुद्र: कथ्यते निग णोऽव्ययः ।।५३ 

तदाकण्यं वचो देव्याःब्रह्मवारी स वं द्विजः । 

भुनवं चनमादातं यावदेव प्रचकमे ॥४४ 

प्ोव।च निरिजा तावत्स्वसलीं विजयां द्‌ तम्‌ । 

रिवासक्तमनोवृत्ति दिवनिन्दाप्‌राड्‌ मुखी ॥४५ 

वारणीयः प्रयत्नेन सच्ययं हि द्विजाधमः । 

युन व॑क्तुमनाइचायं डिवनिन्दां करिष्यति ॥४ = 

न केवलं भवेत्पापं निन्दातु : शिवस्य हि । 

यो वं श्युणोति-तनिन्दां पापमाक्स भवेदिह || ५७ 

जरे “दुष्ट | तूने वह्‌ -वित्कुल भसव्य ठी कहाथा किमे शिव को 
जानता हं । मै कहती हक्तित्‌ शिवो नही जानता है । दिव तो स्वो 
परि सवक्रे वड़े स्वामी ह ।४१। जंसे-तंसे कुल्यं मी हो- रद्रदेव अपनी 
मायासि बहुतसे रूप -वाले है । र्म लव समज्ञती हकिवे मनोरथो को 
पणे करने वाले विकारो खे रहित _ ओर सत्पुरुषो के परम प्रिय है ।४२। 
नन्दीणतर ने क्ठा--यह कदटकर फिर पावती शिव के उस' तत्व का 
वर्णनः करना जारम्भ किया जिसे तरह्मल्प.से खद्रदेव निगुण भौर.अवि- 
नाशी कहे जातेः ह 1४: यहु पावती के वचन सुनकर वह्‌ ब्रह्माचारी 
वेषधारीः ब्राह्मण जसे ही, कुछ कहुनैको प्रस्तुत .हुञआ वसे ही. उस समय 
मं शिव“के चरणो .मालक्त मनवाली शिव की निन्दा से रहितः होक्रर 
५ ४ विजया से पार्वती बीध्रतास कटने लगी ।४४-४१५। पार्वती 

दे सखि ! यह नीचः बराह्मण यहां से हटा देने के योग्यः ड । यह्‌ 
फिर-मी कच कट्ना चाहता ह 
को निन्दा करने का 
को नि 


। मे चाहती हं कि आगे.मौर कच्छं शिव 
अवसर इसे नहीं देना -चाहिये ।४६।: भगवान्‌ शिव 
न्दा करनेवाला तो महापापी होताः ही है,जो उसं निन्दा को केवल 
उता ठे उसे भी पापक्री मागी होना पड़ता है ।४७। 


कानोंसे 





निगय ~ 


ऋ ^ , इ ॥॥. 
(एतन ~ `  - ~. क अना 
हुन काक व 






भयकारक 


शित का वृहाचारी रूपमे भवतार्‌ ] [ ५०३ 
शिवनिन्दाकरो वध्यः सर्वथा शिवक्रिकरैः | 
्राह्मणचेत्य वं त्याज्यो गन्तभ्यं तत्स्थालग्द्र तमु ॥४८ 
अयं दृष्टः पुननिन्दा करिष्यति रिवस्य हि । ` 
ब्राह्मणत्वादवव्यरच त्याज्योऽटहच्यर्च सवथा ॥४६ 
स्थलततद्‌द्रत हित्वा यास्यामोऽन्यत्रमाचिरम्‌ । 
यथा संभाषणं न स्य दनेनाविदुषा पुनः ५० 
इत्युक्त्वा चोमया यावत्पमूल्क्षप्यते मुने 
असो तावच्छिवः साक्षादाललम्बे परं स्वयम्‌ । ५१ 
कृत्वा स्वरपं दिव्यं च रिवाध्यानं यथा तथा| 
दशंयित्वा शवायै तामुवाचाड मुखीं शिवः ॥५२ 
कुत्रत्वे यासिमां हित्वा नत्व त्याज्या मया शिवे। 
मया परीक्षिमासित्व टठ्भक्तासि मेऽनधे ।५३ 


| 
॥ ^ 
॥ ^ 


्रह्मचारिस्वरपेण भावभिच्छुसत्वदायकम्‌ । 
तवोपकण्ठमागत्य प्रोवाचं [विवरिधं वचः ।५४ 
 जौशिवके सेवक हँ उनके द्वारा, हिव की निन्दा करने बाले का 
वध कर देना चाहिए । हाँ, यदि दुमाग्यि प्ते ब्राहमण जाति काहोतो 
उसे छोडकर उस स्थान से जहां शिव की निन्दा होती हो अन्यत्र ही 
स्वयं शीघ्र चते जाना चाहिये ।४<। यह्‌ दुरात्मा फिर शिव की निन्दा 
करेगा वयोकि यह्‌ विप्र है इसलिये वध करने योग्य नहीं है । यह्‌ त्याग 
देने के योग्य ओर सवंथा दशेन करने के लायक नटीं है ।४६। मँ अव 
इस स्थान का त्याग केर शीघ्र ही किसी अन्य स्थान पर जाना चाहती 
† है । जिससे फिर इस मूखं के साथ मापण करने का कोई अवसर ही त 
| अवे ।५०। नन्दीश्वर त कहा है मने इतना कह कर पावंतीनं ज्यौ 
| ही स्थिति का त्याग करना चाहा वेस ही मगवानू शिव नो उसके वक्त 
| को धारण कर लिया ५१ पार्वती जिस स्वल्पका ध्यान किया करती 
थौ शिवजी न उसी स्वरूप को धारण कर पार्वती को दर्शन दिया भौर 
भूमि को भोर नीचे देती हुई पाकं ती से बोले ।५२। शिवजी नं कहा- 
हे रिवे | है अनघे ! भव तुम मृन्षे छोड़कर कहां जा रही हो ! तुम अब 
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५०८५ | [ श्रो र रक 
। < = क्षा | 
मेरे त्याग करनं योग्य नदीं हो । भेन तुम्हारी अच्छी तरह परीक्ष | 


4 
लीहैकि तुम्हारी मुक्यमें वहृतही दद्‌ भक्ति है ।५३। म इसीलि 4: 
एक ब्रह्मचारी का खूप धारण कर तुम्हारे समीप में आया ओर अ | 
वचन मो कटे ।५४। ॑ 
प्रसन्नोऽस्मि दढ भक्त्या शिवे तव विश्येषतः | 
वित्तेप्सितं वरं ब्रूहि नादेय त्रिद्यते तव ॥५५ | 
ततः द्रहृष्टा सा दृटा 'दन्यङ्प शिवस्य ततु । 
प्रत्युवाच प्रभु प्रीत्या लञ्जाऽघौ बृखी शिवा ।५६ | 
यदि प्रसन्नो देवेश करोषि चक्पा मयि! ॑ । 
| 
| 


भः [ 


पतिम भव देवेशा इत्युक्तः शिवया शिवः ।\५७ 
गृहीत्वा विधिवत्पाणि कलाप्न स तया ययौ | 
पति तः गिरिजा प्राप्य देवकायः चकार सा. ५८ 
इति प्रोक्तस्तु ते तात ब्रह्छनारिस्वर्पकः । 
शिवावतारो हि मया शिवाभावपरीक्षकः | ।५९ 


दे पावली ! मेँ तेरी अनुपम दद मक्ति स विक्चेष रूपसे प्रनत हा 
हं । अव तू अपनो मन चाहेवरको मांगलै । केने अव को भी दय 
वस्तु नहीं ह ।५५। परत प्रसन्न पावती रिव के दि 
कर लज्जासे नीचेकी भोर अपना युत करती हई प्रेमपूवकं शिव से. ¶ 
प्रार्थनी करने लमी | ५६। पावती न कहा है देवेश । यद्धि परम प्रसन्न । 
होकर मुने पर छपा करना चाहते हं तो आप मुञ्चको अद्धीकार कीजिए 
।*। उस सपय शित्रजी विधि-विधान कर साथ पावतो का पाणिद्धहण 
र उन्हे अपने सङ्क कंलादा पव॑त पर ले गये। पाती अपनः अभीष्ट 
पति को पाकर देवों कर णयं सम्पन्न कि | 


ये ।८८। हे तात । त्रह्मचारं 
॥ | ` न्रह्यचारौ का 
स्वरूप क्षारणं कर पावेतीको परटक्षा वरन वाल शिचजी कै जटिल | 
अनत।र का वणन मैनं किया हे ।५&। 


।। ` ` "व प्रथम खण्ड समाप्त | 


व्य स्वरूप का दशन 
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